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अरसापव। 


हिन्दी तथा श्रन््य प्रादेशिक- भाषाओं को शिक्षा के माध्यम 
के रूप. में अपनाने के लिये यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटि 
के.प्रामारिणक ग्रन्थ अधिक से अधिक संख्या में तैयार किये 
जाँय । भारत सरकार ने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण किया था ॥ 
ग्रायोग ने हिन्दी में अनुवाद तथा ' मौलिक लेखन की एक बृहत्‌ 
योजना बनाई थी जिसे कार्यान्वित करने के लिये देश के 
विभिन्न. विश्वविद्यालयों में पहले अनुवाद-पअभिकरण और तत्प- 


_ / श्चात्‌ पूर्शाकालिक केन्द्रों की स्थापता की थी। किन्तु हिन्दी 


: में ग्रन्थ-निर्माण की प्रक्रिया अ्भीष्ट गति से अग्रसर नहीं हो 
रही थी। इसलिए 969 में पाँच हिन्दी भाषी प्रदेशों में 
.. हिन्दी की तथा अ्रहिन्दी भाषी प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं की 


 « ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई झर उक्त अभिकरण 


व केन्द्र इनमें सम्मिलित कर दिये गए । राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ 
ग्रकादमी की स्थापना उसी क्रम में 969 में हुई थी । अ्रकादमी 
. का प्रथम वर्ष अधिकांशत: अनुवाद व मौलिक लेखन की योजना 
तैयार करने तथा उसके अनुसार अनुवादकों-लेखकों को सहयोग 
के लिये आमंत्रित करने में व्यतीत हुआ । अ्रवः उस प्रयत्न के 
. फलित होने का अवसर उपस्थित हुआना है । 
ह प्रस्तुत ग्रन्थ दर्शन के प्रतिष्ठित्‌ विद्वाद्‌ तथा साधक एवं 
अत्यधिक समाहत अध्यापक स्वर्गीय प्रोफेसर रामचन्द् दत्तात्रेय 
रानाडे के प्रमुख ग्रन्थ “कांस्ट्रक्टिव सर्वो ऑफ उपनिषदिक फिला- 


० - सफी” का अनुवाद है । पुस्तक में लेखक की जितनी विद्धत्ता 
.... “7 “ प्रकठ है उतनी ही मर्मेज्ञता भी स्पष्ट है। लेखक ने उपनिषदों: 
7 का “ऐतिहासिक संदर्भ देने के उपरान्त उनका ज्ञान-मीमांसा, 

7: सत्ता-मीमांसो, अह्याण्ड-मीमांसा, मंनोविज्ञान, नीति-मीमांसा 


की दृष्टि से विवेचन-विश्लेषश किया है। उपनियद्‌ तथा गीता 
भारतीय दर्शन तथा घर्म के प्रजल-लोत रहे हैँ, इसलिये उन पर 
असंख्य भाष्य और टीकाएँ लिखी जाती रही हैं । किन्तु 
डा. रानाडे ने केवल उस परम्परा को ही आगे जारी नहीं रखा है, 
वरनर्‌ उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन, गहन चिन्तन तथा साधना के 
हारा इस दर्शन का पुनः सर्जन किया है । इसके श्रतिरिक्त, 
वे जितने भारतीय चिन्तन-परम्परा के ज्ञाता थे, उतने ही पाश्चात्य 
परम्परा से भी अ्भिज्ञ थे । परिणामतः उन्होंने औपनिपद 
ज्ञान को ऐसी पदावली में प्रस्तुत किया हैं जो दर्शन के आघुनिक 
विद्यार्थी के लिये भी गम्य है । इस प्रकार इस पुस्तक का प्राचीन 
भारतीय दर्शन के व्याख्या-प्रस्यों में बहुत महत्त्वपृर्णा स्थान है । 
हमें पूर्ण श्राशा है कि इस पुस्तक के अनुवाद का भारतीय 


दाशनिक क्षेत्रों में सामान्य रूप से और विश्वविद्यालय-द्षेत्रों में 
विशेष रूप से स्वागत होगा । 
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६. प्रन्ध-लेखन का प्रसंग--श्रीमान महाराजा गायकवाड़ बंड़ौदा 


-.. की अध्यक्षता में, संस्कृत विद्यापीठ बंगलौर की स्थापना के समय जुलाई 


हा सन्‌ 795 ई० में, उपनिषद्‌ रहस्य का मूल-विषय बंगलौर तथा मैसूर 


... की जनता के सम्मुख एक व्याख्यान-माला के रूप में उपस्थित किया 


 » शया था । तब से मैं उसके मुख्य-विषय पर निरन्तर विचार करता 
' रहा - हैं. और उसे उपनिषदों के सम्यक्‌ दार्शनिक निरुपण के उपयुक्त 


ष बनाने का. प्रयत्न करता रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि उपनिषदीय दर्शन 


के निरुपण के रूप में जो कुछ पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जायगा, वह 


'. संक्षेपतः सभी प्रधान उपनिषदीय विचार-तत्वों की ठोस व्याख्या द्वारा प्रत्येक 


सत्यान्वेषी पाठक को सन्तुष्ट कर सकेगा | प्रथम वार बंगलौर तथा मैसूर की 


.  सुसंस्क्ृत जनता के सम्मुख अपने उपनिषद्‌ सम्बन्धी विचार रखने का अवसर 
/ प्रदान करने के लिए मैं पंडित महाभागवत कुर्तें कोटि (वर्तमान करवीर पीठा* 
: “घीश श्री शंकराचार्य ) तथा श्रीयुत्‌ वी० सुनब्नह्मण्य अय्यर बी० ए०, रजिस्ट्रार 


मैसूर विश्वविद्यालय का हृदय से आभारी हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
व्याख्यान बंगलौर में वहुत पसन्द किये गये थे । श्रीमात्र महाराजा गायकवाड़ 
ने उपनिषदीय तत्व-ज्ञान को .सर्वन्न सुलभ बनाने के लिये इन व्याख्यानों को 
भ्रंग्रे जी तथा सभी देशी भाषाओं में प्रकाशित्त कराके इनके विस्तृत वितरण 


. . की सम्मति प्रकट की थी किन्तु कार्य बाहुलय तथा अ्रनपेक्षित कठिनाइयों के 
५ कारण यह ग्रन्थ इतने दीघंकाल के बाद ही प्रकाशित हो सका; यद्यपि मेरे 


मंन में यह विचार बहुत पहले उदय हुआ था कि उपनिषदीय दर्शन पूर्वीय तथा 
पश्चिमीय दोनों विचार-धाराओं के जिज्ञासुओं के सम्मुख रखते. योग्य है तथा 


557 ४. पे दोनों के लिये सफुरतिकर सिद्ध होगा । 


2.. दर्शन और- भाषाशास्त्र---यद्यपि मैंने उपनिषदों का अध्ययन सब 


के के 9]5 ई० से- कहीं पहले प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु उपनिषदीय दर्शन 
४, “ की दार्शनिक विचार-पद्धति के अनुकूल स्वरूप में उपस्थित करने का निश्चय 


मर उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


इसी वर्ष किया । इस ओर मुझे पहला साहित्यिक प्रोत्साहइन फरवरी सब 
9]5 ई० में स्वर्गीय सर रामकृष्णा गोपाल भाण्डारकर के एक भमापण 
से मिला था । शीघ्र ही मुझे यह ज्ञात हो गया कि उपनिपद्ु एक नहीं कई 
एक दर्शन-पद्धतियों को प्रतिपादित करती हैं । वे दर्शन पद्धतियाँ हिमालय की 
पर्वत श्रे णियों की माँति एक के ऊपर एक एकान्तिक चरम सत्य के शिखर 
तक चढ़ती चली गई हैं, जो हमारे समसामयिक (आधुनिक) पश्चिमी तत्व- 
वेत्ताओं द्वारा पूर्णा विचार करने योग्य है। इसी लक्ष्य को लेकर तथा उप- 
निषदीय दर्शन को पश्चिमी पाठकों के समभने योग्य वनांने के लिये मैंने इसे 
पश्चिमी विचार-पद्धति के श्रनुकूल उपस्थित करने का साहस किया है, जिससे 
वे लोग भी, जो उसी विचार-पद्धति में अभ्यस्त हैं इसकी मर्मन्ञता और रसावु- 

भूति प्राप्त कर सके । रे ॒ 


इस ग्रन्थ की विषयानुकमरितका पर एक साधारण दृष्टिपात करने से 
ही यह ज्ञान हो जायगा कि इसकी विवेचन पद्धति निश्चित रूप से पश्चिमी 
दर्शन-पृद्धति के अनुकूल है। मेरे पथ में एक और भी कठिनाई थी । उप- 
निपदीय दर्शन की श्रात्मा को पश्चिमी वेष में उपस्थित करते समय उपनिषदीय 
वाइमग्र के “अक्षर” “शब्द” को अक्षुण्ण रखने का उत्तरदायित्व भी मेरे ऊपर . 


था । अतः भाषाशास्त्र सम्बन्धी बातों का भी उतना ही ध्यान रखना आ्रावश्यक .... 


था, जितना * कि दर्शन सम्बन्धी बातों का । मैं अपने श्रीक दर्शन के अध्ययन 
के समय देख छुका था कि किस प्रकार डॉ० बर्नेंट के मूल आवारों के प्रकाश 
में प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों की व्याख्या करने की प्रणाली ने ग्रीक विचारः: 
वेत्ताओं के अध्ययन-क्षेत्र में क्रांति उपस्थित करदी थी । मुझे उसी प्रणाली के _ 
अनुकूल उपनिषदीय दर्शन का विवेचन भी प्रयोजनीय जान पड़ा । :मैंने उप- 
निपदीय वाड्मये से कुछ आधार-भूत मूल अवतरण संचित करके -उपनिपदीय 
विचार-विश्वागों के. अनुरूप उनका वर्गीकरण किया और तक संगति के अनुकूल: 
व्यवस्थित करके, भाषा-शास्त्र के सिद्धान्तों का समुचित ध्यान रखते हुये 
उनकी व्यास्या की; और साथ ही यह भी ध्यान रक्‍्खा -गया कि व्युत्पत्ति 
शास्त्र के अनुसार किये गये अर्थ इतने विकृत तथा अग्राह्म न हो जायें कि वे 
पाठकों के लिये प्रभावहीन हो जायें । दर्शन और भाषा-शास्त्र के : समन्वय के 
कारण ही उपनिषदीय दर्शन का संयत तथा सुग्रांह्म विवेचन एक दुरूह तथा 
अमसाव्य व्यापार हो जया। मैं अंपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हें, 


इसका निर्णंयं उपनिषदीय दर्शन और भाषा -शास्त्र- के वाठकों' पर ही छोड़ 
देना उचित जान पड़ता हु 


सुमिका ि 


5. भारतीय दर्शन में उपनिषदों का स्थान--भारतोय विचार धारा 


_« के विकास-पथ में उपनिषदों का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन की सभी 
 परव॑र्ती पद्धतियों का मूल उपनिषदों में पाया जाता है। मेस विश्वास है कि 


इस ग्रन्थ के चौथे अ्रध्याय में उपनिषदीय वाडममय के इतिहास में प्रथम बार 
'इसके विस्तृत विश्लेषण का प्रयत्व किया है । गावें , श्रोल्डेन वर्ग श्रादि विद्वानों 
ने दर्शन की विशिष्ट पद्धतियों के उपनिषदीय ऋणानुवन्ध का आंशिक विश्ले- 

परण: किया है । किन्तु उपनिषदों के साथ समस्त परवर्ती दर्शन पद्धतियों के 
सम्बन्ध का सर्वांगीण विवेचन अब तक अपेक्षित विषय ही बना रहा । शआाल्डेन 

' वर्ग से सचमुच अपने “दुद्ध/ तथा “उपनिषदीय सिद्धान्त और बौद्धवर्म का 
.. आरम्भ” दोनों ग्रन्थों में इस विषय का सम्यक्‌ रूप से विवेचन किया है कि 
... किसं.प्रकार उपनिषदों ने वौद्धदर्शन का पथ प्रशस्त किया । इसके लिंये वह 


 - प्रशंसा के पात्र हैं। गाबे ने अपने “सांख्य दर्शन” नामक प्रन्थ में इसका 


'. विवेचन किया है कि सांख्य दर्शन का मूल कहाँ तक उपनिपदों में पाया जाता 
. है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्राचीनतम उपनिषदों में सांख्य दर्शन 
' के चिह्न नहीं पाये जाते (अ-) किन्तु सांख्य सिद्धान्तों का अ्रस्तित्व एक 
आर वृहदारण्यक और छान्‍्दोग्य उपनिपदों के प्राचीन भाग तथा कठ, श्वेता- 

_.. अवतर, मैत्री.उपनिषदों के परभाग के व्यववान-काल में पाया जाता है । 


:.. « गार्वे का यह सिद्धान्त सत्य है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (४-25) का 'अंहंकार' 


सर हे सांख्य-दर्शन की “अहंता' नहीं, वरच्‌ “अनुभूतिशील रहस्यात्मा” है। ' 

। इसी प्रकार उसने प्राचीन उपनियदों की “सम्भूति” तथा “लिंग” आदि 
की कल्पनाओं-का भी विवेचन किया है और वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं 
कि वे सांख्य-भावना: से अनुप्रारितत नहीं हैं। यहाँ तक गाबें से मेरा कोई 
विशेष मतभेद नहीं है । किन्तु मैं गार्वे के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं कि 


'--. - आ्राचीन-उपनिषदों में सांख्य-दर्शनः के मूल चिह्त नहीं पाये जाते । इस ग्रन्थ 


' के. चौथे अव्याय में यह संकेत किया गया है कि छान्‍्दोग्यपनिषद की त्रिवर्स 
.. की कल्पना अवश्य - ही सांख्य-दर्शत की. त्रिवर्ण प्रकृति की. कल्पना की पथ 
... “निर्देशिका बनी होगी ( अ-4 )। छान्‍्दोग्य एक प्राचीन उपनिषद्‌ सिद्ध 

.. «हो चुकी है, अतः गावें-के जेसा मत कि प्राचीन उपनिषदों में सांख्य- सिद्धान्त 


है ; ; * ' के कोई भी मूल चिह्न नहीं पाये जाते, मान्य प्रतीत नहीं होता. । वेदान्त के 
““. विषय में भी इसके सविधि :निरुपरा का प्रयत्व किया गया. है.कि कहाँ तक 


- #छसेकी अद्द त, विशिष्टाद्वत तथा- दत सभी परवर्ती पद्धतियों का मूल उप- 


...... : निषदों में पाया जाता है । जब हम यह स्वीकृत करते हैं कि शंकर रामानुज 


है 


द्फ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


और मध्व सभी महान भाष्यकारों ने ब्रह्मसूत्रों को अपने दार्शनिक विचार- . 
विधान का केन्द्र बनाया और साथ ही यह भी मानते हैँ कि ब्रह्मसूत्र उप- 
निषदीय सिद्धान्‍्तों के ही सूत्रमय सारांश: हैं, तो सचमुच आश्चर्य होता है कि 


इन तत्ववेत्ताश्रों के सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचना क्यों न की जाय | प्रस्तुत ,. : 


ग्रन्थ में इस विस्तृत विवेचना को स्थान न मिल सकने के दो कारण हैं । एक - 
तो यह कि मैं उषनियदों तथा ब्रह्मसुत्रों के भाष्यकारों की ईश्वरपरक व्यास्याओ्रों ... 
से दूर रह कर, उपनिषदों के मूल वाइमय के आधार पर ही अर्थप्रतिपादक . 
शैली का अनुसरण करना चाहता था । दूसरे यह कि धर्मपरक दार्शनिक प्रश्नों 
का विवेचन वेदान्त-दर्शन सम्बन्धी एक अ्रपर ग्रन्थ के लिये. छोड़ देना ही 
वाचछनीय जान पड़ा । उपनिषदों के साथ वेदान्त दर्शन का. वही सम्बन्ध है 
जो स्कूलमैन के दर्शन का अ्रिस्टोटिल के साथ । इन भाष्यकारों की विस्तृत 
धर्मंपरक व्याख्याह्रों के विषय में वही कहा जा सकता है जो बेकन ने अरिस्टो- 
टिल का भावाघार लेकर स्कूलमैन की विवेचनाओं के विषय में कहा था कि -: 
“वे मकड़ी के जाल के समान हैं । कुशल विघान के लिये प्रशंसनीय होते हुये 
भी उनमें तथ्य और उपादेयता का एकान्त अमाव है ।” ह 
यह आलोचना कुछ कठोर भले ही जान पढ़े किन्तु इससे यह स्पष्ट 
परिलक्षित हो जाता है कि उपनिषद्‌ और वेदान्त की विवेचना-पद्धति के मूल 
में ही कितना (मत) भेद है। एक में हम अनुभूति-मूलक पद्धति पाते हैं किन्तु 
दूसरे में केवल तर्क मूलक । मैं श्रनुमृति-मूलक पद्धति को तकं-मूलक पद्धति के 
मूल्य पर महत्व देता नहीं चाहता । मेरा विश्वास है कि अनुमूति-मूलक पद्धति है 
का तकं-पद्धति से विरोध नहीं है, किन्तु दूसरी पहली के. अन्तर्गत है। यह - 
स्मरण रखना चाहिए कि मेरा अभिप्राय यहां पारमाथिक अनुभूति-पद्धति से 
है, लौकिक-अनुभूति पद्धति से नहीं । यद्यपि मैं ऑल्ट्रामेश्रर के इस- मं से .. 
सहमत हूँ कि “उपनिषद्‌ साधारण व्यावहारिक वुद्धि को चरम तत्व के अहंख 
में अक्षम मानते हैं? (अ-4), किन्तु मैं उसके इंस मत से सहमत नहीं 
कि उपनिषदीय तत्ववेत्ताश्रों की “अनुभूति” निर्भवता -तंथा अधिकांर-पूर्वक 
इन्द्रिय-जन्य श्रतुभव की उपेक्षा, करती है और प्रत्यक्ष . ज्ञान की अवहेलना 
करती है, वरन्‌ विरोध. को मिठाने का प्रयत्न नहीं. करती (अ-4).व. 
अनुभूति और प्रज्ञा का पारस्परिक संम्बन्ध एक महान दाशैनिंक समस्या . 
उपस्थित करता है । और जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थ में अन्यत्र कहा. गया है - 
(अ-7) पूर्वीय दर्शन की एकोन्त समीक्षां करने को उद्देश्य रखने :वाले 


ग्रन्थ में. उचकी चरम सत्य-निर्णय की तुलनात्मक क्षमता का दार्शनिक विवेचन 
सम्भव नहीं । 





मूमिका..... ए 


4. कुछ पश्चिमीय विद्धानों के मत का परीक्षण--उपनिषदीय 


5 /- वाह मेय पर पेश्चिमीय विद्वानों द्वारा प्रसीत ग्रन्थों का अभाव नहीं है । 
०: “ यद्यपि उनके उपनिषदीय वाझ मंय विषयक साहित्य का परिमाण उनके वैदिक 
.. :बॉडमय विंषयंक साहित्य की भाँति पुष्कल तथा विद्वत्तापूर्ण तो नहीं हैं, 
- “- फिर भी वह कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं। प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त की ओर वेबर 
४“ रोभर, मैकंसमूलर, बोइटलिस्क, विटने, डॉयसन, ओल्डेन बर्ग, ओरोल्ट्रामेश्रर 
«  हंटल, हिलेब्रान्त आदि पश्चिमीय विद्वानों के ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण दिया 
: उया है । डॉयसन का उपनिषद-विषयक ग्रन्थ उसकी महान विद्गता, श्रव्यवसाय 


और प्रतिभा का द्योतंक है। यही बात ओरोल्डेन बगे तथां ओल्ट्रामेश्नर की 


3. - क्रृतियों के विषय में भी कही जा सकती है। मैं उपनिषदीय वाडमय के 


रा विषय में निर्धारित प्राचीन विंद्रानों के बहुमतों की विस्तृत समीक्षा करना 
.. नहीं चांहता, जो उपनिषद्‌ दर्शन के सभी जिज्ञासुओं की साधारण सम्पत्ति बच 
“गये हैं। मैं केवल कुंछ परवर्ती मतों का ही समीक्षण करूँगा । अपने 


: ; ३ .“उपनिषदीय दर्शन” नामके ग्रन्थ के अन्तर्गत केनोपनिषद्‌ की विद्त्तापूर्णो 
यद्यपि एक पक्षीय, भूमिका में यह कहते समय कि उपनिषदों के “ब्रह्म” को 


. ' “बहू विश्वात्मा. समभना चाहिए, जिसमें श्रन्ततः समस्त व्यक्तिगत आत्माओं 


: »: का निलय हो जाता है” ह॒टेंल यह मूल जाता है कि उस उपनिषद्‌ का उद्देश्य 
| हजैह्म को अ ग्रे ज्ी कवि वर्ड सवर्थ की भांति एक शक्ति श्रथवा सत्ता के स्वरूप 


. :में निरुपित करेने का है 


: भसान्ध्य.सूर्य की पुण्य प्रमाओ 
न्‍ कक '> प्राण-प्रकम्पित .. अ्रमर-मलय 
०५ «०४, :, 7 «  उद्धि-चक्र;  नीलाभ गगने औ .:- 
.. मानव-मन जिसका झालंय ।” 


5४... यही उस उपनिषद्‌ का एकान्त प्रतिपाद्य सिद्धान्त होना चाहिए जहाँ हमें 
: - प्रकृति-सृष्टि और मन; सृष्टि के चरम सत्य के प्रतीक की भाँति ब्रह्म का ध्यान करने 


: का आदेंश दिया गया है। “तंस्येप आदेशो यदेत ट्विच्यू तो व्यद्य्‌ तदा इतीतिन्यमी- 
४5» “मिषदा इत्येधि 6 वतेम । अथाध्यात्मं यदेतदगच्छतीव च मनो&नेन चेत्तदपस्म रत्य- 
:... . भीध्णं संकल्प ।/ (केन० 4-29,30)। अग्नि के साथ ब्रह्म की एकतत्वता के 







:: निंसुषण के लिए हंटेल को समुचित समादर करने के साथ-साथ यह अवश्य कंहना 
“ पड़ेगां कि हम उपनिषदों की किसी प्रसंगेतर प्रश्न की विवेचना न करने के लिए दोपी 
(6. ४. नहीं ठहरा सकते । एक शक्ति अथवा सत्ता के रूप में ही ब्रह्म का आध्यात्मिकं 
.....  .निरुषशप्रसंगगत विपय होने के कारण, “एक विश्वात्मा के रूप में जिसमें 


| उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


अन्ततः सम्पूर्णा व्यक्तिगत आ्ात्माओं का निलय हो. जाता है, ब्रह्म का 
निरुषण अवान्तर विषय होजाता । केनोपनिपद्‌ आध्यात्मिक शअ्रनुभूति के 
लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता को उपेक्षा करता हूं, उस उपनिषद के - 
ग्रनुसार आत्मा केवल अपने श्रन्तः प्रकाश द्वारा श्रात्मानुमूति. में. समर्थ है, . 


ओर उस उपनिषद की उमा इन्द्र को ब्रह्म की अनुभूति में किसी प्रकार की 


सहायता नहीं देती, यह संकेत करते समय हटेल यह भूल जाता है कि 
आध्यात्मिक गुरु का वास्तविक कतंव्य दिव्य-लोक के प्रकाशस्तम्म की भाँति 
उस पथ पर स्वयं बिना जाये ही निशा में पथ. भले पथिकः के .समान साधक 
को आध्यात्मिक विकास का पथ प्रदर्शन मात्र है जैसा कि उम्रा करती है। - 
उपनिषदों के तत्व ज्ञान के सम्बन्ध में ऐसे रुढि-मुलक मतों... का कारण .<«- 
विद्वानों का एक देशीय हृष्टि-कोण है। श्रोल्ट्रामेश्नर के अपने “भारतीय ईश्वरीय 
विचारों का इतिहास” नामक ग्रन्थ में उपनिषदों के प्रति किया. गया 
दोपारोपण भी इसी एक देशीय दृष्टिकोण का उदाहरण है ।-उसका कश्वन 
हैं कि विश्वात्मा के साथ व्यक्तिगत श्रात्मा की एकता प्रतिपादित करने में 
सम्पूर्ण व्यक्ति-गत आत्माश्रों की एकता जिसका सहज- निष्कर्ष है--उपनिषद 


इस तत्व तक न पहुंच सकीं कि “तुम्हें श्रपने पड़ौसी को अपने ही जितना प्रेम - 


करना चाहिए ।” यह ठीक है कि वाइविल का यह वाक्य. कि. “तुम्हें अपने .... 
पड़ौसी को अपने ही जितना प्रेम करना चाहिए” उपनिषदों - में नहीं, पाया 
जाता; किन्तु यह कहना कि उपनिपदों में यह भाव नहीं पाया जाता, एक - 
उपनियदीय विद्वान के लिए सचमुच बड़े साहस का कार्य होगा । “यस्मिन्‌ : 
सर्वाणि भूतानि आत्मवामूद्विजानत: ” (ईश० 7) । इस उपनिषदीय सूक्ति का 
श्र इसके अतिरिक्त श्र क्या है कि आत्मानुमूति-प्राप्त सिद्ध - पुरुष को “ 
मानव-मात्र में आत्मा का ही स्वरूप देखना चाहिए 
सिद्धि के स्वर्गीय साम्राज्य की सावन-सृष्टि समझना चाहिए। अन्त में, जब 
श्रोल्डेनवर्ग “उपनिषदीय सिद्धान्त” नामक. अपने विद्धत्तापूर्णो भ्रत्थ में यह . 
कहता है कि उपनिषदीय दर्शन के समानान्तर सिद्धान्त कान्‍्ट.:के दर्शन की 
अपेक्षा प्लोटिनस, सूफी तथा ए 
मिलेंगे और जब वह यह कहकर कि “रहस्थवादी. का पथ. एक है और कानन्‍्ट क 

दूसरा उपनिपदीय दर्शन. की कुछ उपेक्षा-पूर्ण अवहेलना - करता है, तो हंस 
कान्‍्ट के विपय में तनिक अन्तर के साथ वही बात कहने हने के. लिए बाव्य हो - 
जाते हूँ जो श्ररिस्टोटिल ने प्लेटो के. विषय.में कही कि “कास्ट हमारा मित्र 
है किन्तु सत्य हमारा देवता. है । 


कान्ट के दर्शन का केचस्थ सिद्धान्त 
शाकार हैं और उपनिषदों का निसकार है, बह कहकर कान्ट के दर्शन की 


उसे समस्त मानवों-को 


कहाट जँसे ईसाई रहस्य वादियों में अच्छे 


सूमिका शा 


:. -श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हुए वह इस सत्य की अन्चः अवहेलना करता है कि 

' कान्ट का तर्क-विमर्श .उस महान, तत्व-मूलक - तर्क-पद्धति का प्रथम-पद मात्र: 

5 था, जिसके दूसरे पद तथा निष्कर्ष (परिणाम) क्रमशः व्यावहारिकनबुद्धि- 

. विमर्श तथा न्‍्याब-विमश् हैं, जिनमें 'श्रेय' तथा “वित्त! (मूल्य) की कल्पना 
. क्रेवेल तक-मूलंक वुद्धिवाद के.पूरक के . रूप में उदित हुई है। केवल तर्क के 


: » आधार पर जीव, आत्मा, जगत, ईए्वर आदि के चरम सत्य के विषय में 
: मानसिक जड़ता उंत्पस्प करने वाली तकं-विश्रान्ति, व्यापार-विकृृति का 


वरदान देने वाले उन्मादक द्रव्य, तथा असाध्य आदरश्शों के अतिरिक्त और किस 


०... 


हा . तत्व-प्रणाली का प्रतिपादन किया जा-सकता- है ।. शुद्ध तके के आधार पर 


'अशैयवाद. के स्वयं-प्रतिष्ठित तथा अधरे सिद्धान्त-प्रतिपादन के प्रमाद की 


-. . अपेक्षा, जिससे श्रद्धा के लिए स्थान बनाने में ज्ञान की हत्या श्रनिवार्य रूप से 
- होती है, ऑगस्टिन का. “विज्ञात अज्ञानी, याज्ञवल्क्य का निति.नेति', एकहार्ट 


का न यहःन वह “न यद्दा न तद्दा' आध्यात्मिक लम्रता का द्योतक होने के 


४ कारण सत्य के अधिकारी हैं । 


“४ 5, उपनिषंद्‌ और श्राधुनिक दर्शन--कान्‍्ट के सांथ उपनिषदों की 


ः ह । के ह तुलना, कई प्रश्नों के विषय में, उपनिषदीय तत्व-सिद्धान्तों की आधुनिक 
: «  विचारा-घारा की प्रवृत्तियों के साथ समाोचता की ओर संकेत करती है । एक 


5 समय था जब उपनिषदीय दर्शन की तुलना प्लेटो और पार्मनिडीज़ के तत्व 


“०. सिद्धान्ती से की जाती थी; एक समय था जब उनकी तुलना कान्‍्ट और शौपेन- 


हावर से की जाती थी; .हमे जो वर्तमान विचार-जगत .में रहते हैं, आज के 


' भी जो प्रस्तुत ग्रन्थ" के विचार विधान को श्रभिगत करने का कष्ट करेगा 


हु . देखेगा! कि उपनिषदीय दर्शन उनके लिए कितना 'स्फूरति-जनंकः है, जो आंधुनिक 


«तत्व शास्त्र की प्रवृत्तियों के. अनुशीलन में. रुचि रखते हैं । उपनिषंदों में हमें. 
.. ४. “जुद्धांद ते, संगुरा  (विशिष्टं)-अ्रद्व.त, बहु. पुरुषवाद, अ्रहमेववाद, रहस्यंवाद, प्रभा 
:. और अनुभूति की सम्बन्ध आदि अंनेक सिद्धान्त- सिलते हैं जिन्होंने वर्तमान 
-दाशनिक जगत को विभाजित कर रखा: है यदि तुलनात्मक॑ दर्शन-मीमांसा 


: 5 देवदासी की मांतिं चिरवन्ध्या-' न होती: तो - एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में उपनिषदीय 
दर्शन के वर्तमान विचारं-वृत्ति के साथ साम्य - की विवेचना की जाती । हमें 





“ - तुलनात्मक दर्शन-की- अपेक्षा विधायक दंशंन अधिक अभीष्ट है ज्ञान के 


. /.. विकास तथा. विंचारं-विंनिंमेय - के नित्य नये. साधनों. हारा. संसार एकता की 





:-.; झोर अग्रसर हो. रहा है। श्रव :पश्चिमीय- तत्ववेत्ताओं की, भारतीय दर्शन, .... 





शा उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


विशेषकर उपनिषदीय दर्शन के प्रति उपेक्षा संगत नहीं। जिन प्रश्नों पर _ 
आज ब्रे डले का बोसाके से, वाई का रॉइस से, प्रिगल पैटीसन का मंवंदागार्द 
से मतभेद है, उन्हीं प्रश्नों पर प्राचीन उपनिपदीय दार्शनिकों का मतभेद रहा . 
है। यहाँ भी हम जीव औ्रौर ब्रह्म के सम्बन्ब-विषयक, अमरत्व की प्रद्नति, - “ 


हृश्य सृष्टि और मानवता के ध्येय विषयक वे ही उलभनें पाते हैँ। बर्गंसोँ .. 


का 'जीवन तत्व” ([.'€|४॥ ५६४), जो उसके लिए शारीरिक सुफूर्ति-्मात्र -. 
है, छान्‍्दोग्य के आरुणी में (6,) कहीं श्रधिक मानसिक तथा श्राध्यात्मिक .. 
महत्व से समन्वित प्राशत्तत्व के रूप में दिखाई देता है। दिक और काल . 


के आधार पर प्राण, मन, देवता, ग्रुणात्मक तत्वों के विक्रास के साथ सेत्य 5. 


का श्रेणीवद्ध निरुपण, जो हम गअलेवर्जुच्डर तथा लॉयड मॉर्मन में 

पाते हैं, वह ईश्वर की मूलसत्ता प्रतिपादन के प्रतिकूल विधान की : 
सबल विवेचना के साथ उपनिपदों में उपस्थित हैं। वही ईश्वर उपनिपदों 
में सत्ता का मूलाधार माना गया है । इसी से प्रत्यभिवान द्वारा मन, प्राण, 2 
दिक्‌ श्रौर काल की उत्पत्ति हुई। आत्मानुभूति की ज्ञान-शास्त्र-परक सूक्ष्म 
विवेचना जो हमें उपनिषदों में मिलती है, वह आज के किसी भी उद्भर् 
विचा र-वेत्ता के सामने अपना महत्व रखती है। उपनिपदीय दर्शन की महत्व- - . 
पूर्ण कोटि पर विचार करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि एक प्राचीन पश्चि- - 
मीय विद्वान की दुःसंवृत्त तथा असामंजस्य-पूर्णा धारणा कि 'उपत्तिपदु एक . द 
पतित जाति तथा असभ्य और अ्धोगति-शील समाज के अश्नञान-काल की. : 
सृष्टि हैं,” कितनी प्रमादपूर्ण है । उपनिषदों में एक समवेत तत्व-सिद्धान्तः 

का प्रतिपादन है और उसमें विश्लेषण के लिए स्थान नहीं है, ऐसी .सम्भ्रान्त : 
घारणा के श्राधार पर लगाये गये दोषों के प्रतिकार का प्रयास भी प्रस्तुत. 
ग्रन्थ के निरुषण विधान में किया गया है। भारतीय दर्शन पर सर्वश्वर्वाद 

देववाद, कर्मवाद, विधि-निषेधातीतवाद, निराशावाद आदि दोष प्रोयः-लंगाये 
जाते हैं | यहां भारतीय दर्शन तथा विशेषतः उपनिपदों के प्रति आरोपित 
किए गए सम्पूर्ण दोषों के प्रक्षालच के प्रयास से विषयान्तर होने का भय है । ु 
यदि प्रस्तुत भ्रन्थ दर्शन सम्बन्धी प्रत्येक विषय . पर प्राप्य विविध तथा प्रचर 

उपनिषदीय विचार-सम्पत्ति को इत समालोचकों. के हष्टिपथ में ला सका, ' 
तो इसका प्रणयन सफल है, और अस्तित्व सार्थक, ।. अतः यह कहना कि 
“उपनिषद्‌ एक निरर्थक नीतिवाद अथवा निर्मु ल...विरोधवाद के प्रतिपांदक . 

हैं,” नितान्त निष्प्रयोजन आरोपण है, उपनिषदों : के: मूल .सिद्धान्तों की ओर 
इसका लक्ष्य भी नहीं है ।. उपन्तिपदों पर - निराशावाद : का दोषारोपण करने - जे 
का कारण उनके तत्व को समझ सकने की क्षमता का श्रभाव है.। उपनिषदीय 





४ भूमिका । कि 


5 « दर्शन के एक अंश (अंग) मात्र पर निराशावाद की छाया दिखाई देती है 


है «इसका अर्थ यह नहीं कि समस्त उपनिषदीय दर्शन निराशावाद का प्रतिपादक 
. ..  है।-भोरतीय विषयों पर लिखने वाले पश्चिमीय विद्वानों की प्रायः यही धारणा 
.“... : रही है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से पहले भारत में निराशा और दैन्य का ही 
:“ साम्राज्य था। मानों रवीन्द्र ही पश्चिम से भारत के लिये आशा और भ्रानन्द 
... > का सन्देश लाये । रवीन्द्र की आनन्द मीमांसा उपनिषदीय आनन्द महारंव 
: . की एंक तरंग-मात्र है, जो प्राचीन भारतीय जीवन की लीला भूमि में शत-शत 
..... तरंगों की कीड़ा में अ्रमर लहराता है। यदि प्रस्तुत गन्थ कां संकेत किसी 
था दा  नीति-तत्व की ओर हो; तो वह आत्मज्ञ रहस्यवादी की स्देव ब्रंह्मानन्द- 
... - “अनुभूति के नीति-तत्व का प्रतिपादन मात्र है। लार्ड रोनाल्‍डशे ने उपनिषद्‌ के 
: एक अवतरण (वाक्य) पर ही अपने सीमित दृष्टिकोण को केन्द्रित करके 
4९ कि अपने “भारत-एक विहंगम दृष्टि” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि “भारत का 
समस्त शारीरिक तथा मानसिक जीवन निराशावाद से आकरान्त है, और भार- 
»< “तीय दार्शनिक आनन्दमय जीवन का विधायक चित्र कभी नहीं खींच सके 


-.  (उप०-सूची) ।” समुचित समादर के साथ हंमें उनसे उपनिषदों के मूल-तंत्व 


«के अनुशीलन का प्रेयत्व करने का निवेदन करना चाहिये। सम्भव है इससे 


| *.. उनको अपने मत-परिवर्तन की प्रेरणा मिले । यह स्वीकार करते हुये भी कि 
' उपनिषंदीय सिद्धान्त आनन्द-सय जीवन का प्रतिपादन करते हैं, एक आपत्ति 


और शेष रह जाती: हैं. कि एक. भारतीय का आनन्द एक वस्तु है श्लौर एक 





ईसाई का आनन्द दूसरी वस्तु, पहला निषेघात्मक है, और दूसरा विधेयात्मक । 
मिं० उकु हार्ट ने “उपनिषद्‌ और जीवन” नामक अ्रन्थ में (पृष्ठ-69-70) 
इंसी मत का प्रतिपादन किया है । हम॑ कह सकते हैं कि पहले तो निषेघात्मक 
आनन्द की कंल्पना हो नहीं की जा सकती, क्योंकि यह शब्द-समुच्चय ही 
_« परस्पर विरोधी है और दूसरे आनंन्‍्द मानव-मांत्र के लिये.एक ही है चाहे वे 

.. भारतीय हों अथवा यूरोपीय, क्योंकि जहां ईश्वर ने समस्त मानव-जाति को 
एक: प्रकार की बुद्धि, कल्पना, तथा इच्छाशक्ति प्रदान की हैं, वहां उसने उनकी 
एक रूप चरमे अनुभूति के उपादान भी प्रस्तुत किये हैं। ओोल्डेनवर्ग ने सचमुच 


| 2 हे * साहस के साथ स्वीकार किया है, जिसका इन समालोचकों में अभाव हैं, कि 





दूसरा मत भी समानरूप से माननीय है ' कि इस बात की कल्पना नहीं की जा 


सकती है कि “ब्रह्म से परिपूर्ण ओत प्रोत” जगत - के: जीवन का सिद्धान्त निरा- 





:., 'शावाद हो सकता है। जो उपनिषदों में दु:ख खोजना चाहें, वे दुःख खोज 
: सकते हैं; जो आनन्द खोजना चाहें वे आनन्द खोज सकते हैं । इच्छानुकूल 
': फल प्रोप्ति का सिद्धान्त सत्य हैं। 





अर उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


6. प्रस्तुत ग्रन्थ के तीन उद्देश्य--जंसा कि ऊपर के विवेचनों से 
प्रतिलक्षित होता है, प्रस्तुत ग्रन्थ के दो प्रधान उठ श्य हैं जिनसे हमारा सम्बन्ध - 
है । पहला भारतीय दर्शन-शास्त्र के विद्वानों के सामने भारतीय-दर्शन के 
निरुपषण का एक नवीन सिद्धान्त रखना, दूसरा यूरोपीय तत्व-वेत्ताओं के 
विचारार्थ एक नवीन साहित्य उपस्थित करना । किन्तु भ्रस्तुत ग्रन्थ इतने ही 
उद्दे श्य के लिये नहीं लिखा गया है। इसका चरम उहंश्य आध्यात्मिक है । 
उस लक्ष्य के सामने सभी अभिप्राय गौरा हैं। समय-समय पर उपनिपद्‌ भार- 
तीय दर्शन के पूर्वीय तथा पश्चिमीय विद्वानों को आध्यात्मिक रसानुभूति के ' 
लिये बाध्य करते रहे हैं। डा० गोल्डस्टूकर ने कहा है कि उपनिषद्‌ भारत के . 
उच्च और सुसंस्कृत धर्म के आधार हैं । जब श्री रमेशचन्द्र दत्त ने उपनिपद्‌ 
का अध्ययन किया तो उनके हृदय में एक नवीन दिव्य भावना जागृत हुई, 
उनके नयनों के सामने एक अभिनव आशा प्रस्फूरित हुई । हवा में उड़ते हुये . . 


ईशोपनिषद्‌ के एक पत्र ने राममोहन राय के जीवन को ही एक नृतन जीवन 


में परिणत कर दिया। प्रैट उपनिषदों को उत्कृष्ट धामिक शास्त्र मानता. है, तत्व 
शास्त्र नहीं । गेडेत यह स्वीकार करता है कि भारत के प्रत्येक धामिक पुत- 


विधान का उदय उपनिषदों के अध्ययन से ही हुआ । मीड़ ने तो उपन्तिपदों को . * : 


विश्वधर्म का शास्त्र तक कहा है । इन कथनों से स्पष्ट प्रकट होता है कि पूर्वीय 

तथा पश्चिमीय विचारवेत्ता उपनिषदों को किस आध्यात्मिक महत्व की हृष्टि 

से देखते रहे हैं । यह कहना अत्युक्ति न होगी कि संभवतः श्रीमद्भगवद्‌ गीता 
को छोड़ कर भारतीय दर्शन साहित्य में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं जो. उपनिपदों के : 
इतना घर्मे-तत्व से संवलित हो तथा-नवीन भारत के लिये जिसके आधुनिक 
विचार-पद्धति के युक्तिवाद अथवा तकंवाद के प्रकाश में समर्थन की एंकान्त .... 
आवश्यकता है | जिन्होंने पिछले पचास वर्षो में . यूरोपीय विचार-धारा के 
विकास-पथ का अनुशीलन किया है, वे जानते होंगे कि इसकी संत्ता, स्फूर्त 
और उन्नति “गिफर्ड व्याख्यान-पद्धति” की स्थापना-पर . कितनी निर्भर है । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय का व्याख्यान प्रद्धति की स्थापना: का नेतृत्व निस्सन्देह 
समय की सदुगति का परिचायक है। इसके आधार . पर भारतीय-दर्शन. की 
विकास वृत्ति को समुचित पथ मिल सकेगा । संसार के. घर्म-दर्शन में उपनिषद 


एक श्र प्ठ स्थान की अ्रधिकारिणी हैं | इतने शीघ्र इस.-वात का अनुमान नहीं ... ; 


किया जा सकता कि .आधुनिक विचार-पद्धतियों की प्रवृत्तियों के विकास में ह 


उपनिपदों का कितना हाथ होगा 4 यह. स्पष्ट कर. देना भी इस ग्रन्थ -का प्रति- - है 


पाद्य विषय है कि किस प्रकार विविध उपनिषदीय सिद्धान्त रहस्यात्मक आत्मा- :.... . 
चभ्ूति की साधना की ओर अभिमुख हैं ।. हम यहाँ पर रहस्यात्मक अनुभूति . . 


अमिका डे 


. : के अर्थ और प्रकृति की विवेचना नहीं करना चाहते और जगत .सत्यवांद; 
: / “उपयोगितावाद, तथा अद्व॑तवाद के साथ रहस्यानुभूति की चरम “सत्य' के 
... निणयिक के रूप में तुलना करना हमारा श्रभिप्राय है। किसी भी परतत्व 
-. दर्शन के सत्य और सामर्थ्य का मापदण्ड उसकी जीवन को दिव्यतर, श्रतः 
व : अधिक महत्वपूर्ण बनाने की शक्ति है । इस ग्रन्थ के अ्रन्तिम अ्रध्याय में पाठक 


इसे बात का अनुभव करेंगे कि उपनिषदीय दर्शन का चरम विकास व्यक्तिगत 
“आत्मा में दिव्यात्मा का दर्शन है। किन्तु वह तत्कालीन सामाजिक तथा राज- 
नीतिक जीवन में अभिव्यक्ति न पा सका । आध्यात्मिक दर्शन का व्यावहारिक 


हर उपयोग हमें भगवदगीता से प्राप्त होता है, जिसने आध्यात्मिक आधार को 
. « लेकर निष्काम कर्म के आदर्श का प्रतिपादन किया, जिससे लौकिक व्यापारों 
:.. में भी परमार्थ की सिद्धि हो सके । इसमें सन्देह नहीं कि उपनिषदीय तत्व- 


सिद्धान्तों के आधार पर ही भगवदगीता के निष्काम कम का भव्य प्रासाद 


| 5 विनिर्मित हुआ है । दोनों में ही रहस्यात्मक आत्मसाधना प्रधान ध्येय मानी 
.....' गई है रहंस्यात्मक आत्मानुभूति के लिये एक निश्चित दार्शनिक (तात्विक) 
... आवार का निर्धारण भावी दर्शन शास्त्र के लिये एक महत्वपूर्ण प्रश्व होगा । 





: . तक मूलक श्रनुभूति शास्त्र” जो अब तक शाब्दिक प्रति विरोध समभा जाता 
. था, अब अपने संत्ये को प्रमारिषत कर देगा । यदि भ्रस्तुत ग्रन्थ का उपनिषदीय 
<  तत्व-निरुपरं इसे ध्येय. के सम्पादन में कुछ भी हाथ बटा सका तो लेखक 


. . अपने परिश्रम को सफल समभेगा । 


4. अध्यात्म 'विद्यापीठ और उसके उद्दे श्य--प्रस्तुत ग्रन्थ अ्रध्यात्म विद्यापीठ 
का प्रथम प्रकाशन है। अव्यात्मं विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य ईश्वरीय 
तत्व निरुपण में अभिरुचि रखने वाले सभी विद्वानों के लिये परस्पर विचार 


:....: विनिमय की सुविधा का श्रायोजन है। इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रथम सांधन 


:» विश्व के सभी दर्शनों और धर्मों पर निरन्तर तथा अध्यवसाय-पुर्ण खोज के 
. पंश्चात्‌ लिखे गये ग्रन्थों का प्रकाशन है । इसके अ्रतिरिक्त समय-समय पर 
“विद्यापीठ की ओर से भारत के प्रधान शिक्षा केन्द्रों में व्याख्यात माला की 
हि व्यवस्था की जायगी । इसेसे भी संस्था के घ्येय-प्रसार में सहायता मिलेगी । 
.. : विद्यांपीठ के वर्तमान केन्द्र पूना, वस्वई, और नागपुर हैं। समय की प्रगति 
_ के साथ ज्यों-ज्यों संस्था के कार्य का विस्तार होता जायगा, त्यों-त्यों भारत के 


:... अन्य प्रान्तों में भी विद्यापीठ के केन्द्र: स्थापित किये जायेंगे। विद्यापीठ का 
2. «उद्देश्य एक भारत व्यापी संस्था का आयोजन है । इसका तत्वावधान भारत 
.«: के सेभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों में. से छने गये कार्य-कर्त्ताश्नों के अधि- 








दर उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


कार में हैं। अ्रध्यात्म विद्यापीठ की आयोजनाओओों में श्रभिरुचि रखने बालों .. 
के लिये बीजापुर प्रान्त में साउथ मराठा रेलवे के किनारे स्थित एक रेलवे 
स्टेशन निम्बल में एक आश्रम की स्थापना की गई है, जो प्रभापरक अबबा 
आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है | विद्या- - 
पीठ को विना किसी पंथ, जाति, राष्ट्र, वंश आदि के भेद के समस्त दार्शनिक 


तथा घामिक तत्वज्ञान को अपना क्षेत्र समझकर अपनाना चाहिये | विद्यापीठ- - 


का निष्पक्ष तथा विश्वव्यापी दृष्टिकोण, जिससे संस्था के कार्य में सदा. स्फूर्ति 
मिलेगी, इसकी उद्देश्य पत्रिका की प्रस्तावना के निम्नलिखित अवतरशा से 
स्पष्ट हो जायगा “व्यक्तिगत शभ्ात्माश्रों के अन्तर्गत विश्वात्मा का दर्शन तथा 
ग्रश्नव जगत में ध्रूव सत्य की खोज का प्रण्न प्रत्येक विचारशील पुरुष का ध्यान 
आकर्षित करता रहा है,चाहे वह दाशंनिक हो, चाहे राजा | दार्शनिकों में प्लेटो तथा 
शंकराचार्य, और राजाओं में श्रशोंक तथा अकवर दिव्य-तत्व-दर्शन की प्रवृत्ति के 
जाग्रत (सजीव) उदाहरण हैं । प्लेटो की सबसे श्रधिक ख्याति व्यक्तिगत उपादानों 
में सामान्य विश्व-तत्व के दर्शन के लिये है। शंकराचार्य ने उसे पहचानने के 
लिये, जिसके जान लेने पर सब कुछ जान सकना सुगम हो जाता है, श्राजीवन 
साधना की । अशोक ने अपने एक शिलालेख में दूसरों के धर्म की निन्‍दा का 
निषेध किया है--क्योंकि वह कहता था कि इस प्रकार मनुष्य अपने ही धर्म 
की अवहेलना करता है---श्रौर समवाय तत्व का उपदेश दिया.। अ्रकवर से 
सर्व-धर्म सम्मेलल की आयोजना में उस विश्व-तत्व को खोजने का प्रयास  : 
किया था। उसकी घारणा थी कि सम्भवतः इसी प्रकार विश्व-मन्दिर का 
वह द्वार जिसकी तालिका खो गई है, खुल जाय ।' प्लेटो तथा शंकराचार्य . 
अथवा अशोक तथा अकबर के समय की. घारणाओ्ों और .आज .के विश्वासों: 
में आकाश-पाताल का अन्तर है । समय की प्रमति के साथ ज्ञान ने भी अनेक ' 
पथ ग्रहण किये हैं । वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य के ज्ञान-कोश को सुसम्पत्न 
कर दिया है । प्राचीन प्रम्पराओं का स्थान अभिनव विधानों ने ले लिया । 
फिर भी मानव-जीवन का चरम लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के-साधन वही 
रहे । निस्सन्देह आज भी ईश्वर की खोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है । 
हमारे आध्यात्मिक जीवन का तात्विक समाधान. आज भी उतना ही आवश्यक 
है, जितना कि आज से सैकड़ों वर्ष पूवे था।” विद्यापीठ की कार्यवाही का. 


विशेष विवरण संचालक, अध्यात्म विद्यापीठ पूना अथवा साउथ मराठा रेलवे - 
स्टेशनस्थ निम्बल प्रान्त, बीजापुर से प्राप्त हो सकता है। | 


' 9, प्रस्तुत ग्रन्थ कां-तत्वावधान--स्वर्गीय श्रीमन्त केप्टन.सर परशु- . 


: भुसिका 338 कल । 2 ।५॥। है 


': शाम राव॑ भाऊ साहब पटवर्घन के. सी. आई. ई., जमखण्डी अधिपति के प्रति 


. हादिक कृतज्ञता प्रदर्शन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन 
:« का सर्वाश-श्रेय आपके कृपाप्रवण तत्वावधान को है। अपने प्रति आपके तथा 
:. आपके राज्य के-जिसमें मेरा जन्म और दीक्षा हुई और जिससे मैं साहित्य 


. “ जगत में भेजा गया-आमार का प्रदर्शन एकान्त असम्भव है । जिस समय अ ग्रेजी 


भारत में. निःशुल्क प्रारम्मिक शिक्षा का विचार अ्रकुरित भी न हुआ था. 


स्वर्गीय भाऊ साहब के . पिता श्रीमन्त अप्पा साहब ने अपने राज्य में माध्य- 
. : मिक शिक्षा की भी निःशुल्क योजना का साहसिक विचार किया था। यह 
... “ श्रीमन्‍्त अ्रप्पा साहव. के उदारचेता उत्तराधिकारी के श्रनुरूप ही. था कि आपने 

“.. साहित्यिक तत्वावधान के प्रति इतनी अ्भिरुचि प्रदर्शित की कि अन्य अपेक्षित 


प्रकाशनों के अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रथ का तत्वावधान स्वयं स्वीकृत किया। यह 


ह े ' मेरे लिये और भी दुःख का विषय है कि श्रीमन्‍्त माऊ साहब इसका प्रकाशन 
/ / अपनी आँखों से न देख सके जिसका भार आपने इतनी. उदारता के साथ 
स्वीकार किया थां। आपने एक वन्य. हाथी को शिक्षा देते समय वीर गति 


» पाई ।.यह और.भी शोक का विषय. है कि आप अपनी अपेक्षित ग्रथ माला 
आँखों से नदेख सके जिसका प्रस्तुत ग्र थ प्रथम प्रकाशन मात्र है। यह कहना 


। . अधिक न होगा कि. स्वर्गीय ज॑मखण्डी, अधिपति के प्रोत्साहन . से ही मैं और 


: डॉ० एस. के. वेलवलकर -भारतीय- दर्शन के इतिहास के प्रति सहानुभूति की 
८ याचन्ना ..के लिये: बंगाल, के तत्कालीन: गवर्नर . लॉर्ड रोनाल्‍डशे के पास 
“पहुँचने का. साहस कर संके, -. जिन्होंने पहले हले एक दीक्षांत भाषण में मारतीय 


_ दर्शन. के उहश्य .का योग्यतापूर्ण विवेचच किया -था। यह लाड्ड रोनालल्‍डशे 


के प्रभूत प्रोत्साहन .तथा बम्बई प्रान्त के तत्कालीन गवनेर सर जॉर्ज लॉयड 
की कृपाभिरुचि का ही परिणाम था कि अपने अपेक्षित भारतीय दर्शन के 
इतिहास के : समुदार तत्वावधान के लिंए.वम्बई विश्वविद्यालय तक हमारी 
: पहुँच सम्भव हो सकी। हंष का विषय है कि. बम्बई विश्वविद्यालय ने उक्त . 


जो पुस्तकमाला के तीन. भ्रन्‍्थों की स्वीकृति दे दी, जो उसके तत्वाधान में प्रकाशित 


. “क्रिए जायेंगे।. सोलह अपेक्षित - ग्रन्थों में से दो अभी तक प्रेस में हैं, और 
३ “० प शीघ्र ही प्रकांशित होंगे ह 


_/छुपंनिबदु-रहस्थ” श्रौरं “विधायक-युग”---वम्बई विश्वविद्यालय 


».. - की भारतीय, दर्शन इतिहास-माला के तीन ग्रन्थों के प्रकाशन की स्वीकृति 





: के समर्थन के: साथ-साथ यह तिर्देश. कर देना भी आवश्यक. जाने पड़ता है कि 
“उक्त अन्य-माला में ही प्रकाशित “विधायक युग” के साथ “उपनिषद्‌ रहस्य 





रा उपनिपदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


का क्‍या सम्बन्ध हैं। भारतीय वित्वार के विकास में ब्राह्मण, श्रारण्यक, 
उपनिपषद्‌ तथा उपनिपदों के परवर्ती युगों का वया स्थान है, इसका निरुपगा 
ही “विधायक युग” का विवेच्य विपय है। जैसा कि एक भारतोय दर्शन 
के इतिहास-ग्रन्थ के अनुरुपष है, और जहाँ तक उपनियदों का सम्बन्ध हा 
उपनियदों का काल क्रमानुकूल विवेचन तथा सोपानवद्ध निरुषण तथा उप- 
निषदीय विचारतत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन उसके अन्तर्गत श्रा जाता 
है । “उपनिपद्‌ रहस्य” का विचारकोण केवल उपनियदों पर ही केन्द्रित 
है । इसमें उपनिपदीय विचार-तत्व सम्बन्धी विविध प्रश्नों का उपयुक्त शीर्पकों 
के अ्रत्तगंत विवेचन किया गया है । एक एकान्त विश्लेपणात्मक है दसरा 
सम्यक्‌ रूप से संश्लेपणात्मक । ग्रीक दर्शन के एक समानान्तर उदाहरण से 
दोनों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जायगा । “प्लेटो के सम्बाद! जिनसे उपनियदों बरी 
निकट्तम तुलना की जा सकती है, की विवेचना विश्लेपणात्मक तथा संश्लेपणा- 
त्मक दोनों रीतियों से हो सकती है । अ्रभिष्राय कि हम चाहे प्लेटो के 
विविध संवादों का कालक्रमानुसार तथा श्रे णीवद्ध निशपणण कर सकते हैं, चाहे 
विविध संवादों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का संश्लिप्ट रूप से विवेचन कर सकते .. 
हैं । “विधायक युग”, और “उपनिपद्‌ रहस्य में वही सम्बन्ध है जो गोम्पटर्स .. 
द्वारा प्रस्तुत प्लेटो के संवादों के विश्लेपणात्मक निरुपण और जैलर द्वारा प्रस्तत 

प्लेटो के तत्व सिद्धान्त के संश्लिप्ट विवेचन में है । एक में एक-एक संवाद विव्रे- - 
चन के लिए क्रमश: अलग-ग्रलग लिया गया है और दूसरे में सब एक साथ । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपनिपदीय दर्शन का अ्रध्यवत करने 


के लिए दोनों ही ग्रन्थ अनिवार्य हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उन्मूलक 


0. प्रस्तुत ग्रन्थ को विवेचन पद्धति--इस प्रन्य का उद्देश्य, उप- 
निषदीय तत्व ज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक प्रश्न का सांगोपांग सुसंघटित तथा विधा- 
यक पद्धति से विवेचन करना है । इसमें भारतीय परतंत्व शास्त्र की सुब्यव- - . 
स्थित भूमिका भी मिलेगी। यह पहले ही संकेत किया जा चुका हैं कि - 
भारतीय दर्शन पद्धतियों के अभ्यास क्रम की भूमिका के रूप में उपनिपेदों का 
सुव्यवस्थित अव्ययन महत्वपूर्ण है। भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम गे 
में भारतीय दर्शन की उपयुक्त भूमिका रूप एक पाख्यपुस्तक की आवश्यकता . 
का अनुभव बहुत दिन से किया जा रहा है । आशा हैं प्रस्तुत ग्रन्थ उस 
अमाव की पूर्ति में कुछ सहायक होगा । प्रस्तुत ग्रच्थ का उद्देश्य उपनिषदों के 


8 थी 
विविव सिद्धान्तों को तर्क ऋमानुकूल, सृष्टि-विवानशास्त्र, मनोविज्ञान, परतत्व- - - 


«२ भूमिका ख््ए 


शास्त्र, -नीतिशास्त्र, . रहस्यवाद आदि उपयुक्त शीर्षकों में संगठित करके एक 
/ :: विकासोन्मुख व्याख्या द्वारा उपनिषदीय दर्शन का दिग्दर्शन मात्र है। तत्व- 
.. : ज्ञान के ताकिक विवेचन के महत्व से लेखक भली प्रकार अवगत है; 

: इसी लिए इस ग्रन्थ में उसने कहीं अपनी ओर से कोई सिद्धान्त 


- प्रतिपादित नहीं किया है । फिर भी लेखक के विधायक .विचार 
: का महत्व इस ग्रन्थ के विचारशील पाठकों से छिपा न रहेगा। पश्चिमीय 
: विद्वानों के लिए यह विवेचन पद्धति कोई नवीन वस्तु नहीं । प्रिगल पैटीसन 


_: की “ईश्वर विषयक कल्पना” इसका अच्छा उदाहरण है | लेखक का उद्दं श्य, 


जैसा कि ग्रन्थ. के अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा, परतत्व शास्त्र के प्रश्नों के 
विषय में अश्रपने विमर्शपुर्णा विचारों के लिए पथ प्रशस्त करना है। ईश्वर 
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की इच्छा से विद्यापीठ के अगले प्रकाशन “अध्यात्म मार्य” नामक ग्रन्थ में 
“यह प्रयास सफल होगा । 


44. आभार प्रदर्शन -सवसे पहले मुझे स्वर्गीय डॉ० ब्रजेन्द्रनाथ 


:-: सील, वाइस चास्सलर मैसूर विश्वविद्यालय को, इस ग्रन्थ की टाइप प्रति 


अपनी प्रकृत .विद्य्‌ तृगंति से पढ़ने का कष्ट करने की कृपा के लिए तथा कुछ 


: ” महंत्वपूर्ण संकेतों के लिये हादिक घन्यवाद देना है। प्रो० के० एन० द्रविड 


. एम०.ए० विलिगडन कालेज, सांगली का भी मैं बहुत्त इततन्न हूँ, जिन्होंने प्रेस 


“में जाने के पूर्व सम्पूर्ण अन्थ का एक बार मेरे साथ अवलोकन किया है तथा 
' “कुछ -महंत्वपूर्ण सूचनायें भी दीं । हमारे संयुक्त ग्रन्थ “भारतीय दर्शन 


का विधायिके. युग” में से -एक' दो श्रवतरण उद्धूत करने की अनुभूति तथा 
श्रन्य सहायताओं के लिए मैं डॉ०. एस० के० वेलवलकर का भी बहुत आभारी 
हूँ । इस भूमिका तथा ग्रन्थ के अन्त की ओर दी हुई ग्रन्थ सूची के अवलोकन 
के लिए मैं अपने सिन्न सेंट-ज॑ वियर कालिज वम्बई के प्रो० आर० त्सिमरमान 


. क्ला.भी इतज्ञ हूँ। ग्रन्थ के अविकांश प्रूफ संशोधन के लिए मेरे भतीजे प्रो० 


-एन० जी० दामले, फग्रु सन कालिज, पूना भी हादिक धन्‍्यवाद के पात्र हैं । 
मुंके अपने युवक मित्र भि० रगदत्ता वाडेकर को भी उपनिषदों की प्रन्य- 


पर सूचिका के विचार-पूर्ण विवेचन तथा कुछ प्रूफ संशोधन के लिये घन्यवाद 


. ५. देना है। शब्द-सूची तथा उपनिषदीय सूची 
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कर के निर्माण में सहायता देने के 
५ लिये मुझे अपने पूर्व-शिष्य श्रो०्वी ०एस० गोगटे एम० ए० तथा ग्रो० के० वी० 


८५ 5 शजेन्द्रगडकर, आट्टंस कालिज नासिक के प्रति भी कतज्ञता प्रदर्शन करनी है । 


:.:. घाब्दसूची के अध्यवसायपूर्ण निर्माण तथा उसके. अन्तिम: स्वरूप निर्धारण 
६ का श्रेय मेरे शिष्य तथा मित्र जी; के. साने, एम. ए. को हैं। अश्नान्त प्रयास 


ऋए) उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


और घैय के साथ दिन प्रतिदिन अपनी समोद सहायता प्रदान करने वाले... 


मेरे लघु लेखक मि० एस० के० धर्माधिकारी की जितनी प्रशंसा वी जाग 
थोड़ी है। प्रोरियण्टल चुक एजेन्सी के व्यवस्थापक डॉ० एन० जी० सार 
देसाई की इस ग्रन्थ के प्रति प्रद्शित अ्रनवरत तथा उत्साहपूर्ण अभिरुचि 
सराहनीय है । पूता के जगत-हितेच्छु प्रेस के मालिक मि० नाना साहब . 
गोचख्लेकर ने इस ग्रंथ को इस स्वरूप में लाने में, जिसमें कि 
यह आज जनता के सामने रा जाता है, कुछ उठा नहीं रक्‍्खा  - 
है । और भी कुछ लोग हैं जिनको मुझे धन्यवाद देना है।वा : 
किन्तु इस ग्रन्थ के साथ उनका सम्बन्ध आध्यात्मिक है। कैनोपनिपद्‌ की « 
शैली के श्रनुसार मुझे उत्तका नाम निर्देश करना ही उचित जान पड़ता है ।.. 


“शुद्ध सुवर्णा पर पानी करना, तनलिनी को रंगना, कमल को सुवासित करना, - 


निरर्थक और उपहासास्पद है ।” 


रा. द. रानडे 


श 
पर । प्-दे 4 


१. उपनिषदों के अ्रध्ययनच का महत्व 


हक भारतीय विचार-जगत के इतिहास में उपनिपदों के अ्रध्ययन के 
...  पुनरुत्थोन - के साथ-साथ प्रत्येक वार एक महान घामिक आन्दोलन हुआ है । 
. जब आज- से लगभग दो हजार चार सौ वर्ष पूर्व - भगवद्गीताकार ने. प्रथम वार 
_उपनिपंदीय तत्व-सिद्धान्तों को एक .स्वर्गीय अ्रमर . काव्य में समन्वित करने 
« का प्रयत्न किया था, तो उसका उद्दश्य स्पष्ट रूप से. घामिक ,विचार:-धारा 
:. को एक नव जीवन प्रदान: करने तथा इस प्रकार - एक वास्तविक रहस्यात्मक 
“ धर्म की नींव डालना थां, जो युगों तक :रहस्यात्मक .कार्य-कलनाश्रों के .पन्‍्य 
हि की-प्रकाशित. करता रहे | पुनः, लगभग - वारह सौ" वर्ष बाद, :जंब वेदान्त- 
दर्शन के दिव्य प्रासाद के मनीपी विधायकों ने. उपनिषदीय ऋषियों .से. प्राप्त 

- 'उपादानों के आंवार पर संत्य के श्र सी-विधान से हाथ लगाया, तो :फ़िर एक 
नवीन घधांमिक प्रतिवर्तत काः- युग उपस्थित: हो' गया । किन्तु इस- वार के 


5 «धामिक प्रतिवर्तत का स्वरूप केवल रहस्यात्मक होने की अपेक्षा. प्रज्ञात्मक 
. . अधिक था। आज वीसवीं शताब्दी में, दसरे ;वारह. सौ वर्ष . बीत : जाने: के 


कम, 


_ बाद, जंब कि वर्तमान विज्ञान और विश्व-वर्म तथा विश्व-दर्शनं के सर्वागीण 
अध्ययन से :अनुप्रारियत पश्चिमी संभ्यता-औरं पश्चिमी: - संस्कृति का प्रभाव वेग 


: से बढ़ रहा-है, अपने उपनिषदीय पूर्वजों द्वारा छोड़ी हुई - एक महान . आध्या- 


-; त्मिक सम्पत्ति. के उत्तराधिकारी हम भारतवासियों. के सम्मुख रहस्यवाद और 
2 : प्रज्ञावाद के अन्तर्गत एक ऐसे समन्वय-स्थापन की संम॑स्था उपस्थित-हो जाती 
7 “है कि-उंपनिषदों से:प्राप्त आ्रात्मानुभूति के शाश्वतृःसंत्यों के आधार पर हम 
-. » जो-कोई:विचार-विधान संसार के सामने रवखें-वह: विज्ञान,-दं्शन और. धर्म 
7. «के सिद्धान्तों से समन्वित सामंजस्य रखता. हो; .. जिससे हमारे सत्य विषयक 





डे उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


दाशेनिक सिद्धान्त अ्रक्षण्ण रहने के साथ-साथ वर्तमान वैज्ञानिक विकास से प्रति 

रोध के स्थान पर परिपोषण प्राप्त कर सकें और हमारे वैज्ञानिक तथा दार्शनिक 
सिद्धान्त अपनी पारस्परिक प्रतिक्रिया द्वारा एक ही परमेश्वर के महिमा-संगीत की 
सामध्वनि से प्रतिग्रु जित होने लगें । प्रस्तुत ग्रल्थ के लेखक का विश्वास हैं 
कि उपनिषद्‌ सत्य के उस स्वरूप का निरुपण करने में समर्थ हैं, जो मनुष्य 


की वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा थामिक प्रत्याकांक्षाओं की परितुष्टि कर सकता 

है, क्योंकि उपनिषद्‌ हमारे सामने सत्य का वह सिद्धान्त रखतीं हैं जो अपरोक्ष .. 
तथा रहस्थात्मक स्वानुभूति-जन्य है, जिसकी ओर कोई भी विज्ञान शअ्रेंगुली 
नहीं उठा सकता, जिसे सभी दर्शन अपने प्रयासों का अन्तिम लक्ष्य समभते हैं, . -'.. 


और जो भिन्न-पथ होने के कारण विरोधी से प्रतीत होने वाले विविध धर्म- - । ट 
स्वरूपों का एकान्त व्यापक तत्व है। का, 


२. उपनिषद और ऋग्वेद : है 
आयये-जाति के प्राचीनतम शास्त्र ऋवेद के साथ, जिसका रचना-काल 


उपनिषदों से दो हज़ार वर्षों से अधिक पूर्व रहा होगा, इन “रहस्यानुभूति-्परक .. 
शास्त्र” उपनिपदों के सम्बन्ध की एक हलकी-सी रूप-रेखा बड़ी मनोरंजक 


होगी । पहले हमें यह समझ लेवा चाहिये कि ऋग्वेद प्रकृति की श्रनुप्राणित  * 


भूत्त शक्तियों के प्रति सम्बोधित एक महान मन्‍्त्र-काब्य है। अतः वह: धर्म- 
भावना के विकास की सव्े प्रथम. कला वाह्म-प्रकृति-पूजा का प्रतीक है । इसके... 


विपरीत उपनिषदों की धर्म-भावना अन्तमु खी है । उपनिषदों में प्रकृति के - 


देवी-देवताओं को लक्ष्य कर कहे हुए मन्त्र नहीं पाये जाते, वरन्‌ इसके विपरीत... 
प्रकृति की शक्तियों के आधार-भूत “मूल-तत्व” की वैज्ञानिक खोज का : प्रयास :- . 


दिखाई देता है | उनमें न देवताओं की श्रच॑ना तथा वन्दना है और न उपनिष- 
दीय युग में कहीं प्रकृति के अ्रनुप्रारित शक्ति देवताओं के प्रति-प्रकोप-जन्य भय 
का भाव ही परिलक्षित होता है| दूसरे शब्दों में हम यह कह . सकते हैं कि 
जैसे-जैसे हम वैदिक-युग से उपनिषदीय.- युग की ओर बढ़ते जाते हैं, हमें मान- 
वीय भावना का केन्द्र ईश्वर की ओर से हटकर आत्मा की ओर बढता हुआ 
देखाई देता है। आत्मा के विश्वात्मा से एक- रूप हो जाने पर, संक्षेपत 
आात्मानुभूति जाग्रत होजाने पर, कौन और किसका भय करे :? कौन 
ओर किसकी अचेना करे -? - कौन और किस देवता: की वन्दना 
करे ? एक शब्द में: हम यह कह सकते हैं. कि जैसे हम वेदों 
उपनिपदों के आर बढ़ते . हैं, हम उपासना से दर्शन की ओर, मन्ब्र- गान 
से ध्यान को ओर, अनेकेश्वरवाद से एकेश्वर-भावना मूलक - रहस्यवाद 
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. की ओर बढ़ते हैं । दूसरे, हमें ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में विकसित होती हुई 
. सृष्टि विधान की भावनाओं को भी स्मरण रखना चाहिये । ऋग्वेद के दशम्‌ 
“ अभण्डल के अठासीदें यूक्त में जहाँ मन्त्र द्रष्टा ऋषि यह विचार करता -है “कि 
. - वह कौनसा मूल-तत्व है जिससे चिरन्तन स्वर्ग तथा शाश्वत सृष्टि का निर्माण 

... हुआ और किस आधार पर खड़े होकर विधाता ने विश्व का उद्घाटन 

“किया ? ”, अथवा दशम्‌ मण्डल के पाँचवें तथा संत्ताईसंवें सूक्त में जहाँ सत्‌ 
असत्‌ द्वारा सृष्टिविघान की भावनाओं का: निरुपण किया गंया है, 


... अथवा दशम्‌ मण्डल के प्रसिद्ध अज्ञे यवादात्मक एके सौ उन्तीसवें युक्त में जहाँ 


0 मूल संत्ता सत्‌ं और असत्‌ दोनों से परे मानी गई है तथा: विधाता की 'ज्ञान- 
-- थुक्त प्रक्रिया के विषय में भी सन्देह उपस्थित किया गया है, हम कह सकते हैं 


रे - कि ऋग्वेद के इस युग में उस दार्शनिक भावना का उदय हो छुका था, जो 
. « ब्राह्मरा-युग में होकर उपनिषदीय युग के आदिं में: संमुंचित - शक्ति संगठित कर 


: “ लेती है.। तींसरे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हम यह कह सकते हैंः कि 
_ जहाँ ऋग्वेद भावनों- और कल्पेना की सृष्टि : है वहाँ उपनिषद्‌ चिन्तन 
“और त्तक की सुूंष्टि. है'। ऋग्वेद में, विशेषकंर वरुण-सूक्तों में, ऐसे 

. “अनेक सूक्त हैं. जो, भाषा तंथा भाव दोनों की 'हष्टिं सेः बाइविल के 
: “भक्ति-परेंक सूक्तों से साम्य रखते हैं । किन्तु; उपनिषदीय वाडः मय में ऐसे 
: भोवना-प्रधान सूक्तों का एकान्त अमाव है इसके विपरीत हम -उपनिषदों में 
... “प्रशान्त-प्रज्ञा और सूक्ष्म तके द्वारा चंरम॑-संत्य की तीज जिज्ञासा पाते हैं । इस 
. प्रकार ऋग्वेद के सृक्तों में जहाँ हम अपनी ही कल्पना . सें प्रतिष्ठित. देवता के 
सम्मुख समुदार क्षमा की याचना करते हुये दीन भक्त की विनीत शरणागति 

.. की अभिव्यक्ति पाते हैं, वहाँ उपनिषद साहस के साथ. यह घोषणा करते हैं कि 
'. “किसी देवंता की अ्रनुकम्पां की अपेक्षा मत करो; जिस देवता की तुम“ उपा- 


: सना केरते हो वह सत्य नहीं--नेदं - यदूँ इदम. उपासते; सुृष्टि-क्रम/का 





6५ “ “नियामक बांहर नहीं है; - निर्र्ग और नीति कोई बाह्म- सृष्टि नहीं हैं; 
.. इनकी उद्भावना अन्तरात्मा-से होती है. जो अन्तर्वाह्य दोनों सत्ताश्रों का 
: समन्वय है, जो सृष्टि का शाश्वत आधार है, जो विश्व-सत्ता के उच्छखल स्रोत 

 की-अनियन्त्रित गति को संयत रखने वाली सुदृढ़ वेला है [7 - 


7३. 'उपनिषद्‌ और अ्रथवंवेद पक हो अत कल 
न जब हम ऋग्वेद के युग. से भ्रथव॑वेद. के युग को ओर बढ़ते हैं,. तो यूक्तों 
का - संसार: मन्त्र-तन्त्र-जगत में -परिणत-: होने: लगता है. +. भूत, पिशांच, 
सान्त्रिक, तान्त्रिक, रोग, मृत्यु आदि इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य -आदि देवताओं. का 





ड उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


स्थान ले लेते हैं । अथर्ववेद निस्सन्देह प्राचीनों के मल्त्र-तन्त्रों का भण्डार है । 
अथवेवेद का एक आशामय अंग भी है जहाँ कल्याण-पमूलक मन्त्र विघातक 
मन्त्रों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं | किन्तु श्रथवंवेद का जो साधारण प्रभाव 
हमारे हृदय पर रह जाता है, वह भक्ति और तक के सहज ज्ञोत का शोपरा 
करने वाले मृतक-भोजी राक्षस का ही है। यह धारणा हमें जादू-टौना और 


मन्त्र-तन्त्रों के घोर अरण्य में छोड देती है। श्रथर्वेवेद और उपनिपदों की . : 
भावना में आकाश-पाताल का अन्तर है । यदि एक उत्तरी शव पर है,तो . .. 


दूसरी दक्षिणी ध्रव पर। इसमें सन्देह नहीं कि अथर्ववेद में कहीं कहीं . 
दार्शनिक चिन्तन के चिह्न दिखाई देते हैं । काल के प्रति सम्बोधित इक्कीसवें . 
मण्डल का तिरेपनब और चौग्नवें मन्त्र इसके उदाहरण हैं । और न हम यही 
कह सकते हैं कि उपनिपदों में अथवंवेद के मन्त्र तन्‍्त्रों के प्रभाव का कोई चिह्न 
नहीं है । किन्तु दोनों का प्रधान भेद यथावत्‌ रहता है कि - अथर्ववेद से 
उपनिषदों की ओर बढ़ते समय हम- तन्त्र-जगत से- तत्व-जगत की ओर 
बढ़ते हैं। फिर भी .उपनिषदीय विचार-जगत के कुछ-दोषों का - निदर्शन  . 
कर देता असंगत न होगा, जो बृहदारण्यक और कौपीतकी --ें पाये. 
जाते हैं तथा जो दर्शन के साम्राज्य में भी. कुछ निक्षष्ठट परिपाटियों . 
के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं । जब हम वृहदारण्यक के छठे अध्याय के चौथे 
आरण्यक में स्त्री-वंशीकरण, जारण, मारण; व्यभिचार आदि; -अथवा, 
कौषीतकी के दूसरे अध्याय में मच्त्र-द्वारा पर-धन-सिद्धि, पर-पुरुष या परूस्त्री ._ 
की प्रेम-प्राप्ति तथा अपने जीवन-काल में सन्‍्तान के मरणा-निरोध श्रादि के... ह 
साधनों का उल्लेख श्रथवा अन्ततः तन्त्र-द्वारा शत्र्‌ -संघातक “दैव-परिमर' की 
दीक्षा उस उपनिषद्‌ में पाते हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिये कि ये दार्शनिक 
तथा रहस्यात्मक चिन्तन के युग के दोषों के दृष्ठान्त मात्र हैं, और जसा कि 
कवि का -कथन है उपनिपदीय तत्व-विचार के सौन्दर्य को -नष्ठ-करने के 


स्थान पर अन्द्रमा के कलंक की भांति दाशनिक चिन्तन के सौन्दर्य को और 
बढ़ाते हूँ 'मलिनंमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 


४. उपनिषद्‌ और ब्राह्मण 


 अह्मणो का युग यज्ञ-यागादि तथा करमंकाण्ड का युग हैं। जिस 
प्रकार अथर्ववेद का भुख्य विषय मन्त्र-विंद्यां है; उसी प्रकार ब्राह्मणों का... 


मुल्य विषय यज्ञ-विधान है। यह देखकर आश्चर्य होतां हैकि ऋग्वैदिके - दा 


दक्ता का मूल पावनता का ब्राह्मणों के युग में इंतना विपर्यास क्योंकर होसका, 
- जो वैदिक चूक्तों के श्राधार पर एंक-निरर्थक कर्म-विधान का प्रासाद आरोपित 
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करना चाहते हैं और वेदों के श्रवतरणों तथा ऋतचाओं को अपने सिद्धात््तानुकूल 
_. . प्रयोग में लाते हैं. श्रौर उन्हें. याज्ञिक के नीरस जीवन का समर्थन करने: को: 
. बाध्य करते हैं। ब्राह्मण-यूक्तों में. दल्त-कथा वेदानुशासन रूढ़ि, भाषा- 

 आस्त्र तथा दर्शन सम्बन्धी: विचार-तत्वों का ऐसा कुशल समन्वय किया 
हु ह गया है कि वे यज्ञकर्ता के व्यावहारिक जीवन पर मस्तरों के प्रभावाधिकार 
_ का प्रतिपादन करते - हैं. । -.लेद का विषय है कि ब्राह्मण-युग में विविध 
. - बज्ञों के सांयोपांगः रीति-विधान, के. लिए ही इतने श्रम और मनः- 
.. प्रयास: का: दुरुपयोग हुआ । .-यह हमें केवल मध्य-युग की. क्रिश्चियन 
5... रूढि के प्रज्ञापरक विश्लेषण के चक्रान्तर्गत चक्कों का स्मरण दिलाता है । 
-" इसके-विपरीत थोड़े - से अपवादों को छोड़कर उपनिषदों की. क्षति ब्राह्मणों 
5 के कर्म-विधान-सिद्धान्तों के एकान्त प्रतिकूल है। ब्राह्मणों में प्रतिपादित 
' - कर्म-विधांन के प्रभाव और फल के सस्वन्ध में मुण्डकोपनिषद्‌ का अनिर्दिष्ट मत 
5 ब्राह्मण बाझूमय कें. निष्फल-तथा- निरर्थक कर्मकाण्ड के विरुद्ध उपत्तिषदीय 


 दांशंनिक चिन्तन की सामान्य,अतिक्रिया का अपवाद- मात्र है । जहाँ एक स्थान 

- “ पर मुण्डकोपनिषद्‌ इस बात का-समर्थ न :करती है कि मनुष्य जीवन - के चरम 
« - लक्ष्य की प्राप्ति का एक.मात्र साधन हमारे पूर्वजों द्वारा.अनुमोदित .. यज्ञ और 
“कर्म विधिवत अन्धानुकरण मात्र है (मूल० १-क), वहाँ वह इससे तनिक 


7 झ्रागे' चलकर ही यह कहने लगती है कि “यज्ञ जीवनं-सागर-की* तरंगों में 
. « . उन अस्थिरं नौकाओं.: के समान हैं जो हमें जब .चाहे द्रवाकर--रसातल में 


शम पहुँचा सकती हैं जो यंज्ञों को मानव-जीवन का परमश्रेय समभते . हैं वे 


वार-वार'जराजीरं होकर मृत्यु की शरण लेते हैं।। अच्चकार में रहने वाले 
तथा अंपने को ज्ञानी समंभने वाले.ये मूढ़ पुरुष. श्रन्धों, ढ्वारा श्रधिनीत:अन्धों के 
समान इधर उघर भटकते हैं । घोर -अज्ञान-में रहते, हुये भी ये अपने -को 
परमार्थ-प्राप्त- सिद्धज्ञानी' समभते पुण्यक्षय होने: पर. वे अपनी वासनाओं 


कि _ के सहित अपने स्वर्गीय स्थानों से पतित होकर . फिर इसी लोक में आते हैं । 


यज्ञ को ही मानव-जीवन का चरम ध्येय. मानने: के. कारण वे अन्य किसी: ध्येय 


 की-कल्पनां भी. नहीं कर.सकते ॥.. स्वर्ग में .-अपने सुकृतों के -प्रतिफल का 


. उपभोग करने के बाद फिर इसी लोक में अथवा इससे भी .अवोवर्ती लोक में 


“.. “उनका पतन होता है.। वन में श्रद्धासमाहित तप:साधना :करने वाले  जितेन्द्रिय 


«« : प्िक्षा-निर्वाही ज्ञानी ही सूर्य-दवार से शाश्वत आत्म-लोक तक; पहुँच पाते हैं 


(मूल. ० १-ख) । उन उपनिपदों में, जो ब्राह्मणों के -कर्म-विधान के प्रतिकूल 


«८: ज्ञान का प्रतिपादंन- - करती हैं. मुण्डक-. जैसा अनिश्चित . मतं भी नहीं :पाया 
- जाता | उनका: - मूल-उद्दे श्य मानव-जीवन : के. चरम-तेत्व का. - अन्वेषण .है 





दर उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के इतने प्राचीन युग में भी अच्तर्यज्ञ' की महत्ता निश्चित 
हूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी । “हमारा वास्तविक यज्ञ अपने अन्तर्गत 
'प्राण' को आहुति देना ही है । इस “अन्तर्यज्ञ को न जानने वाले का बहियेज्न- 
विधान घूल में आहुति डालने के समान हैं । इसके विपरीत अन्‍न्तर्यज्ञ को जानने 

वाला अपने पापों से मुक्त हो जाता है । उसके पाप अग्नि में तूल के समान 

निश्चय ही भस्म हो जाते हैं। अन्तर्यज्ञ को जानने वाले का चाण्डाल के प्रति 
दान भी विश्वात्मा के प्रति आहुति-दान माना जाता है” (मूल० र-क)। 
आरण्यकों के युग में प्रचलित मनोयज्ञ की परिपाटी की ओर लैक्ष्य करते हुये 

कौपीतकी में यह्‌ निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है कि “यह जानकर कि 

हमारे अन्तर्गत एक अ्रखण्ड यज्ञ संचालित है, प्राचीन ऋषि वाह्म-यज्ञ की 

चिन्ता नहीं करते थे” (मूल० २-ख) । इस प्रकार हम देखेते हैं कि उपनिषद्‌ं 
काल में ब्राह्मण-युग का यज्ञ-विधान श्रन्ततः मनोयज्ञ के एक अ्रभिनव स्वरूप 
में परिणत हो जाता है, जो आ्राध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक - होता 

है । अन्त में यह कहना असत्य न होगा कि उपनिषद-काल में कर्मकाण्ड : की 

निरथंकता पूर्णतः स्पष्ट हो चली थी, अतः ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड-विधान का 

स्थान उपनिपदों के ज्ञान-मूलक तत्व-ज्ञान ने ले लिया । 


५. श्रुति का अर्थ 


अत्यन्त प्राचीन काल से वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ' 'श्र्‌ति के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। हमें इस शब्द के वास्तविक अर्थ को .समभने की चेष्टा' करनी 
चाहिये । अपने मूल-प्रन्थों को ईश्वर-प्रणीत मानने की परम्परा सभी धर्मों में 
चली आती है । कुछ अपने धर्म-प्रन्थों को मेघ-गर्जत और विद्य त्कम्पन के बीच 
वाह्य अथवा अन्तः स्फूर्ति से स्ववमेव उदभूत मानते हैं । दूसरें उन्हें कुछ विशेष 
ध्वनियों के रूप में प्राप्त मानते हैं। इस प्रकार वेद तथा उपनिषदों की भाँति 
वाइविल और कुरान भी ईश्वर प्रणीत और ईश्वर-प्रदत्त माने गये हैं । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के लेखक को “श्र्‌ ति' का अर्थ कोई बाह्य संदेश नहीं, वरव आत्मांनुभूति, के 
भावावग-पूर्ण पुण्य क्षणों में जाग्रत एक दिव्य अन्त: प्रेरणा प्रतीत होता है। इसी 
स्थिति में सेण्ट पॉल ने कहा था कि “यह मैं नहीं बोलता हूँ, वरचु मुझमें होकर 
अन्तः स्थित ईश्वर बोलता इसी कारण ईसा ने अपने शिष्यों को यह उपदेश 
देया था कि “तुम क्‍या कह रहे हो इसका विचार :- न कर, एकान्त शुद्ध अन्त: 
करण से बोलो । इस प्रकार तुम्हारी वाणी द्वारा ईश्वर बोलने लगेगा ।” 
इसी कारण प्लेंटो ने अपने इयॉन (0)9५)  त्ञामक एक संवाद में काव्य का 
उद्गम दिव्य-प्रेरणा-जन्य भावावेग बतलाया हैँ ।. “महान काव्यों के प्रणेता -. 


ह _5-पृष्ठ-देश 8 68 22 


कवि उस उत्कृष्ट -काव्य-कोटि तक कला के किन्‍्हीं सिद्धान्तों के अनुसरण द्वारा 


है * नहीं पहुँचते, किन्तु अन्तः प्रे रणा के किल्हीं परिपूर्ण क्षणों का भावोद्रे क ही 
: “उनके .उस स्वर्गीय संगीत-मय काव्य के रूप में मुखरित. हो. उठता है। ऐसा 


४ . प्रतीत: होता:है कि मानों वे उस. समय किसी: इतर श्रात्मा से अनुप्राणित- हों-। 


5, इस-अकार गीति-काच्यों के प्रणेता एक स्वर्गीय - प्रमाद की अवस्था में अपने 


: “मनोहर गीतों की रचना-कर जाते हैं:. इसीलिये तीब्र-तम भावोद्वे क में रचना 
:« करने चाला कवि दिव्य प्रेरणा में अपनी आनन्दानुभूति की सीमा और 


_ » अ्न्तस में सरस्वती की अवतारणा-कोटि के अनुरूप अनुपात में ही सौन्‍्दर्य- 
“साधना कर पाता है। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अतीन्द्रिय काव्य 


_>मनुंष्य-रचित:होने के नाते ही पौरुषेय नहीं कहला सकते, वर दिव्य . तथा 


/ . ईयब्र-प्रदत्त है।” इस. अवतररा में उत्कृष्ट काव्य और तत्व-मूलक दर्शन की 
5... 'रचना-प्रणाली का सुन्दर निरूपणा किया गया. है ।-इसी- स्वरूप में; हम कह 
 : सकते हैं कि, वैदिक. ऋषियों ने अपने सूक्तों की रचना की और उपनिषदीय 

.  द्यर्शनिकों-ने अपने तक-मुलक विवेचन हमारे सामने रकक्‍्खे | नैय्यायिकों और 


ह “ हे मीमांसक़ों की भाँति वेदों के: पौरुषेय अथवा अपौरुषेय होने की विवेचना करना 
. “नितास्त निस्थंक है। नैय्यायिकों का -मत-था कि-वे . “पौरुषेय श्रर्थात्‌ ईश्वर- 


:.. “प्रणीत हैं। ,मीमांसक. शब्द.:की ..शाश्वत -सत्ता में विश्वास करते हुये उन्हें 


| है '* अपौरुषेय बतलाते:; थे ।-उनका-मृत्त धा-कि वे, उन्हीं शब्दों के स्वरूप में जिनमें 
: “कि. हमे उन्हें आज. देखते हैं, अनादि- कांल. से वर्तमान हैं । इन दोनों से: भिन्न 


. ....बेदान्तियों का यह मंत-था-कि वेद तथा उपनिषद्‌ ईश्वर-प्रं रित होने के काररण 


. अंपौरुषैय हैं---पुरुष-प्रयत्व॑ ,विना प्रकटीभरूता-:। ' अंपीरुषेय, की यह अन्तिम 
व्याख्या हमारे-प्रतिपादितं :श्र्‌ति' के:श्र्थ के बहुत निकट भ्रा जीती: है ।. इस 
प्रकार हम-देखते हैं कि सभी -धर्मो के मूल-शास्त्रों के" समाव वेद तथा 
: / “उपनिषद्‌ भी ऋषियों: द्वारा, दिव्य-प्रे रणां-जन्य- भावोद्रे क॑ में: प्रणीत समझे जा 


: सकते हैं । 


६.. अ् ति. का उपनिषदीय अर्थ 


हमें यह देखना चाहिये कि हमारे प्रतिपादित 'श्र्‌ ति' के श्र्थ के विषय 
_में:स्वयं उपनिषदों-का क्या. मत है. ।- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का मत है कि 
“ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद सब उसी आदि पुरुष के निश्वास 


:.» से'निःसृत-हुये हैं । “इसी प्रकारं समस्त इतिहास, . समस्त पुराण, समस्त 
5 ४ विद्या, समस्त उपनिषद्‌, संमस्त काव्य, समस्त सूत्र तथा उन पर प्राप्य 





हं । : समस्त माप्य भी उसी परमात्मा के निश्वास से . निःसृत्त हुये हैं. (मूल० ३) ॥ 


८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


यह स्मरण रखना श्रावश्यक हैं कि उपनिषद्‌ का यह वाक्य एक ओर वेद 
तथा उपनिषद्‌ शौर दूसरी ओर इतिहास, पुराण आदि को एक साथ 

परमात्मा के निश्वास से निःसृत मानता है । इतिहास तथा पुराण को किसी 

ने 'श्रति! नहीं माना है, यद्यपि वेद तथा उपनिषद्‌ “श्र्‌ति' माने गये 

फिर भी उपनिषद्‌ के इस वाक्य में दोनों एक साथ परमात्मा के निःश्वसित 

माने गये हैं । इस वाक्य का जो एक मात्र अर्थ हम कर सकते हैं, वह यह है. 
कि ये सभी महान ग्रन्थ, चाहे हम एक ओर वेद और उपनिषंदों को लें, चाहे 

हम दूसरी ओर इतिहास और पुराण को लें, उनके प्रणेताओं के हृदय में 

जाग्रत दिव्य प्रेरणा से समुद्भूत समझे जा सकते हैं । इनके लेखक इंनके 

प्रणेता नहीं थे, वर॒व्‌ उनके श्रन्तः:स्थित दिव्यात्मा इनके उद्भव की. प्रेरक 
है । इस प्रकार हमें उपनिषदों के ईश्वरीय-प्रेरणा-जन्य होने के विषय में 

उपनिपदृ-कार कहे जाने वाले तत्वज्ञ ऋषि उस दिव्य प्रेरणा के प्रस्फुरणं के . 
निमित्त मात्र हैं। यह एक नवीन 'उपनिषदीय निमित्त-वाद' है, जिसमें ऋषि 
ईश्वर की विधायक प्रेरणा का निमित्त मात्र है । ऋषि 'श्वेताश्वंतर का 


यह कथन कि उनके नाम से प्रसिद्ध उपनिषद उनके तप. तथा ईश्वं-: 


रीय अनुकम्पा की शक्तिल्वारा दिव्य प्रेरणा के रूप में समुद्भूत हुई थी ... 
( मूल० ४--क ), अथवा त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन', जिसकां अर्थ .. 
चाहे पआरात्म-प्रकाशोत्तर प्रवचन” हो सकता है, चाहे “रहस्यात्मक आत्मानुभूति 


से संतरादी प्रवचन, हमारे. प्रतिपादित 'अ्रति” के अर्थ का समर्थन करता 


हैं (मूल० ४--ख) । एक दूसरा मत भी है जो, यदि इन “श्र ति-शास्त्रों 


योग का हाथ मानते हैं। ईश, केन आदि उपनिषदों में उपनिषद-काल तक ... 
चली आने वाली दार्शनिक परम्परा के निविरोध क्रम की ओर संकेत किया 
गया है (मूल० ५-क) । छान्‍्दोग्योपतिपद्‌ः में भी हम देखते हैं. कि: प्राचीन 
ऋषिजन अपने गुरु से अध्यात्म-ज्ञान सम्पादन कर लेने में . बड़े सचेत - रहते 
थे। उन्हें भय रहता था कि ग्रुरु के पश्चात्‌ उस अश्व.त, अ्मत, अविज्ञात तत्व- 
ज्ञान को अधिकार-पूवंक बतलाने वाला कोई न रहेगा (मूल०५-ख) । 
वृहदारण्यकोपनिपद्‌ में 'श्र्‌ति' की उत्पत्ति के विषय : में एक विलक्षण मत 
का भ्रतिपादन किया गया है । उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद- मृत्युदेवता 
दादा प्रणीत माने गये हैं, जिसने वाकू-हूपी एक: आत्म-सृष्ट स्त्री--के- सहयोग 

हारा मनुष्य और पशुओ्रों के साथ ही उक्त वेद उत्पन्न किये (मूल०.६).। 

दार्शनिक श्रस्न॑ंग में यह मत नितान्त प्रमाद-पूरां यहं ब्राह्मण-वाडः मय 
तथा उपनिषद्-साहित्य में प्रचुरता से पाई जाने वाली पौराशिक विचार- 


. “घंणाली -का ध्वेंसावशेप कहा जा सकता हैं । मानंव-प्रगति शास्त्र 
(्‌ /भी६१70०7७०४०0 ४५ ) का दृष्टि से इसका कुछ अर्थ सम्भव हो सकंता है ॥ 


.. अस्तु; यहे कहना अंसत्य ने. होगा कि उपनिपद्‌-वांइःमय उपनिंदों में' भरे 


“ “मानेव-हुंदय में जाग्रत॑ दिंव्य-प्रेरणा से संमुद्‌भूत मो गया है 4 


_ ७. उपनिषदों का कालानुक्रम 


.. 7 उंयनिषदों के श्र ति-विपयक्क मत को स्पष्ट कर देने के वाद, अब हमें 
: «उन उपनिंषदों को कोलेक्रमानुंसार विभाजन" कर लेना चाहिये; जो प्रस्तुत 


: - ग्रन्थ के मुख्य वस्तु-तंत्व हैं। आरंम्भ से ही थहँ स्मेरण रखना चाहिये कि 


'.. ऊँमें प्राचीन उपनिपदों और नव्य उपनिपंदों को दो प्रेथकू-पंथक संमूहों: में 
. विभाजित करना आवश्यक है । प्राचीन विभाग में तेरह उपनिषंद हैं, जिनंकी 


.:... गशना अभी की जायगी, किन्तु नंव्य विभाग के शेष उंपनिषदों कीं प्रांमार 


.. शिकता अभी साहित्य-मंमंज्ञों के विवेचन का विषय है। हाल ही में" डॉ७० 
'. श्रेडर छारा अन्वेषित चार उपंनिपद्‌-बाप्कल छागलेय, आंपषेय और शौनेक- 
- अस्तुत ग्रल्थ से सम्बन्ध नहीं रखतीं, कंयोंकि उनकी प्रामोरिकता अभी सव्वे- 

-सम्मत सिद्ध नहीं हो सकी है । महानारायणोपनिषद्‌' भी हांल में परंवर्ती युग 


... की रचनों सिद्ध हो.छुकी है। अतः यहे भी हमारी प्राचीन उपनिषदों के 


. / डपेनियंदों के क्रम इसे प्रकार है-ईश, केनं, केठे, प्रइंन, मुण्डक, माष्ड्रक्य, 


'.... >तत्तिरीयं एंतरेय, छाल्दोग्य, वृहदारण्यक, श्वेतांश्वतेर, कौपीतकी' और 


-मैत्री । किन्तु ःउर्पनियंदों का यह क्रम कालक्रमानुकूल नहीं है । अत 
. चंतंमोन  सांहित्यें-समालोचनो. के हंष्टिकोश से तथा उपनिषेदों के इंतिहास- 
..मूलंकभाषा-शांस्त्रीय - महत्व निर्धारण के लिये उनका समुचित काल- 
.  क्रम-विधांन ओव॑श्यक ' हों जाता है किन्तु, इस प्रश्न की. संस्यक 
५ ,» विवेचनां अन्यत्र - की जा चुकी है, अतः 'उपनिषंदों के कांल-कम विधान 
' की विंस्तृत समीक्षा कुछ अंग्रासंगिक जान पड़ती है । यहाँ केवल उस विवेचना 


5: केसार मांत्र कां दिंग्दशन  पर्य्याप्त होगा । ईसा के पृव - ब्रहवीं शत्ताब्दी 


... से लेकर छठी. शंतोब्दी : तंके को समंय प्राय: “उपनिषद-काल' माना जांताः है । 
'> अंत: उंपरनिषंद वाडम्मय का कॉलेक्रेमें-विभाग इन्हीं दो निश्चितः सीमाओं के 


हे : अन्तर्गत) आवेश्यंक हो जाता है। उपनिषदों के कांलं-क्रमं-विधान की कई 
 « - कंसौटियाँ हैं (१) भाषा; शैली, शब्दावली, विभक्ति, प्रेत्यंय आदि व्याकररां 
“सम्बन्धी विशेषतायें उपनिषंदों का. समय निश्चित करने का एक स्पष्ट सावन 


हैं, किन्तु यह अन्तिम कसौटी नहीं हो सकती, वेंयोंकि एक प्राचीन उपनिषेद्‌ 


१० ह उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


प्रसाद-शैली में लिखी हुई हो सकती है, और एक नव्य उपनिषद्‌ की शैली 
प्राचीन हो सकती हैं। (२) और न गद्य तथा पद्म का भेद ही उपनिषदों के 
काल-क्रम-विघान की पर्य्याप्त कसौटी है। डॉयसन . (0९४५६५४९४॥) आदि _ 
समीक्षकों का मत है कि प्राचीन-तम उपनिषद्‌ गद्य में लिखी गई और उनके 
परवर्ती उपनिषद्‌ पद्म में लिखी गईं तथा इनके अतिरिक्त शेष कुछ उपनिषदु 
पुनः गद्य में लिखी गई । किन्तु यह मत कल्पना मात्र है, वर्तमान समोलोचना : 
पद्धति की हृष्टि से इसमें कोई विशेष तथ्य नहीं । (३) मूल- भाव के 
क्रमागत विकास-विस्तार की कसौटी बहुत कुछ विश्वसनीय है, यद्यपि यह 
अन्ततः निर्णायक नहीं कही जा सकती । कुछ उपनिषदों में पायी जांने वाली . 
इन्द्रियान्तगंत-कलह' के आधार पर उनका काल-क्रम-निरुपण .एकान्त 
अमान्य नहीं । यह उपाख्यान छान्दोग्य, वृहदारण्यक,. एत्तरेय, कौपीतकी, और 


प्रश्न उपनिषदों में पाया जाता है। इस उपाख्यान के विकास-विस्तार के . - 


आधार पर इनके क्रम और पारस्परिक प्राचीनता तथा नवीनता का अनुमान 
युक्ति-संगत है । (४) एक चौथी विचार-परिण॒तिः के विकास की कसौटी 
कुछ दुरूह होते हुये भी नितान्त निरुपादेय नहीं । उदाहरणार्थ, आत्मा और 
परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना जो कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ . 
और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में पाई जाती है, इन उपनिषदों- के काल-क्रम विधान 
की निर्णायक कही जा सकती है | कठोपनिषद्‌ के उपाख्यान में आत्मा और 
परमात्मा एक ही कोटि पर मानी गई हैं । वे समान रूप से अपने कर्म-फल 
का उपभोग करती हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ में केवल एक के कर्म>फलोपभोग का 
निर्देश किया गया है; दूसरी निरीक्षक मात्र है | श्वेताश्वतर में मुण्डकोपनिषद्‌ 
की कल्पना में रक्त-श्वेत-कृष्ण-वर्णा युक्त त्रिगुणात्मिका और अजात प्रकृति - 
का योग और कर दिया गया है । आत्मा इन तीनों ग्रुणों का उपभोग करती 
है, किन्तु विश्वात्मा इनसे अलिप्त है (मूल० ७) । इस प्रकार हम कठोपनिषद्‌ 
से लेकर मुण्डकोपनिषद्‌ और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में आत्मा और परमात्मा 
के सम्बन्ध की कल्पना का क्रमिक विकास देखते हैं । (५) एक पाँचवीं कसौटी 
जो पिछली कसौटी का ही एक विशेष स्वरूप है, किन्तु प्रो० कीथ- (/(९॥६॥) 
आ्रादि आधुनिक समीक्षकों के हाथों अधिक महत्व. ग्रहण कर लेने के कारण 
पृथक निरर्शन की श्रधिकारिणी है, उपनिषदों की. पुनर्जन्म कल्पना के विकास 
के चतुदिक केन्द्रीभूत है । जिस प्रकार प्लेटो (?|४८०). के संवादों का काल- 
क्रम-निरुषएण उसके “परम-स्वरुप-भाव-सिद्धान्त' (॥2०0/%/ ० 06०४5) 
विकास के श्राधार पर किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी उपनिषदों की पुन- 
जस्म-कल्पना के विकास के आधार पर उनके क्रम-विधान.. का प्रयत्न... किया 


प्यूष्डन्देश/ ताल... 5 है? 


: गया: है । यह स्मरण रखना चाहिये - कि इस प्रणाली. की प्रकृति का आधार 

* प्रायः निषेधात्मक है । किसी उपनिषद्‌, में पुनर्जन्म. की कल्पना का अभाव उसकी 
*. प्ाचीनता का प्रमाण नहीं, क्योंकि यह सम्भव हो सकता है कि पुनर्जन्म की 
कल्पना का उसके वस्तु-तत्व से कोई सम्बन्ध न हो । ऐसी स्थिति में उसमें 
पुनर्जन्म.की कल्पना का उल्लेख नःहोना नितान्‍्त स्वाभाविक है। प्रो० कीथ 
तंथी उनके अनुयायियों का कथन है कि एतरेय आरण्यक, -विशेषतः उसका 
. पूर्वांश, अवश्य ही अत्यन्त प्राचीन मानना चाहिंये, क्योंकि उसमें पुनर्जन्म क़ी 
कंल्पनों का उल्लेख” नहीं है । इन समीक्षकों की विवेचन-शैली.: कुछ गोलमाल 
है; क्योंकि ये समभते हैं “कि पुनर्जन्म की कल्पना के श्रभाव के: कारण ही 


- छतरेय आरंण्यक का पूर्वाश उत्तरांश से पृथक मानना. चाहिये । उत्तका अनुमान 


है कि पुनर्जेन्म की' कल्पना को एक  परवर्ती युग की: सृष्टि समभना / चाहिये 
क्योंकि उत्तरांश : में उसका उल्लेख नहीं है । .यदि.यह मान भी लिया. जाय 
कि हम एतरेय आरण्यक के पूर्वाश और उत्तरांश के विभाजन में संफल हो 
 सकतें हैं, तो भी उत्तरांश में पुनर्जन्मः की कल्पना का अभाव पूर्वां/ से उसके 
... काल-क्रमिक पृथक्करण का आवार नहीं हो सकता। साथ ही यह भी स्मररण 
. रखना चाहिये कि एतरेंय आरण्यक के दूंसरे भाग के पाँचवे अ्रध्याय में; जहाँ मनुष्य 
'के मरणोपरान्त जीवन-धाररा का उल्लेख किया गंया है, जिसे वह तीसरा जन्म” 
बतलाता है; पुनर्जन्म की कंल्पना का स्पष्ट निदर्शन किया गया है ।(६) अन्त 
:- में, अन्तर-अवतरण- का- आधार उपनिषदों के काल-क्रम विधान की . सबसे 
अधिक निश्चित कसौटी मानी ,जा सकती. है । .उपनिषदों में प्राय:एक ,दूसरे से 
उद्बृत-अवतररण पाये जाते हैं। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के 'पंचीकरण” “का 
. .. उल्लेख तैत्तिरीयोपनिषंद्‌ में बिलकुल उन्हीं: शब्दों में मिलता है, इस आधार 
- पर हम कह सकते हैं कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ निश्चित रुप से वृहदारण्यकोप्रतिषद्‌ 

से परवर्ती है (मूल० ८) । किन्तु इस कसौटी का प्रयोग व्यापक रूप से नहीं 


. किय्रा.जा सकता, क्योंकि  उपनिषदों में पाये . जाने वाले :अन्तर-अवतरणों की 
..- संख्या अधिक नहीं हैं। यदि हम विविध. उपनिषदीय वाइमय के स्तरों: पर 


५» विचार करें और प्रत्येक /उपनिषद्‌- के निर्मारा-मूलक तत्व की इकाईयों: के 
आधार पर उनका विभाजंनः- करें तो उंपनिषदों. का. काल-क्रम-निरुपण कुछ 
: “दुरूह हो जाता है । किन्तु यंदि हम उपनिषदों के इन विविध:स्तरों को छोड़कर 
. » उंन पर सामूहिक दृष्टि से विंचार करें तो तेरह :उपनिषद्‌ जो. प्रस्तुत ग्रन्थ के 
जे है जपादान हैं, निम्न पाँच समूहों में विभाजित किये जा.सकते हैं-- :.. / :.. ८ 
५ 7 १-नृहंदारण्यक और छान्दोग्या ४ जलता हा ये 
कर ० २-+ईश और केन .3.. 5 7 
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उपनिषदी का रचनात्मक सर्वक्षरण 


३--एतरेय, तैत्तिरीय और कौदषीतकी $ 
४--कठ, मुण्डक और श्वेताश्वतर । 


५--प्रश्न, मैत्री और माण्ट्रक्य | 


वृहदारण्यक और छान्दोग्य के अध्ययन से उनका प्राच्चीनतमः हॉना 
स्पष्ठ परिलक्षित हो जाता है। यद्यपि उनमें भिन्न-भिन्न स्तरों की. तत्व-. 
इकाईयाँ पाई जा सकती हैं, फिर मी हम कह सकते हैं कि वे उपनिषदों के 
प्राचीनतम विभाग में हैं, दूसरे विभाग की उपनिषदों-ईश झौर केन: को प्राय: 
श्रपेक्षाकत परवर्ती काल की सृष्टि माना जाता है। किन्तु, ईशोपनिषद्‌ की... 
भाषा, उसके भाव तथा आर्प-प्रयोग और विशेषतः बृहदारण्यक- और केन 
उपनिपदों के उपादान-तत्व से साम्य रखने वाला इसका उपादान-तत्व दूसरे- 
विभाग के निर्माण-त्तत्व कहे जा सकते हैं। केनोपनिषद्‌ भी ईशोपनिषद्‌ के : 
साथ उसी श्र णी में रकखा जा सकता है। तीसरे विभाग की. एतरेयोपनिषद्‌ू 
निस्सन्‍्देह एक प्राचीन उपनिषद्‌ है; किन्तु जैसा कि सिद्ध करने की चेष्टा की... 
गई है, केवल प्राचीनतम वेद-ऋग्वेद से सम्बन्धित होने के .कारण ही यह 
प्राचीनतम नहीं मानी जा सकती | . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भी एतरेयोपनिषद्‌ के 
साथ तीसरे विभाग का अ्रद्ध हैं; और कौषीतक़ी सामान्यतया मौलिक न-होते 
हुये भी, अपने मूल अंशों के श्रावार पर ही एतरेय और तैत्तिरीय :उपनिषदों के. 
साथ तीसरे विभाग का अंग मानी जा सकती है। - चौथा विभाग पूर्णाूप से 
निश्चित हैं । कठोषनिषद्‌ के वांद मुण्डकोपनिषद्‌ आती है, और मुण्डकोपनिषदु 
के वाद श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ । यद्यपि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌. में. प्राचीन झोप॑- 
प्रयोगों की स्पष्ठ छाया दिखाई देती है, तथा एक ओर इसके पहले अध्याय 
और दूसरी ओर इसके शेष भअध्यायों में स्पष्ट रूप से भिन्नता पाई जाती है, 
यह सामान्यतः इन महान काव्यमय उपनिपदों के पीछे गिनी जा सकती है । 
पाँचवें विभाग में प्रश्नोपनिपद्‌, जो श्रन्य उपनिपदों से पूर्व-निरुपित एकसूत्रता 
प्रदर्शित करती है, श्रत्तिम विभाग के अन्तर्गत समभझनी चाहिये | मैत्री उपनिषद 
को, जिसकी शब्दावली अपनी निजी विशेषता रखती है. तथा जिसमें निश्चित 
रूप से दो स्तर पाये जाते हैं, अपने पौरारिक और ज्योतिप-विप्यकः उल्लेखों 
के कारण, . भारम्मिक पौराशणिक युग के अ्रत्यन्त निकट समझना -चाहिये। 
मैत्री उपनिपद्‌ में प्रतिपादित ऊँ कार की तीन मात्राओं के स्थान पर साढ़े तीन 
मात्राओं का उल्लेख आदि कई अंशों में मैज्नी उपनिषद के ही विचार-तत्व का 
विकास होने के कारण तथा भावजव्यंजना की सूत्रात्मक शैली के कारण 
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मण्डुक्योपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदों में अन्तिम मानी जा सकती है। इसमें से 
किसी भी -उपनिषद्‌ का ठीक-ठीक रचना-काल निश्चित करना कठिन है; 
किन्तु ईसा के पूर्व बारहवीं शताब्दी तथा छठी शत्ताब्दी को उपनिषदीय युग 
की दो निश्चित सीमायें मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसकी परवर्ती उप- 
सिंषघद्‌ उपनिषदीय युग तथा उत्तर-उपनिषदीय युग की विचार-धाराओं का 
. संगम-संगीत. जान पड़ती हैं; जब भारत में बौद्ध धर्म का बीज अंकुरित हो 
'रहा था,:जव सांख्य और योग की पद्धतियाँ व्यवस्थित हो रही थीं, जब निरी- 
' गबरवादी सांख्य तथा ईश्वरवादी योग के ईश्वरपरक तत्वों के समन्वय द्वारा 
तथा उपनिषदीय दर्शन के सारभूत अंशों को संगठित करके, उनके ईश्वरपरक 
रहस्यवाद के ,.एक मनोहर काव्यमय संग्रुम्फन द्वारा, भौतिक सुखवादियों तथा 
निरीश्वरवादियों. का मुंह बन्द करने के लिये भगवदगीता पथ खोज रही थी । 
उस समय भगवदगीता का आदर्श लेकर न जाने किततती गीतायें रचीं गई । 


. ८5. बहदारण्पकोपनिषद्‌ 
. “ऊपर की रूपरेखा: में. काल-क्रमानुसार दी हुई .उपनिषदों के प्रतिपादय 
“विषय का-संक्षिप्त विवरण तथा उनके मुख्य-मुख्य रोचक. स्थलों का संक्षिप्त 
. दार्शनिक त्तिरुपणा आवश्यक.जान पड़ता -है। उपनिषदीय विचार-तत्व का 
परिपूर्ण विश्लेषण न यहाँ :सम्भव ही है. और न वांच्छनीय । उसके पूर्ण विवे- 
चन-के लिये. हमारे भारतीय: दर्शन के इतिहास का दूसरा भाग अवलोकनीय 
। किन्तु, पाठकों को -उपनिषदों के प्रतियाद्यय विषय के.मूल-तत्वों से परिचित 
करा देना आवश्यक है, जिससे वे अगले अध्यायों -में .की गई उपनिषदों के 
... विविध प्रश्नों की संश्लिष्ट समीक्षा.को मली प्रकार समझ सक़ें । हम वृहदा- 
' रण्यंक के विश्लेषण से. इसका प्रारम्भ कर सकते हैं । इस. उपनिषद्‌ में कुल 


| ४ 5 अध्याय: हैं; जिसमें .केवल दूसरे, तीसरे और चौथे श्रध्याय .दार्शनिक महत्व: 
'.. « रखते हैं;: शेष -अध्यायों का दार्शनिक तत्व असंगेतर विचारों, से आमिश्रित है ।. 


... पहले अध्याय में हिरण्य-गेर्म का: यज्ञ-अ्रश्व के रूप में. बड़ा सुन्दर वर्णन किया. 
 » गया है.।. उंसके बाद मृत्यु के समस्त वस्तु-जगत की उत्पत्ति होने का सिद्धान्त 
:'.... प्रतिपादित किया गया है: तदुपरान्त प्राण की श्रेष्ठता प्रमारिगत-करता हुआ 

न “ एक उपाख्यात्रहै, जिसके आधार पर आगे चलकर सृष्टि-विधान के विपय 


... में अनेक अ्रसंयत दन्त कथायें-गढ़ी गई” ॥ -दुसरे अध्याय में ' गाय नामक एक 


5 अभभिमानी ब्राह्मण और. अजातशब्रु-नामक एक -शान्त-प्रकृति राजा का संवाद: 
हि । इसी. अध्याय में महपि याज्ञवल्व्य से, .. जो अपनी : दोनों पत्नियों के बीच 
 * अपनी सम्पत्ति विभाजित कंर रहे हैं तथा महपि दष्यच आशथर्वेण से, जिनके 
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दार्शनिक सिद्धान्तों पर हम इसी अध्याय में श्रागे चलकर विचार. करेंगे, हमारा 
प्रथम परिचय होता है । यही महपि बाज्वल्क्य लिनसे हमारा परिचय दूसरे 
अध्याय में होता है, आगे चलकर तीसरे और चौथे प्रध्यायों में एक महत्वपूर्ा 
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स्थान ग्रहण कर लेते हैं । जिस प्रकार हम उन्हें दूसरे प्रब्याय में ग्रमती पत्नी 
मैत्रेयी से संलाप करते हुये पाते हैं, उसी प्रकार तीसरे प्रध्याय में धरम उन्हें 
राजा जनक की सभा-अनेक तत्व-ज्ञानियों-के साथ तथा चौथे प्रध्याय में स्वयं 
राजा जनक के साथ वाद-विवाद करते हुये पाते हैं ।॥ याज्ञवल्वय के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का विवेचन हम श्रागे चलकर करेंगे, किन्तु यहां उनके व्यक्तित्व के . 
विपय में कुछ बतला देना श्रावश्यक्र है । कुछ उम्र प्रकृति के तत्व-नज्ञानी होते 


हुंगे मी, जैसा कि जनक की सभा में उनसे वाद-विवाद करने वाले शावल्य के . 


प्रति उनके व्यवहार से प्रतीत होता है, उनका अ्न्त:करण प्रेम, दया, मृदुता 
श्रादि सुकुमार मानवीय भावनाओं से एकान्त वंचित ने था। मैगी के प्रति 
उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ मृदुलता थी। उनके दो पत्तियाँ थीं, मैश्रेद्री से 
उनका सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक था। दूसरी पत्नी कात्यायनी को थे एक 
सांसारिक महिला मानकर उसके साथ तदनुकूल व्यवहार करते थे । मार्गी को 
'ईश्वर की सर्व-व्यापकता' के सिद्धान्त का निदर्शन करते समय, जब वह प्रश्न 
पर प्रश्न करके उनके श्रावेग को उकसाती है, तब भी वे उसकी दार्शनिक ह 
उहण्डता को रोकने का प्रयास किये बिना आगे बढ़ते जाते हैं। उनमें, जैसा 
कि हमें प्रतीत होता है, स्त्री-विषयक सुरुचि और समादर का भाव भले ही ते 
हो, पर इससे उनकी विचक्षणता स्पष्ट प्रतिलक्षित होती हैं । -जब जारत्कारव . 
ऋषि ने उनसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न किये, तो वे उनको हाथ पकड़कर सभा 
के वाहर ले गये और वहां उनसे कर्म के विषय में वाद-विवाद किया। - आप _ 
बढ़े दूरदर्शी भी थे; प्रायः अपने प्रतिवादियों को यथोचित उत्तर देते थे, जैसा : 
कि उनके एक वार आश्वल को उसके आचारसम्प्रदाय-विषयक प्रश्न के आचा[र- 
सम्प्रदाय-मूलक उत्तर द्वारा समाधान कर देने की रीति से. ज्ञात होता है । 
प्रकृति से ही उमयसुखवादी (£५०४७॥०॥5८) होने के काररा दार्शनिक. 
उपदेशों के प्रतिफल स्वरूप मेंट गहरा कर लेने में कोई अनौचित्य न मानते हुये 
भी, तथा इस प्रकार, सॉक्रटीज (500+3८९६ ) के इस सिद्धान्त की अपेक्षा कि _ 
धर्मे-गुरु को किसी भी भेंट द्वारा अपने को दूषित न. करना चाहिये, ज्ञान के 
सॉफिस्टिक (5079॥50८८) सिद्धान्त का प्रतिपादंन करते हुये भी, याज्ञवल्वय 
निस्सन्देह उपनिषद्-काल के सबसे बड़े तृत्व-ज्ञानी हैं । उनके सुसंगत आादर्शवाद 
(॥6 €थींशा)) तथा व्यावहारिक ओत्मवाद अध्यास्मवाद (#पपाधा।ओा) से 
वर्तमान विचार-बेत्ता भी बहुत-कुछ सीख सकते हैं। राजा जनक, जो दाशैनिक - 
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« : तथा आत्तमिक ज्ञान के उत्कट प्रेमी जान पड़ते हैं, इस महान तत्व-ज्ञानी ऋषि 
के चरंणों में साप्टांग- प्रणति 'के सहित अपनी समस्त सम्पत्ति तथा अखिल 
<राज-पत्ता. उनके चरणों में रख देते हैं। किन्तु ऋषि ने उसे स्वीकार नहीं 
. किया । इस उपनिषद के तीसरे तथा चौथे :अध्याय में राजा. जनक का भी 
: अ्रच्छा स्थान है । तीसरे अध्याय में तो वे अपनी सभा में होने. वाले महान 
'वाद-विवाद के साक्षी मात्र- हैं । चौथे. अव्याय में वे मह॒थि याज्वल्क्य से 
स्वयं ज्ञान-लाभ करते-हैं । इस उपनिषद्‌ के पाँचवें अ्रध्याय के प्रारम्भ में. राजा 
. ज॑नके से हमारी पुनः मेंट होती है । प्राँचवें भ्रध्याय में नीतिशास्त्र (५८5) 
सृष्टि-विधान-शास्त्र . ((:०आ॥0]०08५), परलोकशास्त्र (£४८॥४८०|०2५) 
आदि से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बिखरे चिन्तनों के अतिरिक्त श्रनेक तत्वों का 
सम्मिश्रण है । अन्तिम छठे अच्याय में इन्द्रिय-विषयक एक प्रसिद्ध उपाख्यान 
है । यहाँ हमारा परिचय महर्षि प्रवाहण जैवली से होता है,- जिनकी 'पंचारित 
.... मीमांसा' पर. हम झागे चलकर विचार करेंगे-। यह अन्तिम अ्रध्याय, जैसा कि 
: पहले ही संकेत किया जा चुका है, ब्राह्मणा-कालीन कुछ मस्त्र-प्रयोगों- के साथ 
समाप्त होता है.।. इसमें अन्य कई बातों के साथ उपनिषदों की ऋषि वंश-गत 
- परम्परा दी है.। ऐतिहासिक हए़िट से इसका, कितना मूल्य है, यह विवेचना का 
' विंपये है । हा न्‍ ; 


. & छाल्दोर्योंपनिषद्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌, जो चृहृदारण्यकोपनिषद्‌ की भाँति पहले विभाग के 

. अ्न्तग्रत है, साहित्यिक अथवा दार्शनिक दृष्टि से वृहदारंण्यकोपनिषद के समान 

- महत्व नहीं रखती; यद्यपि वेदास्तसूत्र-कार ने इसका उल्लेख अनेक स्थलों - पर 

: “किग्रा हैं । इसके छठे, सातवें तथा आठवें अ्रध्याय दार्शनिक महत्व. रखते हैं । 

.._ शेष अध्याय गौर हैं [पहले और. दूसरे अध्याय तो ब्राह्मणा-कोलीन -कर्म काण्ड 
की पुनरावृत्ति मात्र हैं। यदि-हम उपनिपदीय:  वाडं:मय में - ब्राह्मण-कालीनः . 

' * कर्मकाण्ड से सबसे अधिक प्रभावित स्थल दिखलाना चाहें-तो छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 

के पहले तथा-दूसरे अध्याय की ओर संकेत मात्र: पर्य्याप्त होगा.। इनमें जहाँ 

“ - तहाँ कुछ यृष्टि-विधान-सम्बच्ची तथा कुछ तत्व-ज्ञान-सम्वन्धी चर्चा है, किन्तु 

: : सामान्यतः “कार का. महत्व और अर्थ, 'सामद्‌' के भेद और नास, “कार 

' की उत्पत्ति और उसके व्यापार आदि इनके. विषय हैं... पहले अध्याय के अच्त 


की ओर एक -व्यंग्यात्मक अ्रश उल्लेखनीय: है::। इसका :विपय भौतिक-- 
४-. उद्देश्य-्पूर्ण मन्त्र-गानं है.। एक वार वकदाल्म्य, जिसे औलाव-मेत्रेय भी कहते... _. 


हैं, वेदपाठ करने के लिये एकान्त, स्थान में. गया । “उसे सामने एंक सर द कुत्ता 
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दिखाई दिया । शीघ्र ही कुत्तों का एक समूह इस कुत्ते के पास आगया और 
सफ़ेद कुत्ते से कुछ मन्त्र-गाव करने की प्रार्थना करेने लगा, क्योंकि वे सभी _ 
कुत्ते बहुत भूखे थे और उन्हें झ्राशा थी कि मन्त्र-वल से सफ़ेद कुत्ता उनके 

लिये भोजन उत्पन्न कर देगा । सफ़ेद कुत्ते ने उनसे अगले दिन प्रातः काल 
थाने को कहा । वकदाल्म्य मन्त्र-गान के इस श्वान-संग्रीत का स्वाद चखने के 
कुतूहल से अगले दिन प्रात:काल श्वान-सम्मेलन देखने आया ॥। पूर्व 


निश्चय के अनुकूल सभी श्वान वहाँ एकत्र हुये । जिस प्रकार यज्ञ के संमंय 


ब्राह्मण एक दूसरे का उत्तरीय पकड़कर मन्त्र-्गान करते हुये वेदिका की 
परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार वे श्वान भी एक दूसरे की पूछ पकड़कर 
चक्राकार घूमने लगे | फिर बैठ कर यह मन्त्र-गान आरम्भ किया--हिसुं ! 
55 आग्नो खायें; 5 ! आओो पियें; 5७! देवता हमें भोजन दें; 
ओ ! भोजन-देवता ! हमें भोजन दो; हमें भोजन दो; #!” बह 
हमें भौतिक उद्दं श्य की पूर्ति के लिये भन्त्र-साधना करने वालों को लक्ष्य - 
कर गढ़ा हुआ प्रहंसन सा प्रतीत होता है । ऐसा ज्ञांत होता. है . 
कि यह श्वान-संगीत, जिसे “शौवउद्गीथ” कहां गया है, ब्रोहाणं- .. 
कालीन वाह्म-कर्मकाण्ड के प्रति निर्भत्सना प्रदर्शन तथा भौतिक उद्देश्य की 
अपेक्षा आध्यात्मिक घ्येय की महत्ता का प्रतिपादन है। तीसरे अध्याय में... 
आकाश-स्थित एक महान मधुचक्र के रूप में सूर्य का प्रसिद्ध वर्णन है । ब्राह्मण- -. 
पद्धति के अनुकूल गायत्री का वर्णन, शाण्डिल्य-सूत्र, विश्व-मंजूपा, देवकी- 
नन्दन कृष्ण को आंगिरस का उपदेश, एक विशाल अण्डे से सूर्य की उत्पत्ति 
सहित सूर्योपासना आदि अनेक विषय इसके अन्तंगत हैं। चौथे अध्याय में हम 
रेक्‍्व का दर्शन-सिद्धान्त, सत्यकाम जाबाल और उसकी मांता की कथा और -. 
उपकोसल की कथा पाते हैं, जो अपने गुरु सत्यकाम जावाल से तत्वे-ज्ञोन 
सीखता है। पाँचवें अध्याय में जैवली का परलोक-विंषयकं. सिद्धान्त है, जो 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के परलोक-शास्त्र से बहुत कुंछ साम्य॑ रंखंता हैं । अ्रश्वंपंति 
केकेय के पास ज्ञान-सम्पादन के लिये .आये हुये छः तत्व-जिज्ञांसुओं के -सृष्टि- 
विदान-सम्वन्धी छः पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्धान्तों कां कैकेय्त प्रसिद्ध समन्‍्वंय-सिद्धान्त 
भी इसी में पाया जाता है | -छठा अध्याय :संपंष्टरूप से संवरत्तिम है इसमें हम 
आहरुरिंय का विचार-परिप्लुत अद्ग तवाद- पाते हैं, जो ओत्मो और विश्वात्मा के 
एकान्त अभेद का प्रतिपादन करता है,. दूसरे शब्दों में जिंसके लिये आत्मा और. . 
विश्वात्मा दोनों में कोई अन्तर नहीं । वृहंदारण्यकीपनिेंद्‌ में जिस प्रंकार याज्ञ- 
वल्क्य अत्यन्त श्र ८ठ तत्वज्ञानी हैं, उसी प्रकारं छन्दोग्योपंनिषद्‌ में आरुणिं। 
शतपथ ब्राह्मण का मत है कि आरुरिण प्राचीन काल के एक प्ररुयात ऋषि:-थे - - 


पृष्ठ-देश 2 हा ह 2 हे 


झ् से प्रौर याज्ञवल्वय उनके शिंप्य थे.। छान्दोग्योपनिपद्‌ के छठे अध्याय में प्रतिपा- 


.. ./.दित आरुरि का तत्वज्ञान उनके इस पेद- के योग्य. होने का संमर्थन करता 'है । 
 . किन्तु ऐसा प्रंतीतः होता है. कि जेब आरुरिय की एक. महान तंत्वज्ञानी के 


. स्वरूप में ख्याति स्थांपिंत होगई तो, अन्य उपनिषदों ने अपने - सिंद्धान्तः प्रति- 


-  पादने के लिये उनका संहयोग पाने की चेंट्टी नहीं की । कीषीतकी जैसी निश्चित... 
..... रूप से पंरवर्ती उपनिपद्‌ में भी हम उन्हें एकसाधारण पात्र की भाँति पाते  - 


द . - हैं। एक. महापुरुष की स्मृति को पुनर्जीवित करके उसका दुरुपयोग करना 


. « लेखंकों के लिये दुर्भाग्य कां विषय हैं। शेक्सपियर (39९४७८७४४) के... 


रे . पाठक जानते होंगे कि पुनर्जीवित फ़ॉल्स्टाफ़ (+258:2) भी “अपनी समस्त 
.... पूर्व--रोचकता खो बैठता है । यही दशा ऋषि .आरुणि की हुई । 'छान्दोग्यो- 


ह | . पंनिषद्‌ में निस्सन्देह आारुरिए का एक महत्वपूर्ण स्थान है.। किन्तु परवर्ती औ 
. शॉस्त्रकार साधारण व्यापारों के लिये उनके नाम के दुरुपयोग से तनिकः भी 


५ . संकुचित नहीं होते । छान्‍्दोग्योपनिपंद्‌ के सांतवें अध्याय में नारंद और सन- 


ऐ हे  र्कुमोर का प्रसिद्ध संवाद है, जिसके मुख्य तत्वों कां. विवेचन इसी अध्याय में ह 


. ६ आगे-चलकरं किया जायेगा. :अन्तिम आठवें अध्याय में श्रॉत्मानुभूति के लिये .. 


हा कुछे उपयोगी तथा -उत्तमं व्यावहारिक सांघंन: दिये गये .हैं. इसमें इंन्र और : - दे 


7 विरोचन की कया भी है, जिसका वर्णन विसी: श्रंगलें श्रध्याय में- किया... का 
. / जायंगा। । 

' हि १०..ईदा ओर केने उपनिषद्‌ पं 
ह स्केन्डिनेवियां के “हायंग्स्क्रिला/ (#न९॥75/04॥8/3 ) -नामक काल- _ 


, क्‍ ऋमानुकूल. इतिहासों की भाँति ईश के और केन उपनिषंदों का नामकरण उनके. ' ह हे हु 
._ प्रारम्भिक शब्दों के श्राघार पर ही किया. गया है ।“ईशोपनिषंद्‌ एक बहुत. ल्‍ 7 


: 5 छोटी सी उपनिपषद है, किन्तु इसमें कितने ही ऐसे संकेत हैं जिनसे आश्चयें- - 


हा है _ 'जनेक सूक्ष्म -हष्टि का परिचय मिलता है अ्रठारंह श्लोकों की छोटी सी परिधि... ॥ 


7: में यह हमें आंत्मा का एक महत्वपूर्ण रहस्यात्मक . वर्णन, एक आदर्श ऋषि को. . कर 
४.  बंणन जो संसार.के विषय, वासना, दुःख; शोक आदि में भी स्थित-प्रज्ञ रहता... 


.« «है, परवर्ती कर्मयोग का दिग्दर्शन और अन्त में कर्म तथा ज्ञान का समुचित समंन्वय. - ..... 
» :, «प्रदान करती है। इसकी सबसे अधिक. मूल्यवांन कल्पना, जो इस उंपनिषद के 5 


४. “के मूल में स्थित है, कर्म और ज्ञान दो विपरीत भावों का तकेसंगत संमल्वय ० 
/ /  है। इस उपनिषद्‌ के अनुंकुल एक उच्चतर समन्वय में विलय हो जाने के लिये. ... : 


:. दोनों ही आवश्यक हैं । भारतीय. विचार-विंधान के विकास में उपनिषदीय .: .. 


< "का . ऋषियों के इन. विरोधी भांवों के तंकंसंगत समन्वय का महत्वपूर्ण स्थान है। ४ रा 


श्द उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरय 


.केनोपूनिषद्‌ भी जिसमें चार खण्ड--दो पद्च में श्लौर दो गद्य में-हैं, 
आत्मा के वाह्य और आमभ्यन्तरिक अथवा मनोवैज्ञानिक और सृष्टि-विधान-, 
शास्त्र-सम्मत दोनों प्रकार के प्रमाणों का भेद. प्रदर्शित करती है ।.- इसके. 
काव्यांश में हमें विविध इन्द्रिय-व्यापारों के प्रेरक के. स्वरूप में आत्मा के 
अस्तित्व का मनोवैज्ञानिक विवेचन मिलता है। यह आत्मानुभूति-मूलक 
चरम सरय की उपासना के पक्ष सें मूरति पूजा का खण्डन भी करती है.। अन्त: - ॒ 
में एक विरोधाभास के रूप में यह कहकर कि 'जो जानते हैं. वे- वास्तव में 


चरम सत्य को नहीं जानते और जो नहीं जानते वे ही जानते हैं,, एक. प्रकार: . ॒ 


के आध्यात्मिक अज्ञेयवाद के प्रतिपादन का प्रयास “करती है। इसके गद्य- 
भाग में हम इन्द्र और अ्रप्सरा की प्रसिद्ध कथा पपाते हैं । इसमें प्रकृति:के . 
अन्तस में सन्निहित अ्परिमित शक्ति के अस्तित्व की सृष्टि-विधान-शास्त्र-संग्रत ' 
विवेचना की गई है । यह हमें नम्नता का पाठ पढ़ाती है ।- इसका - कथन है ' 
कि जो भनुष्य विनम्र नहीं है वह इस महान शक्ति के साक्षात्कार की :शभ्राशा 

नहीं कर सकता । इसका यह कथन कि तप संयम, कर्म इस शक्ति के अभिष्ठान. .. 
हैं, वेद इसके अवयव हैं, सत्य- इसका आश्रय है, इस श्रलीकिक सिद्धान्त की 


नैतिक स्थापना करता है। यह उपनिषद्‌ हमें वाह्य और आसश्यन्तरिक. दोनों... हर 


ही सत्ताओं में, विद्युत के आलोक और मन की प्रगति में, उसी एक. चरम' 
सत्य का स्वरूप देखने का उपदेश देती है । 


११: ऐतरेय, तेत्तिरीय और कौषीतकी. उपनिषद्‌ 


ऐतरेय उपनिषद्‌ वस्तुत: ऐतरेय .आरण्यक , का -.एक, अंश है, 


जिसका विस्तार आरण्यक के दइसरे. अ्रध्याय - के चौथे. खण्ड से उसे... 


अध्याय के अन्त तक है उपनिषद्‌ - के, स्वयं -तीन .- अध्याय: : हैं, 
जिनमें संभी महत्वपूर्ण हैं-। पहले अध्याय -में बिराज- के -माध्यम 
द्वारा मूल आत्मा के सृष्ठि-विधान का वर्णुन है; . दूसरे अ्रध्याय.- में . तिजन्म- 


सिद्धान्त की मीमांसा है, जिसका सम्बन्ध सम्भवतः.. वैदिक ऋषि - वामदेव से: 
है, जितका उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के सत्ताइसवें सूक्त के प्रथम मन्त्र में. - 


हुआ हैं, जिनके मत का उल्लेख ऐतरेय उपनिषद्‌ में. समर्थन सहित-किया गया 
और जिनका आदर्श अमरता के साधकों के सामने रक्‍्खा जाता है-। वामदेव.  . 
के दार्शनिक-सिद्धान्तों की-मीमांसा हंस इसी अध्याय में आगे चलकर करेंगे।- 


फिर भी हम यह कह देने का लोभ. संवरण. नहीं कर . सकते कि पुनर्जेन्म की: के 


कल्पना ऐतरेय उपनिषद्‌ के इस अध्याय. में निश्चित रूप से प्ररंफुटित. हुई है। 
इसके अन्तिम अध्याय. में अद्देत-दर्शन के मूल-तत्व की वड़ी-साहसिक मीर्मांसा 


: ५ “है कि समस्त 'संचेतन - तथा अचेतंन - सत्ता्रों में एक ही सामान्य तंत्व 
“चैतन्य की श्रभिव्येक्ति है । 5 । 


..... तैत्तिरीय उपनिषद्‌ तीन अध्यायों में विभाजित है । पहले अ्रध्याय में 
: मस्तिष्क के नीचे की ओर लटठकती हुई. एक स्तन-शिखराकर .मांस-प्रन्थि 
का शरीर-विज्ञान की दृष्टि से वर्णन है, जो. शाश्वत आत्मा का निवास स्थान 
_ माना जाता है। इसी अध्याय में त्रिशंकु के दो नीति-विषयर्क वर्णन तथा 
* रहस्यात्मक प्रवचन-भी हैं.।.दूंसरा अध्याय: विविध: सिद्धान्तों: काःसमुच्चय. है 
जिनमें प्रथम वार आत्मा के कोशों तथा आनन्‍्द-मय कोश की सीमांसा भी 
सम्मिलित है | तीसरा अध्याय दूसरे अध्याय से आत्मा .के कोश-विधान को 
लेकर उन्हें प्रतत्वं-मूलक संत्ताओं की सोपान-अ्रे णी के' रूप में. उपस्थित 
करता है, और उस रहस्यात्मक स्वग॒तोक्ति के साथ समाप्त होता है, जिसमें 
ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की चरम एंक-रूपता का निदर्शन किया गया है। 


कौषीतकी :उपनिपद्‌:चार अ्रध्यायों में-.विभाजित, है, जिनमें पहला 


पा ः छान्दोग्योपनिषद्‌ : और वृहदारुण्यकोपनिषद के: देवमार्ग तथा “पितृमार्ग के 
« “बर्णनों;का प्रस्तार मात्र:है। और: अच्तिमःकृहदारण्यकोपनिषद के-वालाकी 


: तथा अजातशत्रु :-की. कथा -की :पुनरावृत्ति : मात्र -है-। कौषीतकी. उपनिषद्‌ की 
मूल सम्पत्ति:इसंके दूसरे और तीसरे. अध्याय हैं ।. .दूसरे श्रध्याय में-कुछ 
“स्वतन्त्र तत्व-कर्ों का संग्रह. है |: इसमें सर्वेजित“कौषीतकी,' पेंग्य, प्रतर्दन 
“और शुष्क गार-इने चार:-ऋषियों:के सिद्धान्त संचित हैं.। इसके अ्रतिरिक्त इसमें 
उस समय,की परम्परागत. 'रूढ़ियों तथा. सामाजिक रीतियों. का “वर्णन: है । 
तीसरे अध्याय में प्रत्दन इन्द्र -से. तेत्वज्ञानः ग्रहण “करता है ।. इन्द्र केवल-एक 
पौराणिक नाम है, . जो वेदों :में-प्रसिद्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि इस 


:' अध्याय के दाश निक सिद्धान्तों को स्वयं .प्रतदंन .- के. सिद्धात्त्त मानना युक्तिसंगत 


2 है।. फिरं भी वह- कथा: विचारणीय है ।:वेदों.में “इन्द्र-के -जिन पराक्रमों का 


.. वर्णन है. उनका:इस कथा में स्वतन्त्र. रूप. से उल्लेख :किया गया: है-। 
. . (इन्द्रप्रतर्दन:से कहता : है. कि “मानव. जाति के. क़ल्यारा का एकमात्र साधन 
»  'मुझें जानने>मेरी ,अनुभूति.. जाग्रत-करने: में है ।--मैंने /त्वष्ट्रि के “त्रिमु ड पुत्र 
.« 'कासंहार किया ॥:-मैंने ही अरुण्मुखों को -श्गालों के . सामने डाल :दिया । 
५ “कई सन्वियाँ भंग, :करने;के वाद: मैंने स्वरग-में: प्रहलाद-- के पुत्रों का, अन्तरिक्ष 
में पीलोमों का और :पृथ्वीःपर: कालंकजों का:, वध किया ।.--यद्यपि मैंने इतने 
. / “पराक्रम क्रिये,- किस्तुं. इनसे मेरा: बाल. भी.:वांका नहीं. हुआ-। -अच्त:में।-जो - 


*  'मेरीःइस -प्रकृति - को पंहचांनता:: है तथा. मेरे . क्ृत्यों के महत्व: का अनुमव 
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करता है, वह कभी कष्ट नहीं पाता, चाहे वह मातृधाती, पितृघाती, चोर 
झ्रथवा भ्रसध्न ही क्यों न हो; और न कभी उसके यौवन की आझामा क्षीणा 


होती है | इन्द्र और प्रतर्दव के इस संवाद में भी प्रारा प्रथम. जीवन का... हि 


तत्व, फिर चैतन्य का तत्व, फिर चरमन्तत्व आत्मा से एकरूप माना गया 
है । यही आत्मा संसार के समस्त भले-वुरे कार्यों का कारण हैँ । समस्त 
पुरुष उसके हाथ में केवल निमित्त-मात्र हैं । ; 


१२. कठ, मुण्डक और इवेताश्वतर उपनिषद्‌ 


कठ, मुण्डक और श्वेताश्वत्र उपनिषद्‌ जो हमारे चौथे विभाग-के . -. 
अन्तर्गत हैं, एक दुसरे से जितना निकट सम्बन्ध रखती हैं उत्तना कोई अन्य 


तीन उपनिषदु आपस में नहीं रखतीं । काव्य-मय शैली द्वारा उच्चतम -.:. 
दाशंनिक सत्यों का निरुपण करना इन सबका उद्वंश्य है। यही कारण है . हि 
कि भगवदुगीता तथा अन्य दार्शनिक काव्य इन्हीं के आधार पर लिखे गये ॥ ... - 
इनमें परस्पर इतना ही अन्तर है कि कठोपनिषद्‌ परतत्वं-परक है, मुण्डको- ... 


पनिषद्‌ मावना-प्रधान है, तथा श्वेताश्वतरोपनिषदु तत्वज्ञान और रहस्येवांद 


का अदभुत सम्मिश्रण है। तीनों उपनिषद्‌ उस समय की रचनायें प्रतीत होती  - . 


हैं जब तक सांख्य और वेदान्त अपने पृथक्‌-पृथक्‌ पनन्‍्य निर्धारित नहीं कर पंये । 
थे। इनमें से कठोपनिषद्‌ स्वाभाविक रूप से पहले श्रध्याय के अस्त में. 


समाप्त हो जाती है, जैसा कि इस अध्याय के अन्त में शब्दों की पुनरांवृत्ति .. : 
से तथा उसी स्थान पर वर्णित 'फलश्र्‌ ति! से प्रतीत होता है | अतः दूसरा 
अध्याय मूल उपनिषद्‌ का क्षेपक ज्ञात होता है। यद्यपि यह दूसरा अध्याय, .. 
नचिकेतस की मृत्यु की कथा का पूरक है, जैसा कि इस अ्रध्याय के अन्तिम... 
श्लोक से, तथा यहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति से ज्ञात -होता है,तो भी, 


जैसा कि कठोपनिषद्‌ के दूसरे अ्रध्याय के पाँचवे: और छठे 'श्लोक के प्रसंग - 
से, जहाँ कि पहले श्रध्याय के पहले के उन्तीसवें: श्लोक में किये गये नचि- 
केतस के प्रश्न का उत्तर देता है, यह स्पष्ट प्रतिलक्षित होता है कि यह सब 


अन्तराल कथानक अक्षिप्त तथा परवर्ती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में मुण्डकोपनिषद्‌ तथा. 


श्वेताश्वत्तरोपंनिषदु की भाँति कठोपनिषदु का भी उल्लेख इतना : अधिक किया | 
जायंगा कि उसके प्रतिपाद्य विषय का विस्तृत विवेचन: अनावश्यक जान॑ 
पड़ता हैं। कठोपनिषदू के दो: महत्वपूर्ण स्थल 'शंरीर-रथ' -का- वर्णन तथा. 
भृत्यु और स्वप्न की 'कल्पनाओ्रों से संवलित सत्य-मीमांसा है “। संमस्त 

कठोपनिपद्‌ आत्मा की अ्रमरता-विषयक उच्च केल्पनाओं तथा आ्रात्मानुभूति 
के व्यावहारिक साघन-संकेतों से परिपूर्ण है। कठोपनिंषदु में एक स्थान पर 
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ब ; . विविब॑ लोकों की आत्मानुभूति: के अन्तर की:-ओर संकेत: किया: गया है। 
. : जब तक हमे. इस देह- से इस संसार में हैं. तब. तक-हम दर्पण-अ्तिविम्बे-्वत 
- ही आंत्म-चिन्तन कर सकते हैं । इस. आत्म-चिन्तन.: की-रीति विपरीत होगी-- 


../ चबार्याँ पक्ष दाई ओर और दायाँ पक्ष-बाई' ओर रहेगा । पितृलोक: में हमारा 


-... आत्म-दर्शन. स्वप्न-तुल्य होता है । उससे प्रतिविम्ब का - परिणाम-प्रभाव 
' मानसिक - होता है; वास्तविक:नहीं । .गन्वर्व-लोक. में हम-आत्मा-को उसी 


.. प्रकार देखते हैं जैसे “पानी. में प्रस्तर-खण्ड; 'उसका प्रतिबिम्ब - सत्य परन्तु 


:.. चनक्न होता. है। “यह केवल ब्रह्म-लोक में-ही सम्मव है कि हम छाया और 
' प्रकाश की भाँति -अनात्माऔर आत्मा का .पुंथक-पृथक्‌ . निरुषण कर. सके । 
: “वहाँ :हम॑ झात्मा:को :उसी : प्रकार स्वच्छ: प्रकांश में देखसकेते हैं जिस. प्रेकार 
:” हम:;खुले दिन में चीज़ों को देखते हैं यह -उपनिषदीय : विचार-तत्व के लिए 
. कठोपनिषद्‌ की महत्वपूर्ण देन है । । 


2 मुण्डकोंपनिषदू,-- जैसा. कि इसके नाम-- से ही.. ज्ञात - होता है,-मुण्डित 
है न्क संन्यासियों को: लक्ष्य. कर. रची हुई “उपनिषद्‌ु- है । “अतः वस्तु-तत्व के अनु- 
कूंल: यह: परवर्ती संन्यास .उपनिषदों. “में ही.ग्रिनी 'जा,सकती :है। इसका 
 तत्व-ज्ञान सार-संग्रहात्मक है । कर्मकाण्ड :के: प्रति इसका: हृष्टिकोर अनिश्चित 


“. है। इसके सृष्टि-विंधान सम्बन्धी सिद्धान्त सांख्य तथा वेदान्त के विचारों 


'. से अनुभावित “हैं । . इसका परंतत्व-शास्त्र स्पष्ट रूप: से वैदिक कल्पनाओं पर 
आध्ित है, अतः उसमें कर्मकाण्ड की. छाया दिखाई देती है । किन्तु रहस्या- 
. त्मक भावनाओ्रों की प्ररणा-शक्ति की दृष्टि .से यह समस्त उंपतिषदीय 
-  बॉडमय में अद्वितीय है । गज 


ही श्वेत्ताशवतरोपनिंपद्‌ शव मत के: प्रतिपादंन के लिए. लिखी गई-जान 
- पड़ती. है, . इसका स्वाभाविक अन्त इसके पहले अध्याय के .श्रन्त-में हो जाता 
. है; जैसा कि अन्त में शब्दों की पुनरावृत्ति से प्रतीत होता है-। शेष अ्रष्याय 
-  किसी,परुवर्ती युग के क्षेपक हैं |.पहले : अध्याय में आत्मवाद के सहित सभी 
5: सैल्कालीन.. दर्शन . सिद्धान्तों -की -त्मृर्त्यात्मक अद्दत्त.-शैव मत”: -के पक्ष में 

: समीक्षा है। दूसरे. अध्याय में योग: कां - विशद्‌ वर्णन है तीसरे, चौथे और 
_ “पाँचवे अध्यायों में शेव और सांख्य दर्शन की मीमांसा है तथा पाँचवे अध्याय 
. के दूसरे श्लोक में उल्लिखितं .'कपिंल! शब्द की. व्युत्पत्ति है। अस्तिम अ्रष्याय 
४. इस उपनिषद्‌ का एकेमात्र श्रश'है जो साम्प्रदायिकता की संकीणों परिधि... 
» के बाहर है । इसमें शुद्ध सगुण ईश्वर का निरूपण तथा ग्रुरू-भक्ति और 
. ईश्वर-भक्ति काः आदेश है ।: 'इस समूह कीं अन्य .उपनिषदों की भाँति श्वेता- .. 


श्र उपनिषदों का--रचनात्मक सर्वेक्षण 


श्वतरोपनिषद्‌ भी ऐसे युग में लिखीं गई-थी :जब़ तक : सांख्यः श्रौर वेदान्त -- 
की विचार-धारायें- पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हुई थीं। “सांख्य ने श्रमी अपने ईश्वर 
को नहीं खोया था जो प्रधान का शासक है (अध्याय-६, श्लीक १०), 


तथा सांख्य प्रकृति ' की रूपान्तरित माया की- कल्पना अभी वेदान्त-में रूढ़ - 


नहीं हुई थी | चौथे अध्याय के पाँचवे श्लोक के तीन ग्रुंणों की कल्पना 
जिनका मूल छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे अध्याय के चौथें श्लोकं में पांया जाता . 
है, अभी सांख्य और वेदान्त दोनों की संयुक्त सम्पंत्ति थी। औरें व अभी 
सांख्य ने इन्द्रिय-विज्ञान की आध्यात्मिकता परं जोर दिया.:था, 'जो सांख्य 


और वेदान्त के विचार-पथ के विभाजन की उत्तरदायिनीं है। पाँचवे अध्याय... । 


के पाँचवे श्लोक में सृष्टि की विकास-वाद-मूलक उपयपत्ति का उपक्रम दिखाई 
देता है, किन्तु इसकी पूर्ण मीमांसा अभी नहीं हुई थी. सांख्यः. का मनो- 
विज्ञान तथा परतत्व-शास्त्र अ्रभी रूपग्रहण कर-रहा था.और अभी अवेदान्त: के 
मनोविज्ञान तथा परतत्व-शास्त्र से पृथकत्‌ न हुआ था । इन्हीं कारणों से हम 
केह सकते हैं कि . श्वेताश्वतरोपनिषंद्‌, जिसमें -सांख्य और वेदान्त के सृष्टि- 
विधान-शास्त्र, मनोविज्ञान, तथा: परतत्व-शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त संन्विंहित 
हैं, इन दो महान देन पद्धतियों के पृथकू-पृथक्‌ विंचार-पथ ग्रहण के पूर्व 
मूलरूप के अध्ययन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । 


१३. प्रश्न, सन्नी और माण्डक्य उपनिषद्‌ 


प्रश्नोपनिपद्‌ उपनिषद्‌ वाड/ मय के इतिहास में स्पष्ट रूप से परवर्ती 


युग की रचना हैं। इसके विषेय-तत्व में एक पूर्व-संक्रल्पित .एकसूत्रता पाई .. ; 


जाती है, जो किसी अन्य उपनिषद्‌ में नहीं है । पिप्पलाद ऋषि के पास. ज्ञान- 
संभ्पादन के लिये आने वाले छः: ऋषि पिप्पलाद से एक ऐसी रीति से प्रश्न 
करते हैं, कि अन्तिम ऋषि अपना प्रश्त सबसे पहले पूछता है, उनके प्रश्नों 
कां क्रम ऐसा है कि वे प्रश्नों के विविध उत्तरों के स्वरूप में पिप्पंलाद से 
एक विकास-शील तथा सुसम्बेद्ध तत्व सिद्धान्त ग्रहण कर लेते हैं, जिका . - 
विवेचन हम आगे” चलकर करेंगे। प्रश्नोपनिषद' की प्रकृति, भाषा, शैली. 
तंथा विवेचन-पद्धति भी अपेक्षाकृत परवर्ती युग की है। 


शब्दावली तथा प्रसंगों की विशेषता की हृष्टि-से मैत्री डपनिषद्‌:उप- 
निपदीय वाइमय-के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । -यह दो पृथक्‌- ... 
पृथक्‌ स्तरों में विभाजित की जा सकती है ।. पहले चार अ्रध्याय : प्रथम स्तर .. 
के अच्तर्गत तथा अन्तिम तीन. अध्याय - द्वितीयः स्तर के अन्तर्गत हैं [-. हम यह. 


“ : भी कह संकते . हैं कि इसके पहले चार अच्याय' प्राचीन तथा: प्रर्मिणिक हैं, 
'-“अत्तः ये ही हमारे प्रतिपाद्य विषय से सम्बन्ध रखते हैं। पिछले तीन अध्योयों. 

.  - “में शनि, राहु; केतु (अध्याय 5; श्लोक ६) तथा एऐक प्रतिवादात्मके दर्शन के 

--“ विधाता बृहस्पति आदि ज्योतिष-सम्वन्धी नाम. (अंध्योय-७, श्लोक-६) तंथां . 
परवर्ती श्रष्टांग-योग के श्राधार-भूत पंडेंग-योग- का निर्देश पाया जांता है 

(अध्यायः६, श्लोक-१८) .। भ्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपा् विषय केंव॑ल: प्रीचीन 

.. उपनिर्षदीय तत्व-सिद्धान्तों की समीक्षा है | अतः हम अंपनी विचारं-परिधि 

_कौ-इस उपेनिषद्‌ःके पहले चार अध्यायों तक ही सीमित रख संकते हैं।। सॉख्य 

.. और वौड़ दर्शन के:प्रभावोन्माद में राजा- बृहंद्रथं, जिससे हँमारा परिचय इंस 

: ”  उंपनिषद्‌ में होता है, कुछ निरांशात्मेक तथा विराग-शील प्रवृत्ति का परिचय 
. देता हैं; जो उपनिषदीय वाढुमय के लिये 'अस्वाभाविक हैं। राजा' शाकायन 

. ऋषि:के. पासः जाकर . उनसे  तत्व-ज्ञान के रहस्यों की भिक्षा माँगता है। 

,... शाकायन:ने मैत्री ऋषि से जो कुछ ज्ञान आप्त किया था! वहं सब' राजा को 
सिखा दिया 4” इस प्रकार मैत्री ऋषिं को हम इस उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों कां 

.. : प्रतिपादेक कह सकते. हैं। शरीर-से समुद्भूतःतेथा अपनी ही ज्योति से ज्योतित्‌ 
:.-.. विशुद्ध आंत्मा का निरुषण मैत्री उपनिषद्‌ के दर्शन को पहला सिद्धान्त है, और 
:. “ दूसरा सिंद्धान्त भूतात्मा-का वर्णन है; जी सतु तंथां असंतृ कर्मों से प्रभावनीय 

.. है और इसी के परिणाम॑-स्वरूप जन्म-जन्मान्तर के चक्र में घूमती है. । हम 

«  .. नहीं : जानते: कि इस उपनिषद्‌ में. किया-हुआं :रांजस और तामस गुणों का 
... « वर्णान कहा तक ग्रुण-विवेचन से-संम्बेन्ध रखनेः वाले-भंगवदगीत। के सिंद्धान्तों 
. का अग्रदूत कहा:जां संकता है । किन्तु यह विचारणीय है कि इस उपनिषद्‌ में 
/' का . मोह, भय, ओऔदास्य, निद्रा,- ब्लार्लस्य, अपाय, ; वार्धक्य, क्षुधा; तृजा; कृपणता, 

लो हा ऋषध, नास्तिक्यता, अज्ान, अंसूया, निद्रेयता;-मूर्खता,निर्लेजता, शंठता, अभिमान 

तथा जांचल्य.त्तांमस ग्रुण के अन्तर्गत माने गये. हैं । और इच्छा, : प्रेम, कार्म; 
“०  कृपणता,- अपकार, प्रीति,:आसंक्ति,- उद्योग, : स्पर्धा, असंतोष, चंचलता, 


जे . तिरस्कोर, ;इष्ट से प्रेम ये सब -राजस-गुरा के अन्तर्गेत-माने गये हैं: (अध्याय:-३,: जे 

-/ इलोक-:५)। इंस :उपनिष॑द्‌-का : आत्मा;और शरीर के. सम्बन्ध को वर्णन. मनो- 
: “:“रंजक है।- जहाँ :विशुद्ध आत्मा: को शरीर का -संचालक्र माना: गया: है; 
8] ' जिसकी. प्रेरणा से शरीर कुम्हार के -चंक्र की भाँति -घुमता है. तथा:ज्ञाने- . 
5  रिद्रियों को. लगाम, केमेंन्द्रियों को 'अश्व, शरीर. को. रथ, - मने को :सारथी - 

८: और प्रवृत्ति को चाबुक मानाथ्यया-है(अ्रध्याय-२, इलोक-६), वहाँ भूतात्मा 
। हे को- पांप-पुण्य : की अशद्धुला में बन्दी के सेमान आंबंड, मंरणासच्न पुरुष की 











: « अस्थिरता, लोभ, मित्रों के प्रति: पक्षपाते, आश्वितों: की संहायता, अनिष्ट को. 
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भाँति भयातं, मद्यप की भाँति प्रमादशील, भूताकान्त व्यक्ति की भाँति अनर्गंल 
प्रधावमान, सर्पदंशित की भाँति आपत्ति-ब्रस्त, निशिश्रान्त की भाँति विषयों में 

अन्च, हस्त-लाधव के इच्धजाल की भाँति माया-मय, स्वप्न-वत असत्य, केले के 
गामा की भाँति सारहीन, नठ की भाँति रूप-परिवर्तंतशील और चित्रित दीवार 
की भाँति मन को क्षपिक आह्लाद प्रदान करने वाला पशु कहा-गया है | यहाँ 
तक मैत्री उपनिषद्‌ के प्राचीन भाग का विषय है ।- परवर्ती भाग में हम 
सर्वेश्वरवाद की सीमाओ्रों को छूने वाली सूर्योपासना; अनेक . ज्योतिष-विषयक 
विचार (अध्याय--६, श्लोक-१४-१६ ) ; शब्द तथा निःशब्द ब्रह्मवाद; शब्दब्रह्म 
की अपेक्षा निःशव्द ब्रह्म की महत्ता; प्रमोदशीलों, भिक्षा-जीवियों, कला- 
जीवियों, निक्षष्ट देवता के प्रति यज्ञ करने वालों, वेदपाठी शूद्रों,, जटाघारी 
प्रबंचकों, नतंकों, घन के लिये काम करने वालों, घन के लिये कलां दिखाने 
वालों, याचकों, नटों, राज्य-सेवा भ्रष्ट पुरुषों, भूत-पिशाचों की विध्त-बाघा दूर 
कर देने का छम्म रचने वालों, रक्त-वस्त्र - तथा कुण्डलं-घारी कापालिकों और 
अन्तत: पाखण्डवाद द्वारा वेदों के प्रति लोगों की आस्था भंग करने वालों की 
असंगति का आदेश दिया गया है (अध्याय-७, श्लोक-5) । जीभ को मूर्घा 
से लगाना, सुपुम्ता से वास लेना आदि हठयोग के प्रयोगों का भी कुछ 
दिग्दशेन इसमें किया गया है. (अ्रध्याय-६, श्लोक-१८-२१) । “नदी-प्रवाह, 
घंटा, कांस्य-पात्र, चक्र, दादुर, वर्षा तथा एकान्त की भिन्न-भिन्न सात. ध्वनियों 
के अनुरूप समाधि की अवस्था में सुनाई देने वाले सात प्रकार के अ्नाहंत 
नादों का वर्णन क्रिया गया है (अ्ध्याय-६, श्लोक-२२) 


माप्डूक्योपनिषद्‌, जो प्राचीन उपनियदों में अन्तिम है, परवर्ती वेदान्त-. 
दर्शन की चिरन्तन मूल-स्थापना करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह ऊकोर 
को तीन सात्राओं में विभाजित करती है और साथ ही एक मात्रा-हीनें चौंथा 
भाग भी जोड़ देती है । ऊंकार की:मात्राओं के अनुरूप ही. मांचसिक - स्थिति 
की विविध अवस्थायें तंथा शआ्रात्मा .के भिन्न-भिन्न प्रकार माने गये हैं 
माण्डुक्योपनिषद्‌ की महत्वपूर्ण मौलिकता जागृति, स्वप्न,:सुपुप्ति तथा तुरीय 
इन चार मानसिक अवस्थाओं की कल्पना है । माण्डक्य का सत है कि- इन 
चार मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप ही परमात्मा के चार पक्ष हैं; जिनमें 


अन्तिम ही चरमतः सत्य है। दर्शन के ऐकान्तिक चरम-सत्य की कल्पना 
ईंशवर की सग्रुर कल्पना से भी परे है । -- 
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१४. उपनिषदीय दर्शन की विवेचन-पद्धति 


ह उपंनिषदीय दर्शन के ग्रतिपांच विषय की संक्षिप्त रूप-रेखा के निरुपण 
' के बाद, अब हम उपनिपद्कारों द्वारा प्रयुक्त विविध विवेचन-पंद्धतियों पर 
विचार करेंगे । उपनिषद्-कारों ने एक पद्धति का अनुशीलन . नहीं किया है, 
वरन्‌ उन्होंने भिन्न-भिन्न समय पर विषय के अनुरूप :.विविध पद्धतियों का 
आश्रय लिया हैं । : कं 


(१) पहेली-पद्धति--सवसे पहले हमें पहेली-पद्धतिं पर विच्चार 
करना चाहिये, जिसका उपयोग उपनिषदों में समय-समय पर किया गया है | 
शाण्डिल्य का यह कथन कि ब्रह्म 'तज्जलान है, ब्रह्म की भूृत-मात्र की उत्तपत्ति, 
स्थितिं और प्रलय की मुल-कारणंता के प्रतिपांदन का ही रहस्य-मय . स्वरूप 
है । विंद्या तथा अविद्या और सम्भूति तथा असम्भूति की शूढ़ात्मक त्रयी का 

. : निरुषंण करते समय दोनों सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रतिलक्षित होने वाले 
: विरोधाभास के समन्वय की ओर संकेत करते हुए ईशावास्योप॑निषद के ऋषि 
ने भी इसी पद्धति का आश्रय लिया है । इस पहेली-पद्धति का सबसे उत्तम 
. उदाहरण श्वेताश्वतरोपनिषंद्‌ में मिलता है; जहाँ सत्य को व्तुलाकार चक्र 
“ की भाँति बतलाया गया है; तीनों गुण जिसकी कोटियाँ हैं, सोलह केलायें 
जिसके प्रान्त हैं; पंचाशत भाव जिंसकी तीलिकायें हैं; दस इन्द्रियाँ तथा 
'. उनके विषय जिसकी प्रति-तीलिकांयें हैं; अ्रष्ट-घातु, अष्ट-ईश्वर, अष्टघा-प्रकृति 
_.  आदि:जिसके अष्टक हैं; विराट-पुरुष जिसका एक. मात्र रज्जु-बन्धन है 
नीति, अनीदि तथा . उभयात्तीति अथवा पाप, पुण्य तथा पाप-घुण्यातीत 


हे -. त्रिविध कर्म जिसके: तीन- पथ हैं;.. और जो. पराप-पुण्यात्मक .कर्म द्वार 


. जीवात्मा को अज्ञान, तथा मोह के, गत॑ में. डाल द्वेता है -(मूल० €-क) । 


.  इवेताशवत्रोपनिषद्‌-कार हमें वतलाता है कि वह. उस .महाप्रकृति. का ध्यान 


: “करता है, जो एक महात्‌ जल-पटल की भाँति है; जिसे इन्द्रिय रूपी स्रितायें 
हक निरन्तर भर रही हैं; पंचभूत रूपी निर्केर जिसे मयंकर तथा विकराल बनाते 
: हैं; पंच प्राण जिसकी... लहरें हैं; अन्तःकरण-पंचक जिसका, उद्गम हें; 


हक इन्द्रियों के पंच-विषय जिसके भ्रमर हैं, जिनमें मनुष्य चक्कर काठता है, उत्पत्ति 


गा : स्थिति, विंकृति, क्षय और नाश से प्रसूत विविध दुःख जिसके, प्रवाह हैं; जो 
, साख्य-दर्शनं के अ्रधे-शत-भाव रूपी धारात्ों में प्रवाहित होता है; और अल्त 


5: में जन्म, शैशव, यौवन, .जरा तथा मृत्यु जिसके, पाँच कालानुकूल ज्वार हैं 


.  (मूल० &-ख) । जहाँ-तहाँ ऐसे ही. रूपकात्मक प्रयोगों के बिना दर्शन-मीमांसा 
:.. -नीरंस तथा रूक्ष हो जाती है । प्लेटो ने भी इसी पद्धति का अनुशीलन कर एक 
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मनोहर तथा रहस्य-मय उक्ति कही है कि--एक पुरुष तथा अपुरुष ने, एक 
वृक्ष तथा अवृक्ष पर, एक पक्षी तथा श्रपक्षी को देखकर तथा न देखकर, एक 
प्रस्तर तथा अप्रस्तर से उसका वध तथा अवध किया । 


(२) सूत्र-पद्धति--माण्डक्योपनिषद्‌ में सूत-पद्धति का अनुशीलन 
किया गया है, जिसके आदर्श पर परवर्ती दर्शन-पद्धतियों के सूत्र-साहित्य को 
सृष्टि हुई । इस पद्धति की विशेषता यह है कि यह समस्त विचार-तत्व को 
एक छोटे से भाव-पूर्ण वाक्य में संगठित कर भर देती है तथा भाष्यकार को 
उसके अर्थनिरुषण के समय भली प्रकार सर खुजलाने के लिये छोड़ देती है । 
सम्भवत: यही कारण है. कि एक ही वेदान्त-सूत्रों के भिन्न-भिन्न भाष्य-कारों 
ने भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। माण्डक्योपनिषद्‌ का कथन है कि “उ#कार ही 
विश्व की एक मात्र शाश्वत तथा मूल सत्ता है; इसमें भूत, वर्तमान; भविष्यत्‌ 
तथा कालातीत सभी सन्निहित है । वस्तुतः यह सब. ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है । 
आत्मा चतुष्पदी है; प्रथम पद वैश्वानर है, जो जाग्रत अवस्था में समस्त जड़ 
पदार्थों का उपभोग करता है; द्वितीय पद तेजस्‌ है, जो स्वप्नावस्था में उत्तम 
वस्तुओं का उपभोग करता है; तृतीय पद प्रज्ञा है, जो सुषुप्ति अवस्था में 
आनन्द का उपभोग करता है; चतुर्थ पद आत्मा है, जो एक मेवाद्वितीय, 
एकाकिनी, प्रशान्त और पवित्र है ।” वस्तुतः इसी सूत्र के मूलाधार पर परवर्ती 
वेदान्त-दर्शन की पद्धतियों के भव्य प्रासाद निर्मित हुये हैं। 


(३) व्युत्पत्ति-पद्धति--उपनिषद्-कार भी ब्राह्मण-कालीन शब्दोपपत्ति- 
पद्धति के प्रभाव से, जो उपनिषद्‌-काल तक दार्शनिक विचार-संस्कार को... 
प्रभावित करती रही थी, अछूते न रह सके । छान्दोग्योपनिषद्‌ में इस व्युत्पत्ति 
पद्धति द्वारा अर्थ-निरुपण के अनेक उदाहरण मिलेंगे । 'स्वपिति” की सत्तां 
सम्पन्नो मवरति' अथवा 'स्वमापितो भवति” इस प्रकार व्युत्पत्ति करके उसका 
अर्थ 'आत्मरूपता' किया गया है। अशिशिषति” की “अप एवं तदंशितम्‌ नयन्ते 
इस प्रकार व्युत्पत्ति करके 'समस्त खाद्य पानी द्वारा बाहर निकंल जाता है यह 
अर्थ किया गया है। 'पिपासति' की 'तेज एवं तत्पीतमु नयते” इस प्रकार 
व्युत्पत्ति करके 'हम जो कुंछ पीते हैं वंहू सब अग्नि सुखा देती है” यह श्रर्थ 
किया गया है (मूल०-१०-क) । बृंहदारंण्यकोपनिषद का कथन है कि “पुरुष 
का वास्तविक अर्थ 'पुरिशय' झ्र्थात्‌ 'हृदय रूपी कोट में निवास कंरने वालां 
है (मूल०-१०-ख ) । अन्त में, माण्डक्योपनिषंदु जैसी परवर्ती उपनिषद्‌ में हम . . 
देखते हैं कि उ#कार के प्रंथम अक्षर कार, का अर्थ इसके आदिंमरत्व गुण 
के कारण आप्ति' हैं; द्वितीय अक्षर “उ'कार कां अर्थ इसके उभयत्व सूचक मांव... 


करियर मी के ली अल अ जिले कै. अर "जे कप ननरिग मन लुप्त कक च 
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के कारण उत्कर्ष है; और तृतीय अक्षर मकार का. अर्थ इसके माप अथवा 
_ सांश सूचक भाव के कारण “मिति'. अथवा अपिति' है (मूल० -१०-ग):। 
किन्तु ऐसी शंब्द-पहेलियाँ उपनिषदीय वाडनमय में यत्र-तत्न ही पाई जाती हैं । 
इसके श्रेय उपनिपदू-कारों की सुलभी हुई चिन्तन-शेली तथा स्पेष्ट- विवेचन- 


: , पद्धति को 


ल्‍ (४) कंथा-पद्धति--उपनिषदों में कथा-पद्धति का भी प्रायः अनुसरण 
कियां गया है । इस पद्धति का उपयोग एक तो कथा द्वारा नीति-तत्व के प्रंति- 
पादन के लिए किया जाता है-इसका उंदाहरण केनोपं॑निषद्‌ की इन्द्र और अप्सरा 


की कथा है; जिसका' उद्दंश्य नम्नता का उपदेश अ्रथवां दूसरे शब्दों सें 


 विनम्नता के बिना ब्रह्म की प्रोप्ति नहीं हो सकती” इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन है। इस पद्धति के उपयोग का दूसरा प्रयोजन कार्य-कारण-वाद का 
.>. प्रतिंपादन हो सकता है | उदाहरण के लिये. विशाल. ब्रह्माण्ड के गर्भ से सूर्य 

'के उदय की कथा है। अ्रसत्‌-जन्य सत्‌ से उत्पन्न मूंल-ब्रह्माण्ड से सृष्टि-क्रम के 
: उंदय तेथा “विकास-पथ का निर्देश इस कथा- में मिल सकता है .। उपनिषदों 


/ : . में:अतीन्द्रियु-ज्ञान-विषयंक कथाओं का : भी अभाव नहीं- है + ऐतरेयोपनिषद्‌ 
.... : में हम देखते हैं:“कि. किसे, प्रकार आ्रात्मी: ब्रह्मस््न द्वारा मनुष्य के मस्तक में 


प्रविष्ट होकर जीवात्मा के रूप: में परिणत हो. जाती : है; : किन्तु वहां से. भी 


.. अपने-मूलः उत्पत्ति स्थॉत- की: ओर देखकर अपनी--आत्ममत्ता का निरय 


मर हे करती है । . व्यंग के लिये.मी कुछ कथायें मिलती हैं। 'श्वान-उद्गीथ” की 
. मनोहर कथा का वर्णन . इसी अध्याय में पीछे किया जा चुंका है, जो इस 
. ्यंग शेली का एक उत्तम उदाहरण है। ः 


(५) -दृष्टान्त... पद्धति--उपनिषदों में. हृष्टान्त-पद्धति .का प्रयोग 
भी प्रच्चरता से किया गया है । आत्मा के अस्तित्व की अनुभूुति-क्रिया के 
. ज्ञान के लिएं याज्ञवल्क्य द्वारा, दिये गये दुन्दुभी,.. शंख, वीर आदि के हृष्ठान्त 
' इस पद्धति के अच्छे उदाहरण हैं। आरुणि द्वारा झ्रात्मा तथा परमात्मा के 


:“ “ अभेद-निदर्शन के - उदाहरण-स्वरुप दिया गया ' रसों का दृष्टान्त, जो मधु के 
:'... नियोजक-तत्व होनें- के -कारंरु- उससे भिन्न नहीं रहते; अथवा नदियों का 
/:. इष्टान्त जो संमुंद्र में जाकर -'उससे - एकाकार हो जाती" हैं; -अंथवां नमक का 

5." हृष्टान्त जो. पानी: में मिलकर उसंसे एकरूपः हो जातां है; आदि अनेक उदाहरण 





... दृष्टान्त-पद्धति की इस विशेषता के परिचायक- हैं किजिन सिद्धान्तों का स्पंष्ट 
:  निरुषण.भलीभांति नहीं हो. सकता वे हृष्टान्त-पंद्धतिं : के मंत्रो रम- 'चित्रे-प्रयोगों 
« की सहायता से सुंगम हो जीते हैं। .. 7 । 





न, का अफाड 


र्् उपनिषदों का रंचनात्मक सर्वेक्षण 


(६) संवाद-पद्धति--संवाद-पद्धति उपनिपदीय मीमांसाभ्रों की सबसे 
अधिक प्रचलित पद्धति है। उपनिषदीय दर्शन के विकास पथ पर पद-पद 
पर इसका प्रयोग मिलता है। ध्यान रखना चाहिये कि उपनिषदों के सम्बन्ध 
में संवाद-पद्धति से श्रभिप्राय, उसके मूल अर्थ में, दो या- अ्रविक पुरुषों के 
परस्पर वार्तालाप से है; अ्रतः यह प्लेटो तथा हीगल (4686!) के ब्रह्मज्ञान 
श्रथवा परा-विद्या (286८.।८७) से भिन्न है। प्रायः संवाद भीषण वाद- 
विवाद के रूप में परिणत हो जाते हैं, जैसा कि जनक की सभा में होते वाली 
विद्वत्परिषद्‌ में होता है, जो अपने अन्तिम प्रतिपक्षी के शाकल्य के प्रति 
याज्ञवल्क्य के कठोर शापन्वचनों के कारण खेद-जनक प्रसंग हो जाता है। 
सारांश यह है कि यदि प्रमुख तत्व-ज्ञानी की श्रेष्ठता को अव्यक्त-रूप. से 
स्वीकृर न कर लिया जाय तो संवाद प्रायः कलह के रूप में परिणत हो 


जाता है, जैसा कि जनक की सभा में हुआ । इस प्रकार उसका खेद-जनक 
अन्त प्रायः स्थाभाविक हो जाता है । 


(७) समन्वय पद्धति--दार्शनिक विवेचन की: समन्वय-पद्धति: की 
प्रकृति संवाद-पद्धति के विपरीत है । इसका अभिप्राय विधघातक नहीं, विधायक 
है । इसका उद्ंश्य भिन्न-भिन्न विखरे हुए सिद्धान्तों को संगठित करके एक 


मूल सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के अश्वपति ,-. - 


कंकेय ने सृष्टि-विधान-शास्त्र के तत्व-ज्ञानी छः ऋषियों के छः पृथक्‌-पृथक्‌ 
सिद्धान्तों के समन्वय द्वारा किया; अथवा प्रश्नोपनिषद्‌ के पिप्पलाद ने छः 
ऋषियों के मनोविज्ञान-मुलक परतत्व-शास्त्र-सम्बन्धी छः अश्नों. के समन्वय 
हारा किया; अथवा अन्त में, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के चौथे अध्याय में जनक .. 
द्वारा संलक्षित छः परतत्व-शास्त्र-सम्बन्धी विचार (सूत्रों) के समन्वय द्वारा 
याज्ञवल्क्य ने किया । यहाँ इसका उद्देश्य न तो तू भी मेरी ही तरह का सा 
तक॑ उपस्थित करना है और न कोई विचार-हीन स्पष्ट उत्तर ही, किन्तु 


दूसरों के द्वारो संलक्षित विचार-तत्वों की सहानुभूति-पूर्ण विवेचना-पूर्वक 
उनका उत्कृष्ट समन्वय करना है । 


(८) आत्मोक्ति पद्धति--आत्मोक्ति-पद्धति की प्रकृति संवाद-पद्धति 
तथा समन्वय-पद्धति दोनों के विपरीत है ॥.उपनिषदीय ऋषि तत्व-ज्ञान के 
वितरण में प्रायः बड़े सतर्क होते थे किन्तु वहुधा ऐसा. होता था:कि जिज्नासु 
के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के - बाद वे अपने को कुछ भूलकर-से - तथा 
आत्म-संज्ञक-से - होकर स्वयं मुखर चिन्तन में लीन हो जाते-थे । जनक की 
सभा मे एक वार याज्ञवल्क्य॒ के साथ यही हुआ 4 उद्दालक के प्रश्नों का उत्त र 


. देने के वाद वे अपने: को कुछ भूल; से गये. और भरी सभा में - मुखर रूप से 
अ्न्तर्यामी ब्रह्मा :-इस प्रसिद्ध -पद.. द्वारा ईश्वर की सर्व-व्यापकता का. ध्यान 
करने लगे । याज्वल्व्य. के साथ ऐसा, एक . वार-और भी हुआ, जब वृहदारण्य- 
.. कोपनिपंद के- चौथे: अध्याय - में (श्लोक-३,४ )...वे जनक ,से संवाद करते 
“समय आत्मा. के अ्व्यय-स्वरूप के विषय, में सब. कुछ- कह .गये । भ्रन्तः में 
कठोपनिषद्‌ में यद्यपि. यम-तचिकेतस के .तीसरे प्रश्त॒ का उत्तर देने को-तैयार 

. न.था, किंन्तु जब एक. वार उसने बोलना. आरम्भ-.किया तो, उसके मुख. से 
_.. एक आत्म-संज्ञक : तत्व-ज्ञान-परक प्रवचन निकलने. : लगा, . जो मूल- प्रश्न. की 
सीमाओं को भी पार-कर गया। प्रायः मेघों के .साथ ऐसा होता है कि या 


हक “ तो-वे वरसते ही नहीं, या, यदि. वरसते हैं, .तो. निरन्तर अ्जल्न गति से । 


” यही सिद्धान्त. उपतिषदीय, ऋषियों .के विषय .में. भी. सत्य है.। वे. या. तो 
बोलते नहीं, या, -यदि बोलते हैं तो उनके प्रवच्चनन की सीसा-नहीं रहती । 


.  हंदय-तत्व-ज्ञानी है, वहाँ उनमें पात्र की सांमथ्यं तथा प्रसंग की प्रयोजनीयतां 
के अनुरूप ज्ञान-वितरण करनें वाले संचेतन ऋषियों का भी प्रभाव नहीं है । 
.. प्रश्न के केन्द्रन्परिधि की सीमाओ्रों की स्चेत्तनता उनमें प्राय: पाई जाती है | 
.. ऐसे अवसर पर वे तात्कालिक प्रसंग से इतर विपय पर तनिक भी प्रकाश 

- नहीं पड़ने देते थे । इंन्द्र-विरोचन की प्रसिद्ध कथा में उनके श्राचार्य प्रजापति 
'. '. उनको तत्क-ज्ञान के रहस्य सहसा नहीं वतला देते। तत्वं-ज्ञान का थोड़ा सा 

_. भी रहस्य वे तभी खोलते हैं जब दोनों में से कम से कम कोई एक अपने 
« को अंभीष्ट ज्ञान का अधिकारी सिद्ध नहीं कर देता विरोचन को प्रजापंति 

के प्रथम उत्तर से ही .पूर्ण सन्तुष्टि हो जाती है; क#ित्तुं इन्द्र को इतने से 
सन्तोप नहीं होता, और वह आचार्य को अपनी शंकाशों के समाधान के 
- लिए वार-वार बाध्य करता है, तब अन्तत: प्रजापति ने अपने तत्व-ज्ञान 
का रहस्य खोला । भरात्मां-विषयक जिज्ञासा का फल यह निकला कि प्रात्मा 
शरीर की दूसरी प्रतिमा मात्र नहीं है, और . म॒ स्वप्त तथा सुषुप्ति श्रवस्थाओं 


की सचेतन आत्मा से उसंकी एक-रूपता, है, किन्तु वह आत्मरूप ही है। 


+... इस प्रकार प्रजापति ने अपने. शिष्यों .को केवल उतना ही ज्ञान प्रदान किया 
« जितने के वें पात्र थे, तेथां'जितने की प्रयोजन के अंनुकूल आवृंश्यकता थी 


और इंस प्रकार हमारे. लिए उपनिषदीय दणश्शन-मीमांसा में. प्रयुक्त प्रयोजन- 
पद्धति का एक उत्तम उदाहरण उपस्थित किया। . 


(१०) प्रतिगमन-पद्धति--उपनिषंदीय विवेचन का अन्तिम. स्वरूप - 
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प्रतिगमन-पद्धति है। इसमें प्रशन-परम्परा की- प्रगति के अंनुगमन किया _ 
जाता है। प्रत्येक' नवीन प्रश्व॒ का उत्तर हमें एक पद॑ पीछे ले जातां है और क्‍ 
इस प्रकार हम मूल प्रश्न तक पहुंच -जांते हैं। बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में एक 

वार राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि मनुष्य की ज्योति का अ्रधिप्ठोन 

क्या है तो उन्होंने इसी. पद्धति के अनुकूल उत्तर दिया कि ससूर्य”। जेनके ने 

याज्ञवल्वेय से लगातार कई प्रश्न किये और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर परं एक 

नवीन प्रश्न द्वारा वे याज्ञवल्क्य को क्रमशः सूर्य, सूर्य से शंशि, शशि से अग्नि 

तथा अग्नि से, इसी भ्रकार, आत्मा तक ले गए जो सेवके मूल में स्वतः 
प्रदीप्त ज्योति के रूप में स्थित है. (बृहदारंण्यक० श्रव्याय-४; इलोक-३) व 

एक वार गार्गी से संवाद करते हुएं भी याज्वल्क्य ने इसी पद्धति का अनु- ह 
शीलन किया!। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि “जल का अधिण्ठान क्यो है ?” 

तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वायु”। इस पर गार्गी ने प्रश्न किया कि वायु _ 

के पीछे क्या है??? याज्ञवल्क्य- ने उत्तर .दिया कि 'अ्रन्तरिक्ष' | इसी प्रकार: 


प्रश्न. पर प्रश्न करती हुई गार्गी याज्ञवल्कयं को भ्रन्तरिक्ष से सूर्यलोक, सूर्यलोक ॥ - 5 


से चन्द्रलोक, चन्द्रलोक से नक्षत्रलोक नक्षत्रलोक से. देवलोक और अन्तत 
बरह्मतोक तक लेगई। किन्तु ब्रह्मलोक. के भी . आगे... क्या है, यह. जानने कें 


कुतूहल द्वारा उसने साधारण जीवन . में तथा विशेषकर दाशंनिक समीक्षा - 


में स्त्री जाति की स्वाभाविक और प्रतिवन्ध -हीन - जिज्ञासा-प्रवृत्ति का परिचये 
दे दिया-जो विवेचन को एक - अन्तहीन -प्रतिगमन-पथ पर ले जाती है । गार्गी 
* चापल्य से छुन्च होकर, .एक मात्र समुचित तथा. अ्रपनी प्रकृति: के अनुरूप 


उत्तर हारा भ्रश्न-भ्रगति को रोक दिया--“यदि अब. की वार तूने प्रश्न किया 
तो तेरा सिर घड़ से श्रलग होगा।” . पे 


१५- उपनिषदीय काव्य-पंद्धति 


.... उपनिपदों में काव्य-पद्धति तंत्व-्यमीक्षा का एक और स्वरूप है। 
इसके विवेचन के लिए स्वतन्त्रं खण्ड की आवश्यकता है | इस पद्धति में एक 
दोप है कि काव्य के आवरण में जो सिद्धान्त ग्रतिपांदित किए जाते. हैं, वे 

देशन के अवाधित सत्य नहीं समझे जा सकते । जहाँ सत्य की प्रकृति के 
भक्ति तथा भावोन्मेष जाग्रंत करने की आवश्यकता हो अ्रथवा जहाँ तत्वज्ञानं., 
रहस्वात्मक आत्मानुभूति का विपय हो, वहाँ यह काव्य-पद्धति निस्संदेह बहुत॑ 
उपादेय सिद्ध होती है । किन्तु, ऐसी स्थिति में ऋषियों ने छन्दं-प्रतिवन्ध की 
और अधिक ध्यान नहीं दिया है। ऐसे स्थानों पंर जो छंन्द प्रयुक्त किए गंएं 
ते श्रायः मुक्त तथा विषम हैं, यद्यभि अपनी स्वंच्छुन्दता के .कारणं ये 


ट्र 


हर - / जुष्ठ-देश. (5 मय ३, । हि 


_ बढ़ेःमनोहरं जान पड़ते :है । प्राचीन: रोंम और ग्रीस.की-भविष्यंद्राकंयों की-भाँति, 
जो: अपने: उपासना-परंक .नृत्यों की तल्लीनता में: आत्म-विस्मृत-हो जाते, थे, 
ज़था इस पारलौकिकः :आत्माधिकृति- की. : प्रंभाव-तंरंगे में स्वर्गीय: संगीत .गा 
उठते- थे; उपनिषदीय :ऋषियों :: ने - भी : एक द्विव्य: प्रमाद : की: भ्रवस्था में अपने 
मेनोहर काव्य! का - प्रेशयन .किया है.। इसी कारण, जैसी; :की आशा की.जा 
सकती : है, .उप्रनिषंदीय-काव्यं :#वगार तथा ब्रीर रसात्मेक. पअ्रर्थवा: 'प्रकृति 
वर्णनात्मक- होते की: श्रपेक्षा .-रहस्यात्मक॑ अनुभूति-परंक; नीतिप्रक., तथा 
परतत्व-मूलके : है।यह स्मरण रखने, थोग्य ' है :कि उपनिषदीय -काव्य-की 
नैतिक कोटि; परतंत्व-मावनाओं : के सांसने 'गौण है; और ;:-इसीलिए: वह 
ऋग्वेद के सातवें : मण्डल के : अंठासीवें -सुक्त--वंरुण-सूक्त : की : भाँति मातन्व- 
हुदयं. की :अन्तरतम भावनाओं की- अभिव्यंक्ति;पाप के: अति. क्षमार्थना 
भ्रथवां .देवानुकस्पा: की ; याचनां :तकी:नहीं ; पेहु:चता ।. ईशोपनिप़द्‌ .5का काव्य 
. नैतिक, रहस्यात्मंक तथा: तात्विकःउपादांनों का: सम्मिश्नेण है केनोपनिषद्‌ 

/ को काव्य,मनोवेज्ञानिक तथा ;तात्विक भांवों:का. समन्वय: है; कंठोपनिषद्‌ 


: 5 “के काव्य कां- मुख्य विषय आत्मा का अमरत्व--निरुपण:और आत्मानुभूतिः के 


| दंयोवहा रिके. साधन: हैं-। -श्वेताश्वंतरोपनिषद्‌ का-कांव्य छठे अध्याय, में ईश्वर 
... के संगुण रूपन्वर्णात्‌ :-तथा; उसकी प्रभुता: के: प्रकाशन।,तक पहुल्‍च जाता है। 

. केवल. मुस्डंकोपनिषद्‌:- को क़ाव्यंःउपनिषदों- की-: चिन्तन-परिधि :- के अन्तर्गत 

हृदय की तीब्रतम भावनाओं की: अभिव्यक्ति तक , पहुच :सका है 4 मुण्डकोपः 
: निषेदुका काव्य भी- उच्चतमं कोठि-का नहीं, है.। फिर .भी, हम; कह सकते: हैं 

कि :'मुण्डकीपनिषद्‌ के :काव्य , की.-भाव-कोटि उंपनिषदों में .अन्यत्रः नहीं पाई 
जाती । : इसके : अतिरिक्त:उपनिषदों. में . ऐसे अनेक - स्थल. हैं,. जिनका. स्वरूप 

" “ गद्यात्मक: होते हुए ;भी. उनकी प्रकृति अत्यन्त भावुक तथा ;कोौव्य-मय; है ।. एक 
 आधुनिक्र:विद्वान्‌ का कप्चन॑ है. किये गद्य-काव्य के: विस्फुरित पांशु-करा हैं. । 
. कांब्य-्मयं गद्य कें...एक.संयत कल्पनात्मक गद्यं-रचना के उदाहरण , के. लिये हम 
' छान्दोग्योपनिषंदः का एक अवतेरण, ले सकते: हैं जो हमें यह: वतलाता है कि 

' स्वर्ग को एक आधार-स्तसंम. समझता : चाहिये; जिससे -.अन्तरिक्ष-लोक एक 

... मधुचक्र की: भाँति लटकता- है, सूर्य ;इस मथु-चक्र: :में, संचित.: देवताओं का मधु 

' , “है।पूर्व, दक्षिण, पश्चिम,:उत्तर, आकाश, पाताल: आदि: दिशाओं में विकीर्ण 
होने वाली -किरणों इसकी. विविव्‌ .द्विशाओं- में संवाहित: मधु-वाहिली नाड़िय़ाँ 


:.... हैं। चारों-वबेदों:की ऋतायें:मधु-मक्षिकायें हैं, जो. मधुचक्र पर;चतुदिक संलग्त 
'..... रहती हैं । -सूर्य- के वर्ण: विविध प्रकार का अमृत है,!. जिन पर देवता जीवन- 


पं निर्वाह करते हैं', और यह कहा जाता है कि देवता खाने अंथवा पीने कीं 





३२ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


साधारण रीति से नहीं, वरत््‌॒ उन्हें देंख-भर कर जीवित रहते. हैं (मूल०-- 
१२-क), इसमें देवताओ्रों की 'परोक्ष-प्रियता: सिद्ध होती हैं। उपनिपदों के 
रूपक के उदाहरण के लिये कौषीतकी के परलोक-वर्णंन का एक अ्रवतररण 
ले सकते हैं जिसमें 'विजरा नदी, सर्वव्यापकता. का मवरने वैभव का पर्यक, 
मानसी अ्रप्सरा, कल्पना की परिचारिका, अ्रनन्त .विश्वों की पुष्प-राशि जिसे 
ये अप्सरायें मालाओं में गू थती रहती हैं, नदी में होकर केवल मनोगति द्वारा 
आत्मा का पथ, सुरक्षित आश्रय जिसे वह ब्रह्म से अपने तादात्म्य के प्रति- 
पादन द्वारा प्राप्त कर लेती है” आदि का वर्णन दिया गया है। यह आत्मा 
के विपय में संघटिक होने वाली परिस्थितियों का समुचित समुंच्चय है जो 
उसकी “ऋतु-कुमार' संज्ञा को सार्थक कर देता है.।- हम ऊंपर कह छुके हैं 
कि उपनिषदों में न॒प्रकृतिवर्णनात्मक काव्य. है और न. प्र म-काव्य; इसीलिये 
उनमें 'सुन्दरम' की कल्पना के लिये अ्रधिक क्षेत्र नहीं है। किन्तु :उपनिषदों 
में निसर्गं-लोक, मनोलोक तथा परोक्ष-लोक में भी 'शिवसु” के स्वरूप का 
निरुपण किया गया है। निसर्ग-लोक के 'शिवम्‌' की कल्पना के उदाहरण के .. 
लिये हम बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ का एक अ्रवतरण ले सकते हैं, जो हमें यह .बत-. 
लाता है कि 'अक्षर ब्रह्म के आदेश से सूर्य और शशि अपने स्थान पर स्थित हैं; 
ब्रह्म के आदेश से पृथ्वी और झ्राकाश पृथक-पृथक स्थित हैं; ब्रह्म के आदेश से _ 
निमेषं, मुंहतं, दिन, रोत, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष आदि पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हैं; ब्रह्म... 
के आदेश से कुछ नदियाँ श्वेतंगिरिश्रों से निकल कर पूर्व की ओर, कुछ पश्चिम _ 
की ओर तथा कुछ अन्य दिशाओं में बहती हैं (मूल०-१२-ख) । श्रन्तलॉकि 
में (शिव की कल्पना के लिये हम छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ . का एक अवतरण ले 
सकते हैँ, जिसमें. हमें यह वतलाया गया है. कि अन्तःसूष्ठिः बिलकुल वांह्म- 
सृष्ठि की भाँति है । हृदय श्रात्मा का दुर्ग है जैसा कि. स्वयं अखिल. विश्व: है 
जिस प्रकार वांह्य विश्व के अनन्त आ्राकाश में स्वलोक,- भूलोक, - अ्रेग्ति, वायु, 
सूर्य, शंशि, विद्य त, नक्षत्र आदि हैं, उसी: प्रकार वे: इस , छोटी-सी. क्षेत्रं-परिधि 
में भी पाये जाते हैं (मूल०-१२-ग) । अन्त में,: 'परोक्ष्लोक' में “शिवम्र 
की कंल्पना के उदाहरण के लिये हम :छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ का. एक अवतरशरं ले 
सकते हैं जो हमें यह 'वतलाता-है कि “अनन्त ही. एकमात्र आनन्द है। जंब . - 
मनुष्य अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं, सुनता, अन्य कुछ नहीं समता... 
वही अनन्त है । ऊपर, नीचे, सामने, -दायें, बायें. सर्वेत्र अनन्त है.। .आत्मा 
ऊपर है, झात्मा नीचे है, आत्मा सामने है, आत्मा दायें है, ओत्मा बायें है। ... 


४ हक को जानता है - वह 'स्व॒राज्य'. प्राप्त" कर सकता है (मूल०-- .. 
-घ)। । | 


१४६० उंपनिषद्-युग -के तत्व॑-ज्ञानी 
अब हम उपनिषदीय युग के महान तत्व-ज्ञानियों के दार्शनिक सिद्धान्तों 


४ : की संक्षिप्त विवेचनां करेंगे। अस्तुत ग्रन्थ के ” अगले अध्यायों में विषयानुक्रेम 
के अनुसोर उनके सिद्धात्तों पर : विस्तार-पूत्रेक विचार “किया गया है । अत 
-  / अंगले अंध्यायों में. विषय की पुनरावृत्ति के. भय: से हमें. यहाँ >उत्तके,-सिद्धान्तों 
को . कें सारांश भर; के दिग्ंदर्शन-से ही सन्‍्तोष करना: होगा | उपनिषदीय:विचार- 


- घारा के विकार्स- में सहंयोग देने वाले: तत्व-ज्ञानियों के - नाम से - पाठकों: का 


. «. परिचय करा:देना तथा परतत्व-ज्ञानियों, के सम्बन्ध में -उनके .परियृरतर और 
“. -वब्यवस्थितें अध्ययन का .पथ-निदिष्ट करने के लिये उनके: सिद्धान्तों -की- अन्तर्व॑र्ती 


'ताकिर्क हू खला-कड़ियों - की - व्यवस्था: को - स्पष्ट कर देना: आवश्यक जान 


: - पड़ता है। अनैतिहासिक -तथा. पौराणिक पात्रों: के सांमों :को : हम अपनी 
. संक्षिप्त,समीक्षा. की सीमित :परिधि-के अन्तर्गत-स्थान न दे सकेंगे। उदाहरण 


' क्ले-लिय्रे इन्द्र, विरोचन और - प्रजांपति: का ; संवाद कुछ -दाशू निक .. विचारों-के . ः 


। ::+ प्रतिपादन का:साधने मात्र. है; हम उन्हें ऐतिहासिक- पात्रों के. अन्तर्गत - नहीं. 
' “ गिन॑ सकते। इन्द्र, . विरोचन और प्रजापति पौराणिक -पात्र हैं ।.अ्तः, हम उन्हें 


मा इस: संवाद: द्वारा: प्रतिपादित: सिद्धान्तों - का श्रेय - नहीं दे सकते]. ..उस कया 
"के: प्रणेता का अपने को : बिल्कुल उसके: पीछे छिपा:देना दुर्भाग्य .की. बात-है। 


| इसी प्रकार कौषीतकी के: इच्ध और प्रतर्दन : के संवाद: में, तैत्तिरीयउपनिषद्‌ के . 
... - भृगु और वरुण के-संवाद में, “कठोपंनिषद्‌ के .नचिकेतत और यम, के-संवाद 
' .. में, इन्द्र, वरुरे और : यम. ऐतिहासिक पात्र प्रेत्तीत नहीं. होते । साथ ही. यह भी 


. «स्मरण रखना चाहिये कि उपनिपद्रों के कुछ सिद्धान्तों द्धान्तों के प्रतिपादकों-का.. ठीक- 


5. ठीकःपती भी नहीं लगाया ज़ा, सकता 4 उदाहरण , के लिये हम.मुण्डकोपनिषद्‌ . 
, ५ के सिद्धान्तों-के : प्रतिपादंक को: नहीं. खोज :पाते ।...मुण्डकीपनिषंद ; के प्रणेता 

.. :. की प्रकृति संचमुच; बड़ी.“ सारग्रहशशील : रही होगी ।:- किन्तु खेद है कि... हम 
...: उसका नाम नहीं ज़ांन सकते । ; किन्तु: इसके विपरीत. .श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के 
है :. सिद्धान्तों का/श्र,.य निश्चित रूप से श्वेताश्वतर- ऋषि को :दिया जां--संकता 


है; जिनका.नाम -उक्त उपनिषद्‌ - के अन्त: -में दिया हुआ है... (अध्याय-६;.- 


5 इलोक--२१):। उंपनिपदीय युग के तेंत्व-ज्ञानियों के इस -संक्षिप्त परिचय-में, . - 


उन्हीं व्यक्तियों - के नाम सम्मिलित कर- सकेंगे, जो. बिना. किसी आपत्ति 


9 5 'फै-ऐतिहासिक माने. ,जा संकते हैं; किन्तु यह. :स्मरण रखना चाहिये कि. इनके जुट 


5 अतिरिक्त -न :जाने:कितने :तत्व-ज्ञानी हुये होंगे,-जो अपनी - अमूल्य विचार-  -.. 


7... संम्पत्ति.को: मावरी- युगों के; लिये परम दार्थनिक.: निःस्पृहता के साथ छोड़ गये, “ 


इ्ड उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


पर उनके नाम कोई नहीं जानता ।- यद्यपि वे नहीं रहे, पर उनका, कार्य 

अमर है । ह 

१७. रहस्यवादी, नीतिदशंक श्रन्य तंत्व-बेत्ता .... ... 
रहस्यवादी तत्व-वेत्ताओं में त्रिशंकु. सचमुच बड़ी सूक्ष्म अन्तद्व प्टि का ; 

व्यक्ति रहा होगा, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के. रूप में हमारें लिये छोड़ी. : 


हुई उसकी छोटी-सी विचार सम्पत्ति के महान आध्यात्मिक. विभूति-तत्व से - हे 
स्पष्ट विदित होता है। हमें यह न भूलना चाहिये कि मंत्री उपंनिषंद्‌ का .. 


प्रमात मैत्री ऋषि भी एक महान परोक्ष-ज्ञानी था, : जैसा. कि उक्त उपनियद्‌ 


में दिये हुये उसके “स्वानुभूत आत्मा” के -वर्णान से जान .पड़ता है । राथीतर,  :. 
पीरुशिष्टि और नाक मौदूगल्य में प्रत्येक :-ऋमशः . सत्य, तेप और. वेदाघ्ययन . 
के रूप में हमारे लिये एक.गरुण छोड़ गये हैं, जिसे वें. महत्तम मानते यथे। 
महीदास ऐतरेय एक ऐसा ततत्व-ज्ञानी दिखाई देता है..जिंसकी . प्रजनन-शास्त्र- 


(£प९०॥८४) में अधिक रुचि है| उसका. सिद्धान्त जीवन को दीर्घायु बनाना . .. . 


था, जिसके लिये उन्होंने कर्मकाण्ड की भी शरण ली थी (मूल०-१३-क).। 
आरुणि ने यदि प्रत्यक्ष अनुभव न किया होगा तो वे . प्राचीन युग के वृत-शास्त्र 
का साक्षी अवश्य रहे होंगे (मूल०-१३-ख):-। कौ७षीतकी ऋषि ने “प्रार्ण 
ही ब्रह्म है” इस सिद्धान्त का प्रवर्तन किया | वे एक -पुरातन सत्याग्रही प्रतीत : 
होते हैं; उन्होंने अयाचनां ब्रत का पालन 'किया होगा । -े 'ध्यान-त्रयी”. के 
प्रमाता थे, जिसके सूर्य, : पूर्णोन्द्र और बालेन्दु तीन: आधार हैं, तथा जिसके 
हारा कुछ विशेष कामनाओं की - सिंद्धि हो जाती. है । : पैंग्य ने: इस-विशेष 


सिद्धास्तं के प्रतिपादन में कि 'प्राण इन्द्रियों तथा मन का स्वामी है' कौपीतंकी :. 


ऋषि का ही अनुसरंण किया है। प्रतर्दंत पुरातनकाल के एक स्वतन्त्र :बिचारक . 
थ। यज्ञ आदि बाह्य कंमे-काण्ड में उनकी श्रद्धा न थी ।: उन्होंने हमारे-अ्रन्तंस 
में निरन्तर होने वाले अन्तर्यज्ञ. के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । प्रज्ञात्म- 
मीमांसा का सिद्धान्त उनकी * अपनी कल्पना थी, जो एक साथ शरीर-विज्ञान, 
मनोविज्ञान, तथा परंतंत्व-शास्त्र तीनों- से अनुप्रासिपित - मावना है। शुष्क 
भू गार ऋषि का यह उपदेश : था कि जो मनुष्य: ऋग्वेद को  सर्वेश्रे ष्ठ. मानेगा | 
उसकी सब लोक अचेना करेगां, जो यजुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ मानेगा उसकी श्रेह्ठता- 
प्रमाणित कंरने के लिये ' समस्त लोक संयुक्त हो जायगा, और - जो : सामवेद 
को सर्वश्रेष्ठ मानेगा उसे समस्त लोके नमस्कार करेगा । यह शुष्क भूगार. . 
को भाषा-शास्त्र-मूलक दाशंनिक कल्पना: है, ::जो ब्राह्मसा-युगःसे प्रभावित जात: . | 
$ता हू । अन्त में, जेवालि- ऋषि का यह मत-दिखाई देता है कि यह विश्वः 


पुष्ठ-देश ४ ३. डर | 


.. प्रत्येक अवस्था में एक: यज्ञ-क्रिया:का निरन्तर- संचलनः प्रदर्शित, करता है। 
.. “उनका कथन है कि. जेब हम आकाश की ओर दृष्टि उठाते हैं तो हम देखते:हैं 


कि स्वर्ग एंक विशाल:वेदिका है:जिसमें' सूर्य प्रज्वलित समिधाग्नि है,. उसकी ' 
किरणों धूंम॑-हैं, दिवस: यज्ञाग्वि का. प्रकाश: है, -दिशायें कोयला: हैं, उपदिशायें 


- . “उस अग्नि की चिनगारियाँ हैं;:-इस- यज्ञ में श्रद्धा-लपी आ्राहुति-से-' चन्द्रमा का 


“उदय होता है ।- यदि।हम- आकाश पर एक वार फिर दृष्टि डालें तो हम देखते 
. “हैं कि पर्जन्य एक विशाल :वेदिका;है,: जिसमें वर्षा प्रज्वुलिंत समिधारिन है; मेघ 
: घूम है; विद्यत येज्ञाग्ति कां प्रकाश है; :वज्र कोयला है, मेघगर्जन . युज्ञाग्नि की 

-“चिनंगारियाँ हैं; : इस यज्ञ. में चन्द्रमा-की आ्राहुति देने से वृष्टि-की उत्पत्ति होती 
. हैं.। पुनः, यह समस्त विश्व एक : विशाल. वेदिका है जिसमें: पृथ्वी प्रज्वलित 
' 'समिधाग्नि.है, अग्नि धुम है, रात्रि अकाश है, चन्द्रमा: कोयला: है, नक्षत्र. अग्नि 
.. की चिनगारियोँ हैं; इस यज्ञ में -वृष्टि की श्राहुति देने ..से अन्न उत्पन्न होता 


का - है। पुन: मनुष्य स्वयं एक.विंशाल! वेदिका है, उसका मुख अ्रग्नि है,- श्वास धुम 


जीभ प्रकाश है; नेंत्र कीयला है;/कान; चिनगारियाँ,हैं, इस यज्ञ-में.. अन्न की 
...  “आहति देने सेःवीजःकी उत्पत्ति--होती है: ।: अ्रन्त में, स्त्री स्वयं: एक विशाल 
:. >बैदिका:है, जिसमें बीज की आहति देने से पुरुष की उत्पत्ति होती :-है ।/” इस 
.. प्रकार जैवालि.-कां दर्शन एँक विचिन्न रूप से श्रद्धा की, आहुति -को चन्द्रमा से 
..“चंन्द्रमा की वृष्टिं से, चृष्टि: को अन्न से; _.अन्न को बीज-से, बीज को पुरुष, से 
सम्बद्ध कर देता है.। यही 'पंचारित :का प्रसिद्ध: सिद्धान्त है.।. “अन्त. में; जब 
. पुरुष का दाह होता है तो,/चिताग्नि .की... वेदिका से एक: तैजोमयः पुरुष. प्रकट 
-होता है, जो अपने गुणानुकूल देवलोक:-अ्थवा :पितृलोक को जाता-है 47. .: 


हे श्द सुष्टि-शास्त्रज्ञ तथा मनोवेज्नानिके. तत्व-वेत्ता 


9 सृष्टि-शास्त्रंज्ञ तत्व-वेत्ताओं के विषय में--.छान्‍्दोग्योपनिषद्‌. का. एक 
:  अवतरंण् (अंध्याय-५, : इबलोक-१६ ) “हमें यह बतलाता है. कि यदि .उद्यालक 


'पश्वी-को समस्त वस्तुओं:का मूलाधार-मानता था तो, ..प्राचीव -शाल स्वर्ग को 


_. 'चुड़िल; शार्क राक्ष्य- और. इन्द्र सत-क्रमश: जल, आकाश और - वायु .को मूल- 


. 'सत्व मानते थे; तथा. संत्यज्ञ- दिव्याग्नि- सूर्य को -इस. अवतररा में .हमें उन 

7 व्यक्तियों के भी नाम मिलते: हैं;.जो यह-मानत्ते थे: कि -पंचमहाभूत -सृष्टि 
.... चरम तंत्व-हैं,-यद्यपि अन्य उपनिषंदों-में इस सिद्धान्त -के प्रतिपादक-ऋषियों के 
- ४» न्ञाम का निर्देश नहीं किया यया: है +-- एक-स्थान पर केवल रेदंव: ने. इन्द्र मत 





“ के साथन्साथ वायु को:सृष्टि का: चरम-ततत्व; - माता -है। - अश्वपति.. कैकेय: ने 
'.. -छोान्दोंस्योपनियदः में अपनी :समन्चय पद्धति हारा इन->सभी. मतों को अपने 


३६ उपनिषदों का:रचनात्मक सर्वेक्षण 


विश्वात्मा तथा वैश्वानर-श्रात्मा के सिद्धान्त में समाविष्ट कर.: दिया है।ये 
विश्वात्मा तथा वैश्वानंर-द्रात्मा 'प्रादेश-मात्र' तथा: अ्रभिविमांन-मात्र' कही 
गई हैँ;--इन प्रयोगों के अर्थ की मीमांसा हम आगे चल. कर करेंगे. । स्वर्ग. 
इनका शीश है, सूर्य नेत्र है, वांयु श्वास है, आकांश' शरीर हैं, जल 
मूत्राशय है, और पृथ्वी चरण है -(छान्दोग्य०-श्रध्याय-५; ६१८) :.। जब 
सत्यकाम - जाबाल उपकोसल को यह सिखाता है कि: सत्य, -सूर्य, . चन्द्र 
ओर विद्यत में नहीं, वरव्‌ शंरीर में ही नेत्र में पाया “जा: सकता है 
(छान्दोग्य०-अध्याय-४) तो हमे सुष्टि शास्त्र को शरीर-विज्ञान की ओर; 
तथा जब गार्ये यह्‌ विचोर करता है .कि. सूर्य, चन्द्र,” वायु , आदि-। मौतिक 
उपादान तथा नेत्र आदि शारीरिक उपादान सत्य हैं, और उसके आचार्य 
अ्रजातशत्रु उसे यह वंतलांते हैं कि. “सुषुप्ति'.की. सचेतनता ही सत्य है 
(बृहदारण्यक०-अध्याय-२) तो, हम सृष्टि-शास्त्र और: शरीर-विज्ञान श्कों 
मनोविज्ञान की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं । सृष्टि-शास्त्र- की अपेक्षा" मनो- 
विज्ञान में उपनिषदीय दर्शन-कारों की/कितनी अधिक अभिरुचि: थी: यह उनके 
मनोवैज्ञानिक प्रश्नों की प्रणोली से. स्पष्ट प्रंतिलक्षित होता है ।. प्रश्नोपंनिषद्‌ 


में: पिप्पलाद ऋषि के प्रतिवादियों में. केवल कबन्धी .कात्यायन' की. अभि- हज) 


रुचि सृष्टि-शास्त्र की-ओर दिखाई देती है; जब कि वह पूछता -है. कि. 

“किस मूल संत्ता से इस सृष्टि:कां उद्भव हुआ है 2” शेष-सभी की अ्ंभिरुचि 
किंसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा: के प्रति: द्विखाई .देती है.। 
भार्गव वेदर्भी की अभिरुचि- शरीर विज्ञान-मुलक .मनोविज्ञान: कीःओर दिखाई 
देती है; जब कि वह यंह पूछेता है :कि “कौनसी इन्द्रिय शेष समस्त इन्द्रियों 


की स्वामिनी है ?” ,कौसल्य अ्रश्वलायन, की अ्रभिरुचि परतत्व-मूलक मनो- रा 


विज्ञान की ओर है, वहं पूछता है; कि “समस्त इन्द्रियों के स्वामी प्रांस का 
उदभव किस सत्ता से हुआ ?” सौर्थायंणी गाश्ये एंके अंतिमानुषिक मनो- 
वेज्ञानिक है; उसकी अभिरुचि स्वेप्न-मीमांसा की ओर. हैं: शैद्य :सत्यकाम 
गि अभिरुचि रहस्यंवाद की ओर है; वह प्रंशंवे-ध्यान :का फल पूछता 


सुकेशी भारद्वाज भी मनोविज्ञान के परतत्वं-पक्ष में -अंभिरुचि : रखता है, जब का 


वह परड्श-कला-मय पुरुष की प्रकृति के वियय में: प्रंडंन करता है।. .पिप्पंलाद 
ऋषि का दर्शन इन ऋषियों को दिये गये उत्तरों में रूप-ग्रहण. करंतां चलता 
। पिप्पलाद पुरातंन युग का एक महान मनोवैज्ञानिक - परतत्वज्ञानी -है । वह 


रथि और प्राण के सिंद्धान्त, जो. अरस्टोटिल (/भ४६४:00।६):. के.जड़ .. .. : 


(49६६९४) और चैतंन्य * (+ठता ) सम्बन्धी सिद्धान्त से साम्ब-रखता है 
तथा इन्द्रियों पर प्राण की श्रेष्ठतोः और: आत्मा से प्राण के उद्भव के 


"जी 


; पृष्ठ-देश. . ८ ५ . जेछ 


। कि ० “सिद्धान्तों का प्रंतिपादन करते हैं । वे स्वप्न :को... एक... ऐसी .स्थिति मानते. हैं 
“ /- जिसमें मन स्वच्छन्द विचरण करता है, और प्रतीत तथा अप्रतीत वस्तुओं के 


रूप की अंभिव्यक्ति:करंता ,रहता है । वे.सुपुप्ति, को. एक ऐसी स्थिति: मानते हैं | 


जिसमें मानवीय तेज़ आत्तमिक तेज॑ में. विलीन हो ज़ोता है ।. पिप्पलाद का भी 


ही मत है कि श्रामरण ऊंकार का , चिन्तन करने वाला पुरुष उन, दिव्य 


.. “लोकों में जाता है, जहाँ वह हिरण्य-गर्भ से सर्व-व्यापी पुरुष' के: दंशंन प्राप्त 
'-.. करता है। षोडशं-कलॉ-संयुक्त-पुरुष-विषयके सिद्धान्त के विषय में वे 'सांख्य 


 तथां वेंदान्त के लिग-शरीरं-सम्वन्धी परवर्ती -सिद्धान्तों का: पर्थ प्रशस्त करते 


हि “हैं। भरेज्यु और उद्दालक, जिनका' प्रसंग बृंह॒दारण्यकोपनिषद्‌ “में झ्राता है, . 
दोनों मनोवैज्ञानिक अ्र्वेषण-में अभिरुचि “रखते हैं । वामदेव 'काः रहस्यमय .. 


- व्यक्तित्व जिनका प्रथम परिचय हमें ऋग्वेद के-चतुर्थ मण्डल के छब्बीसवें तथा _ 


हे . सत्ताईसवें मन्त्र में मिलंता है, बृहंदारंप्यंकोपनिषेद्‌ के पहले अध्याय ' के ' चौथे 
5; तथों दसवें मंत्र- में पुनः प्रकंट होता है, जहाँ वे पूर्वजन्म में अपने मनु तथा 
सूर्य होंने.की घोषणा करते हैं, तथा ऐतरेय  उपनिषंद्‌ में दूसरे अ्रध्याय' के 


चौथे मंत्र. में ' भी जहाँ जन्म-त्रेयी की मीमांसो उनके 'दर्शन-सिद्धान्त 





. से सांमंजस्थ- रखती हुई बेतलाई गई है ॥ ये ऋषि जो पुनर्जन्म की 
“कल्पना में विशेष रुचि-पूर्ण जान पड़ते हैं, यह घोषणा कर: देते हैं"कि “उन्होंने 
: गर्म में ही देवताग्रों के समस्त जन्मों को जानने की. चेष्टा की थी। सौ लौह- 
..... दुर्गों ने उनके निवन्धन की चेष्टा की थी, किन्तु वे श्येन की माँति वेग से 
.. धरातल पर ओ गये । गर्म में ही वस्तृत: -वामदेंव ने इस प्रकार का प्रवचन 


- दियों/था 47 : वामदेव ; का: सिद्धान्त: जन्म-त्रयीः ज्ञात होता है; पहला जन्म 


५ “शुक्र-शोरिगत के: संयोंग के: समय, दूसरां. साधारण-, जन्मे. के. समय.और 
तीसरा मरंण 5के :उपराच्त:- पुनर्जन्म . के ...रूप. में..। - भृूगु . जिनका उल्लेख 


: - तैत्तिरीय' उपत्तिषंद्‌-में? हुआ-है,. एक: :महांद््‌ परतत्व-वेत्ता . मनोव॑ँज्ञानिक 


: ं; -उनंका- मतःथा:कि अच्त,- आर; -मन,, प्रज्ञा और आनन्द ही क्रमशः 


5 “आत्माः की: अभिव्यक्तियाँ अन्त में, वृहदारण्यक . उपनिषद्‌ के चौथे 


हे | ह अध्योय: में. हमारा-परिचय:कितने ही परंतत्ववेत्ता .मनोवैज्ञानिकों से होता है.। 
. » “जीत्वन शैलिनि:का: मत-था कि वाक चरम-तुत्व है, :उदक -शौल्वायन. -का 
. मत था- कि 'शवास' चरम तत्व, है; :वकु.. वाप्णं,-गर्दभीविपीत मारद्राज, सत्य- .. - 


। क काम जांबाल, विद्र॒धं: शाकल्य:का क्रमशः मत था. कि-नेत्र, -कर्म,, मन और 


हृदय चरम-संत्य-है.3.-याज्ञवल्वंय ने अपने अन्तिम समन्वय सिद्धात््त- में इनमें से 


/. प्रत्येक सिद्धात्त, कोःस्थान: द्वियां है । 
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उ्८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


१६. परतत्व-वादी दाशनिक 


परतत्व-वादी दार्श निकों में शाण्डिल्य, दध्यच, सनत्कुमार, आरुणि, श्र 
याज्ञवल्क्य प्रमुख हैं; जिनमें याज्ञवल्क्य सर्वेश्रेष्ठ हैं । 


(१) शाण्डिल्य--छान्‍्दोग्योपनियद्‌ के एक छोटे से ख़ण्ड में (अध्याय्- . 
३, मंत्र १४), जहाँ वे अपने प्रधान तत्वं-सिंद्धान्तों का. निरुपण, करते. 
हैं, शाण्डिल्य का समस्त दर्शन हमारे लिये संग्रहीत है | प्रथमत: वे सृष्टिशास्त्र- 
परक प्रमाणों द्वारा एकान्तिक चरम सत्य. की सत्ता सिद्ध करते हैं, जिसे वे . | 
(तज्जलान' कहते हैं । 'तज्जलाब' एक वह सत्ता है जिसमें समस्त वस्तुजंगत का. 
उद्भव, लय और स्थिति है । दूसरे, वे कर्म-वाद का उपदेश देते हैं और कहते 
हैं कि भाग्य मनुष्य को उसके कर्मानुकुल परलोक में ले जाता हैं, जिसके लिये. 
उसने अपने इस जन्म में कर्मो द्वारा पथ प्रशस्त किया है । तीसरे, . वे आत्मा .: 
की प्रकृति का निरुपण पूर्ण रूप से निश्चयात्मक शब्द में करते हैं. यह याज्ञ- 
वल्क्य के परवर्ती निषेघात्मक ईश्वर-बाद के विपरीत है । चौथे, वे हमें यहं बत- 
लाते हैं कि आत्मा महाव्‌ और सृक्ष्म दोनों ही प्रकार की है, वह महाच्‌ से महाद 
तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणोरणीग्रानमहतो महीयान-है; वह. अनन्त तथा 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म है । अन्त में वे हमें यह बतलाते हैं कि मानव-जीवन, का चरंमे- - 


ध्येय मरणोपरान्त आत्म-निलय है | शाण्डिल्य को इंस परम पद तंक पहुँचने का । - 
विश्वास है। .. 0 कह के 0572 00007 


(२) दश्यच--देध्यच भी वामदेव की भाँति एक:वैदिक: स्यातिके. .. 
ऋषि हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में: .(सूक्त-११६, म्तें१२) इनका. असंग 
आता है । बृहदारण्यक उंपनिषद्‌ के दूसरे ओरण्यक में भी इनका : महत्वपूर 
स्थान है । उक्त उपनियद्‌ में 'मंधुविद्या' ' का: विस्तृतें विवेचन किया. गया 
ऋग्वेद में इसका प्रसंग भर है |. उनके व्येक्तिगेते इतिहास के विषय में ऋशखेद . 
में इतना ज्ञात होता है किं:वेमधुविद्यो'. का रहस्य- जानते: -थे;ः इन्द्र ने मृत्यु- 
दण्ड का भय दिखाकर “उनको किसी के सामने उसका रहस्य न खोलने का 
श्रादेश दिया था । 'अश्विनीकुर्मार दर्ध्यंच. से वंह विंद्या: सीखना: चाहते ये 
क्योंकि उनको इस वात का विश्वास थों.'किः इन्द्र अपना दण्ड.ः बिना. दियेन . 
मानेगा,' अतः उन्होंने पहले स्वयं देध्यचं :का सिर काट दिया.और उनके घड़ ..: 


_ 'दारा भापण देकर “भ्रधुंविद्या' सिखाई |. दध्यच ने मधुविद्यां:का रहस्य - खोल 
दिया, यह जानकर इन्द्र बड़ा कोधित हुआ और उसने दघ्यंच का सिर काट -  , 


५० ०४ खुष्ठ>देश,. : “०८ ३६९. 


 दिया। इस-पर-अश्वित्ती कुमांरों ने दध्यंच का सर उनके श्ड़ पर पुनः स्थापित 
कर दिया:और. दछ्यच पुनः पुर्ववत- हो. गये ।-- इन्हीं-दव्यच्-से - हमारा -परिचय- 


.  बृहदारण्यक में: फिर . होता. है । -समस्त-वस्तुओं का सम्वन्ध--.आत्मा . से, तथा 


 -. आत्मा द्वारा एक;दूसरे से है, इस.आधार पर. दध्यच ने. वस्तुओं के पारस्परिक, 
. अन्योन्याश्रय सम्बन्ध के- सिद्धान्त: का प्रतिपादन किया हैं.। -हमारे भारतीय. 
. . दर्शन के-इतिहास -के: दूसरे भाग के. एक अवतरण से दध्यच:-का यह सिद्धान्त: 
स्पष्ट :हो ज़ायगा:। “एक. ही आ्रात्मा, के सूत्र -में संनिवद्ध होने के कारण समस्त 
-.. वस्तुओं-का:अन्योन्याश्रय सम्बन्ध : है.। ,दध्यच का कथनः है .कि पृथ्वी समस्त. 
: . भृंतों काःमंघु है और-समस्त-भूत पृथ्वी के -मधु हैं, - क्योंकि दोनों : में. एक .ही 

- तेजस तथा-शाश्वत आत्मा.का निवास-:है ।;अग्नि समस्त भूतों का-सार है और 


हे _ समस्तःभूत अग्निःका सार हैं, - क्योंकि. एक. ही शाश्वत: आत्मा दोतों- का सार 


. / है। इसी प्रकार वायु, सूर्य, दिक्‌, चन्द्रमा, -. विद्यु त. बच्च,-आकाश, धर्म, सत्य, 
: «मानवता क्रमशः समस्त भूतों के सार-हैं : और समस्तः भूत: पदार्थ इनके सार 


5 हैं;क्योंकि-वे एक ही घमम, तत्व तथा: व्वन- द्वारा. परस्पर सम्बद्ध हैं .। अन्त में, 
:  जीवात्मा स्वयं सम्पूर्ण वस्तुओोंका- सार: है और समस्त -वस्तुयें जीवात्मा का 


हे - सार हैं; क्योंकि दोनों एक - ही.-विश्वात्मा: हारा :एक. दूसरे. से प्रतिबद्ध हैं;। 
:- यही. विश्वात्मा- समस्त वस्तु-जगत. का -स्वामी. और -सम्राद है !. जिस: प्रकांर 
समस्ते तीलिकायें चक्र की कोटि' और केन्द्र-चक्र के अन्तर्गत रहती हैं, उसी 
“ . ग्रकार समस्त-वस्तु्यें और समस्त आत्मायें..परमात्मा से ,तथा- परमात्मा द्वारा 

-..एक दूसरे से सम्बद्ध-हैं.॥ परमात्मा के-का रण ही समस्तःवबस्तुओं के पारस्परिक 


: . सम्बन्ध की-स्थितिः है: समस्त .. वस्तुयें... इस- शाश्वत. .यवनिका . के पृष्ठ देश- में 


-:“. स्थित हैं ।: संसार में:ऐसी-कोई वस्तु:नहीं - जो-परमात्मा के...अन्तरगंत .न. हो 


५ / “बह प्रत्येक, वस्तु के अनुरूप: स्वरूप :घोरण-कर लेता-है और ,प्रत्येक-वस्तु .उसी 


के स्वरूप की आंशिक अभिव्यक्ति है-। परमात्मा-अपनी मायिक शक्ति के-आवार 
*: पर एक होते हुये भी अनेक: प्रतीत, होता. है. । /इस- प्रकार द्रध्यच श्रद्धितीय ईश्वर 


» -. की:चरम सत्ता तथा.. बहुरूपता , की -अरतीत्यसत्ता..के . सिद्धान्त... का. प्रतिपादन 


करत हू व 0: लय इज कम रा 3 कर 


(३): सनत्कुमार--ना रद-के गुरु :सनेत्कुमार उपनिषदीय तत्वज्ञानियों . 


< . में-तीसरे-प्रमुख ऋषि हैं इनका उप्रसंग:छान्दोग्य्रोपनिषद्‌ में आता-है.।. . उनकी... 
“ « मनोव्ज्ञांनिके, भौतिक तथा,:परताल्विक-:अनुमान-मालिकाओं को .छोड़कर, ,जो 


.  £“अधिकजाशनिक: महत्व नहीं---रंखतीं, हमं:..उनके -तत्त्वज्ञान-विषयक महत्वपूर्ण . 
४ 5 सिद्धान्तों पर विज्ञार करेंगे. अप्रथमत: सनत्कुमार, आध्यात्मिक सुखवाद का 
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प्रतिपादन करते हैं। आनन्द, जो सनत्कुमार के लिये आत्मानन्द का ही समा- .... 
नार्थक है, समस्त व्यापारों का उद्गम है। कर्म श्रद्धा को कारण है और श्रद्धा 
विश्वास का । जव एक मनुष्य विश्वास करता है तो वह विचार करता है; 
विचार से उसे ज्ञान प्राप्त होता है; और ज्ञान से सत्य की प्राप्ति - होती है ।- 
इस प्रकार आनन्द, कर्म, श्रद्धा, विश्वास, विचार, ज्ञान और सत्य -सनंत्कुंमार: .. 
के लिये आत्मानुभूति के चरम शिखर तक पहुँचाने वाले सोपान-पीठ हैं .. 
(अध्याय-७; १७-२२) । दूसरे, सनत्कुमार “भूमन' के सिद्धान्त - का 
प्रतिपादन करते हैँ । 'भूमन्‌' वह अपरिमित आनन्द है जो चारों शोर परमात्मा 
के ही रूप-दर्शन से समुद्भूत होता है । जब कोई अन्य वस्तु दिखाई देती रहती .. 
है तो वह “अल्प है। अतः भूमच्‌ के सामने गाय; घोड़ा, हाथी; सोना, नौकर, .._ 
स्त्रियाँ, राज्य; प्रासाद आदि का कोई मूल्य नहीं । तीसरे, 'भूमन्‌” की अनुभूति . ० 
ले 'सोहमात्मा' की अनुभूति होने पर ही हो सकती हैं (अध्याय-७; 
२५) । अन्त में, सनत्कुमार का मत है कि आत्मां संम्पूर्ण वस्तुओं का 
मूल उद्गम है । श्रात्मा से ही आशा और स्मृति का उद्भव होंता है, आत्मा. 
से ही आकाश प्रकाश, तथा जल का उद्भव होता है; आत्मा: से: ही प्रत्येक 
वस्तु का उदय होता है और आत्मा में ही सम्पूर्ण वस्तुओं का लय हो जाता है: 
आत्मा समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त आनन्द का उद्देगं्म- है: (अ्रध्योय-७; - 
+२६) । ४ ह कस 
(४) शभ्रारसि--आरुरि याज्ञवल्वंय को छोड़कर 'उपंनिषदीय- तंत्व- 
ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं; यद्यपि उन्हें याज्ञवल्क्य का ज्ञान-गुंढे माना गया है, .. 
जैसा कि आरुणि और याज्ञवल्क्य के अनेक विचार संम्यों:से;. विशेषकरें. एक - 
ओर स्वप्न और सुषुष्ति की तथा दूसरी ओर अद्वैत और मांयावाद की.-साम्य-: 
इंण कल्पनाओं से प्रतीत होता है । आरुरि दार्शनिक होने के साथ-साथ अन्य 
उपनिषदीय तत्व ज्ञानियों की भाँति एक ' महान्‌ “मनोवैज्ञानिक परतत्व-बोदी 
था । उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के विषय में - हमें स्मरण रखना चाहिंए 
कि उसने सुधुप्ति के श्रम-मूंलक सिद्धान्त का प्रतिंपांदन किया. था - और यह 
वतलाया कि सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा परमात्मा से .एक-रूप 
हो. जाती है (अध्याय ६, ८, १ ) ये. मत  उपनिषदीय विचार-. 
जगत में टकसाली : हो गये हैं । “वियोगशीले चेतने। के विषय में उनका 
यह कथन' है कि मरण . के : समय सबसे “पहले उसकी : बारी  उंसके : मत . 
में बिलीन हो जाती है, फिर उसका मंन श्वास में विंलीने हो जाता:है, फिर, 


उसकी श्वास प्रकाश में विलीन हो जाती है और श्रन्तं में प्रकाश परमात्मा में ० 
विज्ञीन हो जाता (अध्याय-६,, १५) आगे: 'चेले “केर याज़-ड - 


*... बल्त््यं आरुरिए के इसी सिद्धान्त को, लेकर उसका .कुछ और  प्रस्तार ' कर देते 


० ५ हैं ।-उनके परतत्व-सम्वन्बी, सिद्धान्तों के विषय में यह: विचारणीय- है कि वे 


'. चरम-्तत्व को सृष्टि-शास्त्र की दृष्ठि-से देखते हैं ।. वे उसे समस्त वस्तुं-जगंत 
का चरम आधार-भूत तत्व तथा विश्व का. उपादान कारण मानते हैं, जैसे . 
. लोहा अस्त्रों का और सुवर्ण आाभूषणों का उपादान कारण- है ( अ्रध्याय-६, 
: १/४-६.) ॥: दूसरे वे ;हमें यह' बतलाते- हैं. कि यह. अन्तनिहित 
चरम-तत्व ही 'एकान्त सत्य' है,-शेष सव नामात्मक सत्ता है। आरुणि एक 
. महान लाम-वादी (|७०॥॥॥॥95६) हैं, जिन्होंने परवर्ती मायावादं :का-पर्थ 
. “ प्रशस्त किया :(६ अंध्याय ६६ १/४-६ )- । तीसरे, वे; हमें .यह बते-' 
: लाते हैं-कि जो इस प्रकार मूल-आधार-भूत तत्व है वह असत्‌ नहीं हो सकता, 
-' क्योंकि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । श्रत:- मूल श्राघार-भूत तत्व" 
: सत्‌ है (अध्याय ६; २/१-२) । इस सत्‌ में से पहले अ्रग्नि का उदृभव 
होता है..फिर क्रमशः: जल--तथा पृथ्वी का ( अव्याय६३३ २/३-४ ) । 
: आरुरि द्वारा प्रयुक्त मूल शब्दों, तेजस, -अप्‌ - और -अ्रत्ष की. व्याख्या क्रमशः 
 « प्रचोदक तत्व, द्रव-तत्व, घन-तत्व के रूप में. हो सकती है-। ,चौथे,- संसार के 
:. समस्त-सत्‌ और असत्‌ पदार्थ त्रिवृत्करंण क्रिया. हास इन्हीं तत्वों से निर्मित 
इस सिद्धान्त के सर्वप्रथम : प्रतिपादन का श्रे य-आरारुरिगः को- है । वस्तु 
. जगत असंत्‌ है, केवेल तत्व-जगत:सत्‌ है; और उन तत्वों : से. भी अधिक सत्तु 
. बह :सत्ता- है. जो. उच सवका मूल आधार है. ( अध्याय ६; ३-४ ) । 
5 आगे-चल कर आरुरिं-यह बतलाते हैं : किः यही सत्ता . मनुष्य के. भ्रन्तस में: 
आत्मा के-रूप में सन्निहित है । -आरुश्यि अपने पुत्र -श्वेतकेतु को बार-बार 
. तत्वमसि' “ का -उपदेंश:-देते हैं (-अध्याय६; ८ ) । ; अ्रतः - प्रकृति और 
पुरुष की -आत्मा-एक ही है. आरुरि और ग्रीन (5/6९॥) - का विच्नारं 
-  सांस्य-मनोरंजक है ।. सुंष्टि. शास्त्र: की -हष्टि से यह सत्ता-प्रकृंति में च्याप्त: . 
.. सूक्ष्म: तत्व है, जिसका अहण: केवल- आस्था द्वारा सम्भूव-: है (अध्याय ६; 
_ १२ ) अथवा मुरुपभ्र रणा. दारा (अध्याय ६; १४-)-।.  शरीर-विज्ञान कीः 
-हष्टि.से यह चरम जीवन-तत्व- ही जयगतः को- जीवन प्रदान करता है । शाखायें- 
: - नष्ट हो जाने पर भी-वृक्ष जीवित रंहता. है, किन्तु वृक्ष के: नष्ट हो जाने-पर- 
. शाखायें-जीवित नहीं. रह-सकतीं-“-इसी प्रकार विश्व का-विनाश हों जाने पर - 
- भी ईश्वर का शअ्रस्तित्व अंक्षुण्ण रहता है:।: किन्तु ईश्वर अविनाशी- है इसीलिये* 
: “दूसरा पक्ष ग्रहण -करनों  असम्भव- है त:( अध्यांय:६; ११-) । - मन्तो-- 
. विज्ञान की दृष्टि: से यह सिंद्धान्त- व्यक्तिगत सत्ताओं के;लिए स्थान नहीं। 
जा रखता । आरुरि: पूछता किः. क्या मधु में रसों की. व्यक्तिगत सत्ता खो नहीं 
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जाती ? (अव्याय ६; ६) । क्या समुद्र में सरिताओञ्रों की व्यक्तिगत 
सत्ता विलीन नहीं हो जाती ( अध्याय ६; १० ) । इस प्रकार संभी 
आत्मायें परमात्मा में विलीन होकर अ्रपना व्यक्तिगत अ्रस्तित्व खो देती हैं । 
नैतिक दृष्टिकोण से आत्मा ही सत्य है। जो सत्य से साज्निव्य प्राप्त कर _ 
सकता है वह आत्मा से भी सान्निध्य प्राप्त कर सकता है (अ्रव्याय ६; १६)।॥. _ 
परतत्व-शास्त्र की दृष्टि से आत्मा सर्व-व्यापक है । जिस प्रकार नमक खारे 

जल के करा-करणा में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार आत्मा विश्व के कोने-केने 

में व्याप्त हैं। संसार में ऐसी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है जो आत्मा में . 
सन्नचिहित न हो ( अध्याय ६; १३ ) । इस प्रकार हम- देखते हैं कि किसे . 
प्रकार आरुरि शुद्ध शर्त की कल्पना कर सके हैं, जिसमें बाह्य तो क्या. 
आम्यन्तरिक भेद के लिए भी स्थान नहीं है । ह 


(५) याज्ञवल्क्य--याज्ञवत्क्य भी अपने गुरु आरुरि की भाँति एक 
महान्‌ मनोवैज्ञानिक परतत्ववादी हैं । पहले हम उनके परतत्व-शॉस्त्र विषयक 
सिद्धान्तों पर ही विचार करेंगे, फिर उसके वाद उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों 
की ओर बढ़ंगे । हम याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों की मीमांसा उस 
क्रम के अनुकूल नहीं करेंगे जिसमें वे बृहदारण्यक उपंनियद्‌ के दूसरे, तीसरे 
तथा चौथे अध्याय में क्रमश: अपनी पत्नी तथा जेनकः की सभा में उनसे . 
संवाद करने वाले अनेक तत्वज्ञानियों अथवा स्वयं राजा जनक के प्रश्नों 
का उत्तर देते हैं । हमारी समीक्षा तकं-संग्रति के श्रनुंकुल होगी । वृहंदारण्यक 
उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय में उन्हें निस्‍्संदेह प्रतिवांदियों की एंक. भीषण 

संख्या से पाला पड़ा । अश्वल और शाकल्य कर्मेकाण्ड तथा ईश्वर शास्त्र में 
थोड़ी बहुत अभिरुचि रखते हैं, अतः हम उन्हें सरलतापूर्वंक छोड़ सकते हैं । 
किन्तु जारत-कारव, जिसकी अभिरुचि परलोक-शास्त्र में अधिक है; भ्रुज्यु, 
जिसे हम अश्रमी एक मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देख चुके हैं; - उषस्त, 
जिसकी अभिरुचि चरंम-सत्य के प्रकृति निरुपणा में हैं; कहोल, जो आत्मानुश्नति '. 
का व्यावहारिक सावन-पथ जानना चाहतां था; गारगी और उंद्यालक, जो दोनों... 
ईश्वर की सर्वव्यापकता के भ्रश्न में अभिरेँचि रंखते हैं--यद्यपि एंक का दृष्टि- , 
कोश प्रगति-मूलक था और दूसरे का स्थितिमलक--आदिं भीषण प्रंतिवादियों .' 


की संख्या क्या कम है। याज्ञवल्कय का दर्शन, जो उनके प्रतिंवांदियों के प्रति तथा. 





अपनी पत्नी और राजा जनक के प्रति संवाद के स्वरूप में प्रकट होता है, संक्षेप में... 


इस भरकार रखा जा सकता है। सम्पूर्ण 'पदार्थ-जुगत : आत्मा में केन्द्रीभूत .. 


. है, जिम्र प्रकार सम्पूर्ण विचार मत में . केन्द्री भूत हैं, तथा जिस प्रकार समस्त . 


- पृष्ठ-देश ......  :- ४३. 


:. स्परश-भाव, चरम: में तथा समस्त जल. महासागर में केन्द्रीभूत है (अध्याय 

२; ४/११ )॥ ओत्मा सर्वेनव्यापक है. । अपने गुरु आरुणि से प्रति- 

. ग्रहण कर याज्ञवल्क्य ने भी व्यापकता के हृष्टान्त के. लिये जल में नमक 
की व्याप्ति की - उपमा का प्रयोग किया है। दूसरे, याज्ञवल्क्य का मत है 
कि समस्त पदार्थ-जगत की. स्थिति आत्मा के लिये ही हैं। यदि हम उनका 
ध्यान नः रखें तो उनका नाश, अवश्यम्भावी है (अध्याय :२; ४/६) ;. 
तीसरे, -याज्वल्क्य :का मत है. कि.समस्त पदार्थ आत्मा के ही लिये प्रिय 
हैं । सम्पूर्ण . मानसिक प्रेम-क्रियायें आत्मा के प्रति आत्मा , का अनुराग है । 
आत्मानुभूति समस्त प्रयासों का चस्म ध्येय :है ( अध्याय २; ४/५.) । 

चौथे, - याज्ञवल्कय :का मत है कि आत्मा ही एकान्त- सत्य है, शेष-सब 
' आझआंतंमु' अर्थात्‌ माया . है. (अध्याय ३; ४/२ एवं अध्याय ३; ५/१) | :आगे 
* चलकर. याज्ञवल्वय. निषेधात्मक शब्दों में. आत्मा' के प्रकृति - निरुपषण की ओर 
+ बढ़ते हैं।. आत्मा न छोटी है न बड़ी; न लघु है न दीं; वह स्वाद- 


.  हीन॑; रूपहीन, :गन्‍्वहीनः तथा ग्रुणहीन है ( अध्याय: ३; - ८/८- ) 
' * याज्ञवल्वंयं के :इस - निषेवात्मक आत्मवाद की शाण्डिल्य के विधेयात्मक आत्म- 


.- बाद से तुलना कीजिये । ; आ्रात्मा के अस्तित्व॒के लिये याज्ञवल्क्थ नियति से 
अपना तकं-ग्रहण करते. हैं;: 4 « आत्मा: समस्त -सत्ता का सेतु है; यह 
. हमांदे दिवस-ओऔर पलों का माप है (अध्याय ३; ८/६) 4. आत्मा 
:.  सर्वेव्यापक है। वह समंस्त पदार्थों की श्रन्तनियामक है । हम केवल, छोटी- 
. छोटी _ कठपुतलियों - के. समांत :हैं;. . हमारे करूपद . उस महान्‌ सूजघार 
- . आत्मा के “इंगित: पर: नाचते - हैं, (-अध्याय.३; ७. ).।- आत्मा: ; पुरुष 
: की. चरम-ज्योति शेप ज्योतियाँ नाम-मात्र की ज्योतियाँ हैं । जब पुरुष 
. की ज्योति के रूप में आत्मा का अनुभव हो जाता है तो, मनुष्य स्वानुभूति 
को : प्राप्त कर लेता. है ( अध्याय .४; :३/१-६ ) । झ्ात्मा ही चरम 
 श्रोता, चरम <द्रष्टातथा चरम मंन््ता “है. । -आत्मा:के अतिरिक्त -और कोई 
 मन्ता नहीं।-आत्मा अपने को जानती है: । दंत की मावना होने: पर ही परस्पर 
-- अवलोकन" संम्भव . हो .सकता; है | एकत्व. की भावना - होने पर अवलोकन 
.. “और चिन्तन दोनों हीः क्रियायें समान रूप से असम्भव हैं; .इसे प्रकार .हम 
. एकान्तिक आत्मवाद की .स्थिति.-में. श्रा जाते- हैं (अध्याय-२; ४/१४) 
किस्तु : याज्ञवल्क्य ने बड़ी: सतकता :के - साथे-- कहा है कि इन्द्रियों , के 


080 वार स्थगित नहीं होते:।  .ज्ञान-शास्त्र (£०5:७770]029) की दृष्टि 


से उनके एकान्तिक आत्मवाद का: यही: एक- ग्राशामय अद्भ है:। मनोविज्ञान 


के - के-विषय में अन्य .उपंनिपदीय तत्वेत्ताश्ं: की भाँति याज्नवल्क्य. मे भी यह 


४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


कहा है कि स्वप्नावस्था में आत्मा अपने श्रस्तरलोक को विकीर् कर देती 
है ( अ्रव्याय ४; ३/६ )। इस अवस्था में आत्मा अपने नीड़ से निकल - 
कर वाहर विचरण करती है । केवल श्वास द्वारा उसका संरक्षण करती 
रहती है ( श्रध्याय ४; ३/१२ ) । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि बहू . 


स्वप्न की अवस्था: में विचरण अथवा कल्पना करती हुई प्रतीत होती है, 


किन्तु वस्वुतः विचरण अथवा कल्पना नहीं करती ( अध्याय ४; ३/७ ) ।. 
याज्ञवल्वय का उपदेश है कि स्वप्न में तल्‍लीन पुरुष को सहसा न जगाना 
चाहिये; इसमें आत्मा के शरीर-त्याग का भय रहता है (अध्याय ४; ३/१ ४)। 
स्वप्न की अ्रवस्था में पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, चोर चोर नहीं, घातक 
घातक नहीं, चाण्डाल चाण्डाल नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं (अध्याय ४; 


२/२२) । सुपुप्ति के विपय में याज्ञवल्वय ने आारुणि की भाँति अमबाद' 


का श्रतिपादन किया है ( अध्याय ४; ४/१६ ) । आगे चलकर वें 
हमें वतलाते.हैं कि सुपुप्ति वह प्रदोष-स्थिति है जिसमें मनुप्य 'इहलोक: 
ओर परलोक दोनों को देखता है ( अ्रष्याय ४; ३/६६ ) । शरीर- 
त्याग करने वाली आत्मा के विषय में यानज्ञवल्क्य . मरण की -क्रमिकं 
प्रगति की कथा ऐसी वस्तुवाद-परक (९४) 'रीति से कहते हैं कि 
हम उन्हें प्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षक मानने को बाध्य हो जाते हैं । मृत्यु के 
समय जीवात्मा प्रज्ञात्मा पर आरुढ़ होकर एक भरी हुई गाड़ीं की तरह. | 
कराहती हुई आगे बढ़ती है (अध्याय ४; ३/३५) । मृत्यु के पूर्व नेयनों का 
उच्प सबसे पहले विलीन होता है । हृदय का सीमा-प्रन्त प्रकाशित हो जाता. 
है, और उस प्रकाश में होकर आत्मा नेत्र, मस्तक अथवा शरीर के किसी 
अन्य भाग के मार्ग से निकल जाती है (अध्याय ४; ४/२) । केवल उसका 
कर्म उसके साथ जात है; यही उसकी नियंति का नियामक है (अध्याय ४; 
४/५) । सम्भवतः यही कर्म-सिद्धान्त वतलाकर याज्नवल्वयं ने जारत-कारव 
को छुप कर दिया था (पअध्याय ३; २/१३) । याज्ञवल्क्य के 'सिंद्धांत से 


ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा अपने: लिए ऊपर स्थान निश्चित कर लेने- 


पर ही शरीर का परित्याग करती है ।  शलभ अपने वास के लिए. दूसरा - 
दूर्वादल- खोज लेने: के पूर्व अपने वत॑ मान दल को: नहीं छोड़ता ( अध्याय ४; 


४/३-) । याज्नवल्क्य का कथन है कि श्रात्मां कां- नवीन स्वरूप: 'उज्ज्वलतर : 
होता चाहिये -। क्या सुवर्णकॉर :पुराने सुंबर्ण से “भी एक: अभिनंव. 
और उज्ज्वलतर आशूषंण -निमित नहीं- कर देता ( अध्याय ४; ४/७४-) .. . 
यदि इस. शरीर के अन्तर्गत निवास-काल में आत्मा में किसी वासना का... 
उठ रह जाता: है तो वहःपुन: इसी लोक में आती - है, यदि कोई वासना ... 


शेष नहीं: रहती तो वह “ब्रह्म से-तादात्म्य' प्राप्त कर लेती है: (: अष्याय 


. ४;:४/६ )--4. उस समय कोई < भी चेतना शेष- नहीं...रह: जाती 


- “शरीर. के स्वरूप-विधायके पंचमहाभूतों में आत्मा के प्रवेश से प्रजनित क्षरिणक 
प्रक्रिया का. नाम ही: चेतना . है (अध्याय ४; ,४/१२). । याज्ञवलवश्न 
का दर्शन : जिस मार्ग पर ले: आता. है, उसे देखकर उनकी पत्नी :भयभीत 
हो उठती है, ' किन्तु हम, : जो याज्वल्क्य की अद्वौत्त कल्पना को समभत्ते हैं 
.. आश्चर्य न करेंगे, यदि; उस. हृष्टिन्कोण से वे पुनर्जन्म-की « कंल्पना को सी. 

. मिथ्या मानते थे । यदिं:हम:याज्ञवल्क्य की ही :विवेच्नन-पद्धति "का प्रयोग कर 
सकें, तो हम - यह प्रश्नें-कर सकते हैं कि-यदि. आत्मा 'ही सर्वत्र तथा सब 
काल में एकान्तं शांश्वत सत्ता. है तो वह पुनर्जन्म द्वारा” कौनसी स्थिति से 


कि . किस स्थिति में जायगी :? ” किन्तु यंह सर्व याज्ञवल्क्य के दर्शन में ही अन्तनि- 


._ हित है.।  विचारघारा के सामान्यपंथ, जिस पर उनकी पत्नी चल रही. थीं 
के सम्श्रान्त हो. जाने. के भय से, यह सोंच कर कि “अज्ञानियों के लिये इतना 


: ही ज्ञान पर्याप्त है! योज्ञवल्वय अंपने को इन आ्रमक भूल-मलैयों में आकर 


हे । ; भी, जहाँ कि उनके सिद्धान्त: उन्हें ले आते: हैं, क्षम्य मानते हैं (अध्याय 
«7 «२१.४/१३) ह जय 
_२०- सामाजिक .परिस्थिति 


३० ... अब हम उपनिषदीय युग की. सामाजिक परिस्थिति प्ररं विचार करेंगे 
- जिसमें इन तत्वज्ञानी ऋषियों ने अपना जीवन-यापन तथा विचार-विधान 


.. किया था। 


(१) .यह. स्पष्ट रूप से ज्ञात्'होता है.कि- उपनिषद्‌-काल में वर्णा-भेद 


. . की भावना:वर्तमान थी ॥ः वर्ण-व्यवस्था का अस्तित्व हम पुरुष सूक्त के समय 
: .“ तक पाते हैं...जो ; निश्चित: रूप से - उपनिषदों - से. .पूर्ववर्ती. है ।: बृहदा रण्यक- 
/  उपनिषद्‌ में वर्णा-विधान के विषय में एक बहुत : रूढ़ि-मुक्त सिद्धान्त है + यह 
जी उपनिषदू वर्ण-व्यवस्था की विधि-विधान नहीं . तथा“ ग्रुणु-कर्म-विभागशः' नहीं: 


का : मानती जैसा कि परवर्ती - युग-में गीता का -सिद्धान्तः-रहा है। इसके विपरीत 


:. - वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का. मत है कि. विश्व की आदि सत्ता ब्रह्म है। किन्तु . 
. /- उसे अपने एकत्व से-संतोष न हुआ-। एकाकी:होने:के कारण उसे कुछ अमाव 

.. सा प्रतीत होता था-। अतः उसने- एक श्रेयस क्षत्रिय वर्ग की सृष्ठि की ।- इस . 
“प्रकार आदि बह्म.. से इन्द्र, वरुण, - सोम, रद, . पंजन्य,-यम; मृत्यु, ईश आदि 


द ; 3 देवताओं की सृष्टि हुई । :ये:स्वगं-लोक “के क्षत्रिय वर्ग हैं.। पुन: क्षत्रिय वर्ग ह 


छद्‌ . उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


की सृष्टि के बाद भी ब्रह्म को सन्‍्तोपष न हुआ तो, उसने स्वर्ग में वैश्य वर्ग 
की सृष्टि की, जिसमें वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वदेव आदि गरा देवता हैं । 
फिर भी उसे एक अभाव का अनुभव हुआा तो उसने स्वर्ग में शूद्ध वर्ग की 


सृष्टि की, जिसका प्रतिनिधि पूषण है। पुनः अपने को पूर्णाता प्रदान करने के . हू 


लिये ब्रह्म ने धर्म की स्थापना की, जो इन पृथक्‌-पृथक वर्गों को एक सूत्र में 


वाँवता है। अन्त में, ब्रह्म अग्नि का स्वरूप घारण कर लेता है जो देवताओं . 


का ब्राह्मण है। इसके बाद हमें यह वतलाया गया.है कि स्वर्ग के वर्ण 
विधान के आदर्श पर ही पृथ्वी पर भी वर्णू-विधान . हुआ (मूल० १४): 

इस हढ़ि-मुक्त सिद्धान्त के अनुसार संसार का वर्णं-विधान स्व के वर्ण- 
विवान का प्रतिविम्ब मात्र है, जिस प्रकार प्लेटो के दर्शन में जगत के उपादान 
पदार्थ सूक्ष्म जगत के चरम-रूपों (।6९४५) के प्रतिविम्ब मात्र. हैं। आश्रमों 
के विषय में भी हमें तैत्तिरीय उपनिषदों से यह ज्ञात होता .है कि ब्रह्मचर्य - 


आश्रम तथा गृहस्थ आश्रम उस काल में निश्चित रूप.-से स्थापित हो:छके थे. 
(मूल० १५४५-क) । एक अ्वतरण से, जिसमें यह उपदेश दिया गया है कि 


संसार से ऊव जाने पर उसका परित्याय कर देना चांहिये,' हम यही परि- 
खाम निकालते हैं कि उस समय संन्यास आश्रम का स्वरूप भी निदिष्ट हो 
चुका था। श्रन्त में, मुण्डकोपनिषद्‌ से, तथा अन्यत्र भी संन्यास के प्रसंग _ 
से, ज्ञात होता है कि संन्यास आश्रम अ्रन्तिम आश्रम विवान था, जो पूर्व- 
नदिष्ट तीन श्राश्रमों की पूर्ति के लिये बनाया. गया.था । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में हम चारों आ्ाश्रमों का सचेतन निदर्शन पाते हैं . गृहस्थों को यज्ञ, स्वाध्याय 
और दान का उपदेश दिया गया है, संन्यासियों को तपःसाधन का; वद्ुकों को .. 
ब्रह्मचर्य एवं गरुरु-सेवा का उपदेश दिया गया है। इन सबको, निस्सन्देह, स्वर्ग 
के पुण्य लोक में स्थान मिलता है; किन्तु हमें बतलाया गया है.-कि वही जो 
ब्रह्म मे लीन रहता है--यहाँ संन्यासी की ओर संकेत है--अमरत्व का अधि- 
कारी है (मूल० १५-ख) । यदि हम इन आश्चमों का क्रम-निरुपण पुनः करें, .. 
तो ज्ञात होगा कि परवंर्ती आश्रम विद्यान की नींव छान्दोग्योपनिषद्‌ जैसी 
प्राचीन: उपनिपद्‌ : में भी हढ़तापूर्वेक - पड़ : गई थी | - उपनिषदीययुग में वर्ण - - 
ओर आश्रम विधान के विषय- में इतना पर्याप्त होगा। . । 


(२) अब हमें उंपनिप्रंद्काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर 
विचार र करना है। उपनिषंदों में हंमारा सम्पर्क मुख्य तीन प्रकार की स्त्रियों 
से हता है। .कात्यायनी, जो . एक साधारण . सांसारिक महिला: है, जिसका 


अंसेंग केवल एक वार -वृहदारंप्पक उपनियदु में आता है; मैत्रेयी, जो एक. #.. 
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आध्यात्मिक प्रकृति की स्त्री है तथा तत्वज्ञानी-याज्ञवल्वय की योग्य पत्नी है; 
और उपंनिषदीय-युग-में स्त्रियों के अधिकारों की माँग पेश करने वाली गार्गी, 
जो ज्ञान-युद्ध में प्रवीण होने के कारण जनक की सभा में जहाँ अनेक तत्वज्ञानी 
एकने थे, याज्ञवल्वयथ का सामना करने का साहस करती है और यह घोषणा 
कर देती: है कि वह अपने प्रतिवादी याज्नवल्क्य. पर दोःअस्त्र ,छोड़ेगी; यदि 
वे उनसे अपनी रक्षा करने में सफल - सिद्ध होंगे, तो वे उस सभा में उपस्थित 
तत्व-ज्ञानियों में - सर्वश्रेष्ठ समझे जायेंगे ।.घीरता और “हृढता के 'साथ वह 
याज्ञवल्व्य को प्रतिंगमन पद्धति द्वारा क्रशः एक प्रश्न से; दूसरे प्रश्न को पीछे 
की ओर ले जाती हैं । यदि याज्ञवल्वय ने उसे शक्ति-तके (3#हू५8॥00॥ 34- 
८०7५८) द्वारा न॑ रोक दिया होता,-तो वह .उनके लिये श्रान्ति-मुलक मौन 
की अवस्था :उपस्थित कर देती । यर्यप्रि सबकी दृष्टि में वह पराजित हो . 
जाती है, फिर भी दो' विनम्र प्रश्नों के साथ- पुनः उपस्थित -होती है और 
याज्ञंवल्क्य »से उंतके क्रियात्मक: व्यापकता के सिद्धान्त - ग्रहण कर लेती है 
मल कर जे ० 5 8. 20 कक 5 का पहार 


ह (३) ब्राह्मण और क्षत्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में. बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ का :मत है कि राजसूय यज्ञ के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय से नीचे 
आसन ग्रहण -कर उसे समयोचित सम्मान देना: चाहिये ।. दूसरी ओर क्षत्रिय 
को. भी. यह - स्मरण रखना चाहिये कि क्षत्रिय वर्ग का उद्गम ब्राह्मण वर्ग 

ही है; अतः, चाहे वह उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर ले, . उसे: ब्राह्मणात्व 
को अपना उद्गम समभना : चाहिये और इसीलिये उनका अधिकार. और 

.. परामर्श स्वीकृत करना चाहिये (मूल० १७-क) । छान्दोग्योपनियद्‌ में जैवालि 
का कथन. है कि ब्राह्मणों में आध्यात्मिक ज्ञान- प्राप्त करने. वालों में आरुरि 


* प्रथम थे; अतः क्षत्रिय वर्ग का सर्वोपरि .राज्य था (मूल० १७-ख) । 
. ' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ -हमें यह. बतलाती है कि जब आरुणि जैंवालि के 


यहाँ, जिन्हें वे अपने -से.. श्रेष्ठ मानते थे, शिष्य, बन.कर. रहने की इच्छा से 


: गये, तभी जैवालि ने उन्हें आत्मज्ञान प्रदान किया .( मूल०.१७-ग.). | कौषीतकी 


.उपनिषद्‌ में राजा चित्र गार्ग्यायणी ने, समित्पारिंत तथा विनम्र भाव से 


हि अपने पास आने के कारण ब्राह्मणत्व का अधिकारी मानकर आरुरि-का 
// . अभिवादन किया और उन्हें आत्म-ज्ञान की दीक्षा दी (मूल० १७-घ) । इन 
. - सभी £अवतरणों से ब्नाह्मण - वर्ग की. अपेक्षा: क्षत्रिय-वर्ग की भौतिक तथा 


30, ' आध्यात्मिक, श्रेष्ठता. प्रमारिषत होती. है ।; इसके विपरीत बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
* तथा, कौपीतकी उपनिषद्‌ में कई स्थानों:पर, जैसे:जब अ्रभिमाती ब्राह्मण गाग्य 


हम उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


राजा अ्रजातशत्रु के पास ज्ञान-सम्पादन के लिये जाता है, हम देखते .हैं कि. - 


राजा अजातशत्रु ने उससे कहा कि यह “साधारणु-नियम के विरुद्ध है कि -: 


एक क्षत्रिय ब्राह्मण को शअ्रध्यात्म-ज्ञान की दीक्षा दे; किन्तु अजातशत्रु ने. 
गास्य से संलाप करते समय श्रपती श्रेष्ठता का अनुभव इतनी ग्रम्भीरता के ... 


साथ किया किवे गाग्य को श्रध्यात्म ज्ञान की दीक्षा देने से अपने को न 


रोक सके, जब वह समित्पारि ब्राह्मण बड़ी नम्नता के साथ उनके यहाँ पहुँचा . दिल 


(मूल० १८) । उक्त अ्रवतरण से ज्ञात होगा कि साधारणतः ब्राह्मण क्षत्रियों - 
की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान में श्रेष्ठ थे, किन्तु कभी-कभी कोई क्षत्रिय भी 


किसी ब्राह्मण से भ्रधिक ज्ञानी निकल आता था। अन्त में, उपनिषदों के कि 


कतिपय अवतरणों में, विशेषत: बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तथा मैत्री उपनिषद्‌ में, 


हम देखते हैं कि वहुत से ब्राह्मण ऋषि क्षत्रिय राजाओं से कहीं श्रेष्ठ थे, , 


जो अपने ब्राह्मरा गृरुओं से ज्ञान की दीक्षा लेते थे । “यह मेरा समस्त राज्य _ 


है, याज्ञवल्क्य”, राजा जनक ने ऋपि के प्रज्ञात्मक तथा श्राध्यात्मिक ज्ञान - 


से विस्मित हो कर कहा, “यह मैं आपकी सेवा के लिये हूँ” (मूल० १६-क) । 


मैत्री उपनिषद्‌ में हम देखते हैं कि पश्चात्ताप श्रौर आत्म-भर्सना से भरा. 
हुआ राजा वृहद्रथ ऋषि शाकायन के पास गया और उनसे अपने को भौतिक - .- 


जगत से जलहीन क्ूप से मेंढक की भाँति निकाल लेने की विनय की (मूल० 
१६-ख) । उक्त श्रवतरणों से ज्ञात होगा कि ब्राह्मण प्राय: अपनी बौद्धिक. 
तथा आध्यात्मिक श्रेष्ठता से पतित नहीं होते थे । यह स्मरण रखना चाहिये 
कि कभी कोई क्षत्रिय अथवा कभी कोई ब्राह्मरा अ्रपनी योग्यता -तथा शक्ति 


के अनुकूल अपने युग का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक नेता रहा होगा.। किन्तु .. 
क्षत्रिय अथवा ब्राह्मग किसी विशेष - वर्ग को बौद्धिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान 


के ठेकेदार होने का अधिकार-पत्र नहीं दे दिया गया था-। अंतः यह विवाद 
करना हास्यास्पद -.होगा कि एक ओर ब्राह्मण अथवा दूसरी: ओोरः क्षत्रियें 
ही आध्यात्मिक संस्कृति के संरक्षक थे। इस प्रकार आरंघुनिक युग की भाँति 
समाज के निम्नतम वर्ग का मनुष्य भी समुचित योग्यता सम्पन्न होनें पर सम्मान 
का अधिकारी हो सकता था । 


१. उपनिषदीय दर्शन के सुरुय प्रइन 


“उपनिषदीय वाह्मेय के भाव-निरुपण की रूपरेखा को समाप्त करते 


के पूर्व प्रमुख उपनिषदीय तत्वन्नोनियों के सिद्धान्तों के विवेचन से उत्पन्न. होने .. हक 


दाले मुख्य प्रश्नों तथा उनके परस्पर संम्बन्ध-निदर्शन पर कुछ प्रकाश डाल 
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देना अंप्रासंगिक .नः होगा ।: विस्मय; जिसे प्लेटोःने ग्रीक दर्शन का मूल 
- बंतलाया है, भारतीय दर्शन का भी मूल. था। - उपनिषदीय दाशनिकों :ने 
प्रकृति को शक्तियों को देवताओं के स्वरूप में समझना छोड़ दिया. था; 
जिनके सांमने उन्हें एंक अज्ञात भीति-भांवना से सिर भुकाना पड़ता था-। 
भारतीय दंशंन के इंतिहास में हम ऋग्वेद से उपनिषदों में यही विकास पाते 
हैं जो हमें ग्रीक दर्शन के इतिहास में होमर (०767) और' हीसियंड 
(#7९$००) से थेलीज (7#365) और अनेक्‍ज़ीमैण्डर  (/॥96॑- 
7996॥) में मिलता है। प्रकृति की शक्तियों की मूर्त-भावना कुण्ठित हो 
जाती है श्र निश्चित चिन्तन का युग आ जाता है, जो केवल कल्पना-शील 
विचारकों का ही काम है । “वह क्या है,” उपनिषदीय दार्शनिक प्रश्न करता 
है, “जिसे जान लेने पर शेष सब कुछ स्वतः ज्ञात हो जाता है” (मूल० २०) । 
संक्षेप में, वे ज्ञान के मूल-तत्व को समभना चाहते हैं । उन्होंने इसे खोजने का 
प्रथंम प्रयास सृष्टि-शास्त्र के क्षेत्र में किया, किन्तु वहाँ पाने में असफल होने 
पर उन्होंने उसे मनोवैज्ञानिक जगत में खोजने का प्रयत्न किया । वे पूछते हैं कि 
. “वह क्‍या है जो शरीर की मृत्यु के बाद भी अमर रहता है ?” वे पूछते हैं 
कि” वह क्या है जो निरन्तर सचेतन रहता है तथा सृष्टि-क्रिया में संलग्न 
.. रहता है, यद्यपि शरीर निद्रा में अचेत पड़ा रहता है ?” (मूल० २१) । यह 
. अकारण ही न था कि याज्ञवल्व्य ने जनक की विद्वत्‌ू सभा में विजय प्राप्त 
की थी, जब कि उन्होंने मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अ्रतिलौकिक सत्ता का 


:  “संमर्थन.किया था । वे पूछते हैं कि “वह कौनसा मूंल है जिससे जीवन का वृक्ष 
'.. उस अन्ब उच्छेदक मृत्यु द्वारा वार-बार काटे जाने पर भी नित्य नया उदय 
,. हो जाता-है ?” (मूल० २२) । जनक, जिन्होंने उस हाथी में, जिस पर वे 


हे “चढ़े जा रहे थे,, एक . पूर्व ऋषि बुडिल की कल्पना की थी । उस समय वे 


। कह . कितने ज्ञानी समझे जाते होंगे, यह अनुमान करने योग्य है (मूल० २३) । परं- 
:. जोक शास्त्र उस समय सर्वश्रेष्ठ समका जाता था । फ़िर भी मनुष्य की चरम 


.. सत्य की जिज्ञांसा शान्त न हो सकी । मूल प्रश्व का उत्तर उसे आवश्यक जान 
“ पंडता हैं--सत्य क्या है, आत्मा क्या है ? इसके विषय में कया प्रज्ञात्मक 


हा _ विधान हो सकते है ? इस पहेली को हल करने का एक प्रयास उपनिषदीय 
:... ऋषि को परतत्व शास्त्र के हृदय में ले जाता है। जब कोई प्रज्ञात्मक उत्तर 


* मिल जाता था तो-अगला. प्रश्न यह होता था ,कि व्यावहारिक रूप से वह ज्ञान 
.... कैसे प्राप्त किया जाय । आचार का क्या आदर्श हो सकता है, जिसके अनु- 
. शीलन द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सके | इसे व्यावहारिक 


प़्थध उपनिषदों का रचंनात्मक सर्वेक्षण 


प्रयास का चरम रहस्यवाद में होगा, जो नैतिक प्रयास का पूरक है, जो इसके 
विना अर्थ हीन है । रहस्यवाद उपनिषदीय दर्शन का चरम है, जैसा कि यह 
सभी दर्शनों का चरम है, श्र जो यह नहीं समभता कि उपनिषदों का सुप्टि- 
शास्त्र, मनोविज्ञान, परतत्व-शास्त्र, आचार-शास्त्र आदि सब उनके रहस्यवादी 
सिद्धान्तों के उपोदूघात मात्र हैं, वे उपनिषदीय तत्वज्ञान का रहस्य समभने 
में असमर्थ हैं । ' 


साह्ि-शास्त्र 


२. सल-तत््व की खोज 


सर हेनरी मेन (9 +ि९॥/५ थै8॥8): को' यह कहते समय कि 
: “प्रकृति की श्रन्ध शक्तियों को छोड़केर अन्य “कोई वस्तु संसार में अपनी संत्ता 


जाग 


हे ५ ' नहीं रखती जिसका मूल ग्रीक न हो”, केम से कम उपनिषदीय दर्शन, विशेषत 
: - उपनिषदीय :सृष्टि-शास्त्र को तो अपने कथन * की व्यापकता की परिधि के 


.. अन्तर्गत न सम्मिलित करें लेना. चाहिये था।  थेलीज (॥965), 
« : अ्रनेक्जीमैण्डर (/॥990॥737086॥) आदि प्राचीनतम .ग्रीक तत्ववेत्ताशों की 


“» दार्शनिक-कल्पनाओं की अधघमु दी पलकों के दर्शनं के प्रथम प्रभात की श्रस्फुंट 


.. प्रथम रश्मि पर खुलने के हजारों वर्ष पूर्व का -स्वर्ण-युग . उपनिषदीय दर्शन 
. का: उत्कर्ष-काल-था । ग्रीक-दर्शन की साँति उपनिषदीय दर्शन में भी मानवीय 
. “ कल्पना को सयृष्टि-शास्त्र सम्बन्धी " चिस्तन: से ही प्रारम्भिक प्रेरणा मिली । 
गम सक्षत्र-संकुल. नील नभोमण्डल, नियमित ऋतु-परिवर्तन, अन्तरिक्ष में गरजता 
... हुआ प्रभंजन, विभीषण दावानल, .तियमिंत .वृष्टि आदि प्रकृति के. प्रत्येक कार्य 
के क्रम के निरन्तर अत्यावतेंन ने अवश्य:ही एक:प्रकृति- प्र्यवेक्षक. के हृदय में 


.. सिसग नियमों के प्रत्तिः जिज्ञासा: उत्पन्न कर दी होगी। यह कोई आश्चर्य की 


/. बात नहीं कि ब्रीक-दर्शन की... माँति , भारतीयं-दर्शन- में. भी मनुष्य की प्रथम 
जिज्ञासा: वस्तु-जगत के मूल-तत्व के प्रति: हुई थी-4 वह कौनसी वस्तु है, जो 

- . निरन्तर परिवर्तन में भी अश्षुण्ण.रहती है ? वह क्या है, जिसे- उपनिषदीय 
: / भाषा में श्वजलान' कह सकते हैं ? वह क्या .है. जिससे समस्त: वस्तु-जगत-का 
- “उद्भव है, जिसमें समस्त वस्तु जगत. कां-लय॑ हो: जाता. है: और जिसमें. समस्त 
. वस्तु ज़गत-की- स्थिति: है (मूल० १-क) । तैत्तिरीय :उपनिपद्‌ का कथन है 





प्र्र उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 

कि “केवल वही तत्व इस वस्तु जगत का चरम-सत्य. माना जा सकता है, 
जिससे कि इन समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति हो, जो इन समस्त वस्तुओं की 
सत्ता का आधार हो और जिसमें अन्ततः इन समस्त वस्तुओं का लय हो” 
(मूल० १-ख) । अरिस्टोटिल (/ध75८०६6) ने ग्रीक युष्टि-शास्त्र की 
मूल-तत्व विषयक धारणा का जो स्वरूप बतलाया है वह चरम-तत्व की इस 
उपनिपदीय कल्पना से बहुत कुछ साम्य रखता है । पुनः, अपने उपनिषद्‌ 
के आरम्भ में ही ऋषि श्वेताश्वतर का यह आश्चय्य-पूर्ण प्रश्वत कि “हमारा... 
उद्भव किससे है, तथा हमारे जीवन और स्थिति का अ्रधिष्ठान क्या है ?” 
(मूल० १-ग), हमें . स्मरण हो झ्राता है जब हम हीसियड ((4९500)... 
को अपने 'देवोद्भव-शांस्त्र (॥॥6०६०॥५) के आरम्भ में ही यह पूछते हुये... 
पाते हैं कि “यह सव कुछ किसने वनाया और कैसे ?” वस्तु-जगत के चरम- ह 
कारण तथा मूल-तत्व का अन्वेषण जिस प्रकार उपनिषदीय सृष्टि शास्त्र 
की विशेषता है, उसी प्रकार उसके परवर्ती ग्रीक सृष्टि-शास्त्र की भी ।. यद्यपि, 
जैसा कि हम अगले भ्रध्यायों में देखेंगे, यह कहना * युक्ति-संगत- नहीं -कि ग्रीक 
सृष्टि-शास्त्र का आधार उपनिषदीय सृष्टि-शास्त्र था, किन्तु फिर भी; उपनिषदीय 
दर्शन की श्राचीनता के निश्चित तथा सर्व-सम्मत--आरधार पर हम यह कह. 
सकते हैं कि प्रकृति: की अन्ब-शक्तियों के अतिरिक्त समस्त : वस्तुओं का मूल- . 
स्थान भ्रीस मानना निस्सन्देह बड़ा साहसिक व्यापार: है । 2 38:38 


२. प्रस्तुत अध्याय की रूपरेखा 


यद्यपि हमारे लिये उपनिषदों के भिन्न-भिन्न अ्वतरणों के काल- 
कमानुकुल स्तर-विधान के आधार पर उंपनिषद्कारों के सृष्टि के उद्भव- 
विषयक सिद्धान्तों के ऐतिहासिक विकासक्रम के निरुपरं] -असम्भव नहीं-- 
हमने अन्यत्र इसकां प्रयास किया है--किन्तुं, प्रस्तुत ग्रन्थ की विवेचन-पद्धेति .. 
के अनुकूल, जिसका उद्देश्य: तत्व-सिद्धान्तों की संक्षिप्त- समीक्षा, द्वारा उप- . 
निषंदीय विचार-धारा का दिग्दर्शन मात्र है, हमें उन सिद्धांन्तों का विश्लेषण 
इस प्रकार करना चाहिये कि हम सृष्टि-शास्त्र के-उपंनिषेदीय- तथा ग्रीक 
सिद्धान्तों पर तुलनात्मक दृष्टि रख सकें। हम प्रारम्भ में ही उपनिषदीय 
सृष्टि-शास्त्र के सिद्धान्तों को दो प्रधान : समूहों में विंभाजितः कर सकते हैं--- 
अपौरुषेय तेंथा पोस्षेय | अपौरुषेय विभाग के: अन्तंगंत ऐसे सिद्धान्तओं 
सकते हैं जो पंच-मेहाभूतों को वस्तु-जगत को चरम-तत्व मानते हैं, अथवा - 
जो असत्‌, सत्‌ अथवा ऐसी ही सूक्ष्म कल्पनाओं : को सम्पूर्ण : वस्तुओं का मूल 
मानते हैं। पौरुषेय विभाग के अन्तर्गत -वे सिद्धान्त हैं जो: सृष्टि के उद्भव 


सुष्टि-शास्त्र ध्३ 


गे _“ को आत्मा अथवा परमात्मा के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं, और विविध 
:. रपों में सृष्टि की उत्पत्ति के द्व॑त-तत्व-मुलक, अथवा उद्गम-मूलक अथवा 


. परम तात्विक ईश्वर-मूलक पक्ष ' का प्रेंतिपादंन करते हैं। :जंव उपनिषद्‌-कार 
पंच मंहाभूतों को वस्तु-जगत का मूल: मानते हैं तो-हमें उससे वही भश्रर्थ-ग्रहे 
करना चाहिये जो उनका अ्भीष्ट है ने कि उनः तत्वों को देवताओं के समान 
मानना चाहिये, जेसा कि कुंछ परवर्ती भाष्यकारों ने उनकी ईश्वर-परक 
भावना से श्रभिप्रेरित होकर किया है। उदाहरण -के लिये जंब यह कहा गया 
है कि अग्नि, जल अथवा वायु वस्तु जगत : के मूल हैं, तोः हमें इसंका अभिप्राय 
समभना चाहिये कि इंन नामों से अभिज्ञात भूत-तत्व ही सृष्टि , के उद्भव के 

आधार हैं। उपनिषदों के अद्व तवादी भाष्यकारों--शंकरं, रामानुज आदि--नने 
इन पंचमहाभूतों को देवता माना है न कि भूत-विशेष ।:किन्तु यदि: हम उंपनिषदीय 

.. सिद्धान्तों के प्रतिपादन की सरलता (ऋजुता) पर तंनिक भी विचार करें तो इस 
... पर सन्देह करना असम्भव होगा कि पंचमहाभूतों से उपनिषंद-कारों का अभिप्राय 
' जड़-मृतों से था, न कि.उन भूतों के सांगतिक देवताओं से । यह ठीक है कि कहीं-कहीं 


हि रे >भूतों' के अर्थ में दिवंता' शब्द को प्रयोग भी किया गयों है; किन्तु यह स्मरण 
: रखना चाहिये कि ग्रीक दार्शनिकों ने भी “भूतों' के लिये एंक 'देवता” के समानार्थक 


'थिद्रॉस' (॥6०$) : शब्द का प्रयोग किया था और: यह- अकारण ही नहीं 
. था कि अरिस्टोटिल: (४४5000|९) इन “भूतों' को 'दिवता' मानने वालों को 
. नास्तिक कहता था । पुनः, सृष्टि-विधान की नासदीय कल्पना प्राय: उपनिषदु- 
'. कारों के अनुकुल नहीं: जाने पंड्ती; अंततः हंम भारतंवंष में, जैसा कि ग्रीस के भी 
- साथ है, असत से सृष्टि. के उद्भव की कल्पना की असम्भवता में एक हढ़ 


। 2 ९ . विश्वास पांते हैं । जब-जब उपनिषद्-कारों-को पंच-महाभूतों अथवा सत्‌, असत्‌ 
$ की 3 ऐसी सूक्ष्म. कंल्पनाओं से .सुष्टि-विधानः की पहेली सुलकाना असम्भव जान पड़ा 
« ' तो उन्होंने प्राण-शक्ति श्रथवा निसर्ग-शक्ति से सुंष्टि की उत्पत्ति प्रदिप्रदित करनें 


5 की आवश्यकता का. अनुभव: किया । अ्रन्त में जब यह भी सृष्टि-विधान की 
अपर्याप्त व्याख्यां सिद्ध हुई तो उनको उसे पौरुषेंय संत्ता की. कल्पना की शररण 


_/... सनी पंडी जिसे सृष्टि का विधाता कह सकते हैं । यह ध्यान रखना चाहिये कि 


” पर-तत्व शास्त्र के. अद्द तः सिंद्धान्तों. में सृष्टि, विंधान की कल्पना के लिये 


जे ' अधिक क्षेत्र नहीं है; जो समस्त सूंष्टि-सत्ता को माया अथवा हृश्य-सृष्टि कह कर 


टाल देते हैं । यह कहने के लिये आगे बढ़ने के पूर्व कि 'उपनिषदों में सृष्टि-विधान 

. :» की ईश्वर-मुलक कल्पना विशेषत: श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में की गई 

..  - अध्याय-के अन्त की ओर हम प्रश्न के इंस पक्ष पंर भी कुछ' प्रकाश डालने का 
".. - प्रयत्न करेंगे 5 5 205 2 हो । 


थर्ड उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


३. जल 


सबसे पहले वस्तु जगत के मूल-तत्व का विवेचन करते समय. हम बृह- 
दारण्यकोपनिषद्‌ के उस सिद्धान्त की समीक्षा करेंगे, जो श्रीक दार्शनिक थेलीज 
(॥86६) की भाँति जल को अखिल वस्तु-जगत का मूल स्रोत मानता हैः 
“वस्तुत: सृष्टि के आदि में केवल जल की ही सत्ता थी । जल से सत्य का. 
उद्भव हुआ | सत्य से ब्रह्म का उदय हुआ । ब्रह्म से प्रजापति, की उत्पत्ति 
हुई । प्रजापति से देवताओं की सृष्टि हुई | ये देवता केवल सत्य की: उपासना 
करते हैं।” (मूल० २-अ) । ऊपर के अवतरण के अनुकूल सृष्टि के आदि 
में आत्मा अथवा पुरुष की सत्ता नहीं थी, वरत्‌ जल जगत की आदि सत्ता है 
और उसी से सम्पूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति है। यह सचमृच आएचर्य-जनक हैं 
कि यहाँ ब्रह्म को भी सत्य से उत्पन्न माना गया है, जिसका अभिप्राय यह है 


कि हमें ब्रह्म को मूल-सत्ता नहीं मानना चाहिये, जैसी कि परवर्ती. युग की “ । 


घारणा थी । पुनः जब सत्य को जल से उत्पन्न माना गया है, .तो हमें सत्य . . 
को चरम “भौतिक” सत्ता मानना होगा । यह भी कहा गया है कि . “सत्यमु” - 
में तीन अक्षर हैं: पहला 'स*, दूसरा 'ति! और तीसरा “प्रमु', जिनमें पहला और 

तीसरा सत्य हैं और दूसरा असत्य (मूल० २-ख) । इस _ पद की - स्वतत्त्र 

व्याख्या यह हो सकती हैं कि भ्रसत्य अपने दोनों. ओर सत्य से.परिवेष्टित.है, 
वर्तमान काल़, जो क्षरिक हैँ, दोनों ओर शाश्वत अनन्त से परिवेष्टित है.। 

हमारी प्रगति शाश्वत से शाश्वत की ओर है, . वर्तमान हमारे पेथ की ल्लगणिक 
आश्चयदाता पथ्ििकावास है, और यह बड़े आश्चर्य की- वात हैं. कि अख़िल 
सत्य के उदृभव की कल्पना आदि जल से की-गई है । यह कल्पना बहुत कुछ 
थेलीज के अनुरूप है, क्योंकि थेलीज़ जल को- समस्त वस्तु-जगत का मूल कारण 
मानता था ओर आदि जल के पटल पर विचरने बाली ईश्वरीय- आत्टा की 
कल्पना, तथा मनु के जल को ईश्वरीय सृष्टि की आदि सत्ता मानने वाले 
सिद्धान्त की भाँति जल की आदि सत्ता के - उत्तरदायित्व. के लिये ईश्वर की 
कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी 4. बृहदारण्यक. उपनिषद्‌ थेलीज़-की 
भाँति ही जल को सम्पूर्ण वस्तुओं का मूल कारण मानती है । उसमें जल की 
सृष्टि के आावार के लिये ईश्वर की कल्पना की. आवश्यकता नहीं समझी 


 हम्य गई है ह्ँ। 
डे वायु ह 


जल के बाद वायु का क्रम है। र॑क्‍्व का सिद्धान्त था कि अन्त में . 


- सृष्ठि-शास्त्र ; -... - 44 


समस्त. वस्तु जगत का लय वायु में हो जाता है, सम्मवत: इसीलिये - वह वायु 


' ; को ही समस्त वस्तुओं :का मूल भी मानता था । रैवव के साथ-एक बड़ी 


मनोरंजक: कथा का सम्वन्ध है । एक बार राजा जानश्र्‌ ति वन में विचरण कर 
५ रहे थे। वहाँ उन्होंने दो हंसों का संवाद.सुना ।. उनमें से एक हंस. ने दूसरे से 
कहा कि ज़िस प्रकार पॉसे के सव नीचे दाव ऊंचे दाव के अन्तर्गत आा जाते हैं, 
अर्थात्‌ विजेता के अधिकार में आ जाते-हैं, उसी. प्रकार मनुष्य जितने भी प्रुण्य 
- कर्म करते हैं वे सत सर्वेरथी तत्वज्ञानी रैक्‍्च के पास पहुँचते हैं।। राजा जान- 
श्र्‌ति को हंसों का संवाद सुनकर इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसी क्षण 
अपने. एक चर को रैक्व के आश्रम का पता लगाकर सूचित करने की आराज्ञा 
दी । अनेक स्थानों में घूमता हुआ राज-सेवक रैक्‍्व के आश्रम पर पहुँचा । 
रैक्‍्च एक रथ के नीचे पढ़े हुये अपना अंग खुजला रहे थे। चर ने राजा को 
_ रंकक्‍्व के स्थान की सूचना दी । राजा जानश्र्‌ ति अनेक गायें, एक हैम होर 
5 और एंकं अश्व-सहित “रथ लेकर रेक्‍्व के पास गये और उनसे यह समभाने 
. की चेष्ठा की कि वे किस देवता की-उपासना करते हैं। रैक्व ने उत्तर दिया 
कि उसे शूद्रं राजा के गोवंश, हार और रथ से. कोई प्रयोजन नहीं, और उनसे 
लौटें जांने को कहा-॥ राजा ' जानश्र्‌ ति लौट थ्राये, किन्तु गोवंश, हार, रथ और 
अपनी सुंन्दंरी कन्या को लेकर :फिर ऋषि के . पास गये.। इस पर ऋषि सन्तुप्ट 
हो गये और उस. सुन्दरी कन्या. का मुख अपनी ओर उठाकर बोले, “हे शुद्ध ! 
_इसः सुन्दर मुख के कारण तुम मुझे वोलने को बाध्य कर रहे हो” और राजा 
को अ्रेपनें ज्ञान का उपदेश दिया कि अन्ततः वायु में ही समस्त वस्तु-जगत का 
लेय॑ हो जाता है । “जब आग-बुक जाती हैं; तो वायु में ही उसका निलय हो 
“जाता है | जब॑ सूर्य अ्रस्त हो जाता है, तो वह वायुमें ही निलय हो जाता है । 
जब चन्द्रमा श्रस्त हो जाता. है, तो वह भी -वायु में. निलय हो जाता है.। ज़व.जल 
- सूख जाता है तो वायु में ही: उसका निलय. हो जाता है । इस' प्रकार वायु में 
-. हीं वस्तुतः-संम्पूर्ण पदार्थों का निलय हो जाता है”: (मूल० ३).।: इस प्रकार 
. अपने रथ में बैठा हुआ रैकेव,जो हमें नाँद-निवासी ग्रीक दार्शनिक. डॉयोजितीज 
.. (0०8०७) का स्मरंण दिलाता है, राजा. जानश्रृति को यह उपदेश 
देता है कि “वायु ही समस्त पदार्थों का: चरम आश्रय “है ।” ऐसी स्थिति 
-का तकं-संगंते पंरिणांम यही होगा-कि यदि वायु समस्त वस्तुृ-जगत, का अ्रन्त 
. है तो वही-उंसका आदि,ही होना चाहिये ॥ वस्तृत: रंक्‍व का - दर्शन 'ग्रीक 
“दार्शनिक अनेवेज़ीमैण्डर (/॥32#7366/) के .समान- है,.. जिसका मत 


| था कि वायु संम्पूर्ण वस्तुओं-कां आदि :और-अन्त-है ।.. रैकव ने निश्चित रूप 
“से यह नहीं कहा है कि वायु जगत्‌ का:मूल-तत्व-है,. वरच्‌ इस वात का संकेत 


प्र उपनिषदों का - रचनात्मक सर्वेक्षख 


भर करता है कि वायु सम्पूर्ण वस्तु-जगत्‌ का अन्त है. । यह वस्तुतः बड़ी 
अपरिपक्व कल्पना है । अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इसका.अधिक :महत्व नहीं .है, 
क्योंकि रैक्‍्व वस्तुओं के वायु में निलय होने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं: 
करता, जैसा कि आगे चलकर परवर्ती युग में ग्रीक दार्शनिक अ्रनैक्जी- 
मिनीज़ (/०9)4॥0॥65): ने. 'विरलीमवन! (78/28८६८०॥) . तथा . 
'घनीभवना (८०॥४७॥$४६०॥) की फ्रक्रियाओ्रों द्वारा वस्तु-जग् के. वायु- 
गत उदूभव और निलय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।' फिर भी. रैक्‍्व 
का वायु को सम्पूर्ण पदार्थों का, विशेष कर जल और अग्नि. को, - जो उसके . 
समकालीन तत्व-वेंत्ताओं द्वारा समस्त वस्तु-जगत्‌ के : मूल-तंत्वः माने गये:ये, . 
निलय का चरम आश्रय मानने का साहस सराहनीय है।.. ४ #£ 2002” 
४. अ्र्ति... | की 7 
अग्नि को वस्तु-जगद्‌ के मूल तत्व मानने के सिद्धान्त का.. प्रतिपादन 
उपनिषदों में अधिक स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है -। : कठोपनिषद्‌ . में एक . 
अवतरण है जिसका कथन है कि अग्नि ने विश्व में अन्त: - प्रवेश " करके 
विविध स्वरूप घारंण कर लिये  (मूल० ४-क), जो- लगभग: हैराक्लाइंटस . 
(।7072८&६८५७) के इस सिद्धान्त ' के समानान्तर, है कि: अग्नि: सम्पूर्सो 
वस्तुओं में परिणत हो जाती है और सम्पूर्ण वस्तुओं .की परिणति -अस्नि. में 
है। दूसरी भर, छान्दोग्योपनिषंद्‌ को कथन है कि आादि.पुरुष-से प्रथम अग्नि 
का उद्भव हुआ, तथा अग्ति से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 
(मूल० ४-ख )। यह जान लेना मनोरंजक है कि हैराक्लाइटस (॥6/8८|९[६ ४५). 
के उध्वे-मार्ग और अधोमांर्ग की कल्पना भी. इस -अ्रवतरण के-भाव- के अन्तर्गत 
आजाती है, जहाँ इसमें यह प्रतिंपादित किया गंया है: कि - अग्नि - से जलः तथा 
जल से पृथ्वी. का उद्गम होता है; . और प्रति तर्क द्वारा, प्रलय-काल में पृथ्वी 
का-जल में न्िलय हो.जाता है, तथा .जले का अग्ति: में और अग्नि का: आदि पुरुष 
में. ।. किंसी भी तत्वज्ञानी.के लिये-इस सिद्धांत का प्रतिपादन , करना - कठिन है - 
कि.अग्नि सब वस्तुओं का मूल. कारण है. यह : स्पष्ट है. कि: अग्नि सम्पूर्ण 
वस्तुओं. को भस्म कर देती है, ,श्रत: उसको. चरम- प्रलय . का कारण मानना... 
उचित जान पड़ता है, और छान्दोग्योप्रनिषदु: से युगान्तव्यापिनी: प्रल़य-का भाव . 
अहण कर लेना असंम्भव नहीं :छान्दोग्योपनिषद्‌ , और : हैराक्लाइटस: -में 
इतना अन्तर है कि : जहाँ . हैराक्लांइटस .:अग्नि: “को. सम्पूर्ण -पदार्थों का.मूल . 
मानता है,. वहाँ छाल्दोस्योपनिष्रदु..अग्ति, को आदि-पुरुष से: उत्पन्न: मूल-तत्व 
मानती है। छान्दोम्योप॑निषेदु परिणति-की भावना पर अ्रधिक जोर नहीं 


“ज “सुष्विज्शास्त्र / 77: ७ 


: देतो, किन्‍्त हैराक्लाइटस के परिवर्तनं-प्रिय मन्न के लिए अग्वि परिणति की 


:».. भावना का प्रतीक प्रतौत होती है' हिना 


 इ-“आओकाश -:. 


.: “, प्रवाहण जंवालि के आकाझ-तत्व-मूलक , सिद्धान्त में हम पुर्वेवर्ती तत्व- 
जानियों के सिद्धान्तों से कहीं, अधिक दाशनिक विकास पते हैं । प्रीक-दर्शन 
के- विच्वार-विकास में भी आकाश के बस्तु-जगत्‌ के मूल तत्व होने की. कल्पना 
बड़ी देर से प्रस्फुटित होती है । थेलीज़ (॥॥8९५) अन्ैवज्जीमैन्दर (/भ8- 


*.._ ज्वंगथावं&/) हैराक्‍लाइटस, (4679८९४४६५५) एम्पीडोक्लीज़ (£72200- 


८४६): में क्रमश: जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि के मूल तत्व होने की 


... कल्पना: पृथक-पृथक्‌ -अथवा -संश्लिप्ट रूप में पाई जाती है. । अ्ररिस्टोटिल 


,.(/५१४५८०(६९) के सतानुसार .हम आकाश के चरम-तत्व होने की कल्पचा 
_:फ़िलॉलॉज -.(0॥0]05). समय तक पहुँचने पर ही. पाते. हैं । अग्नि, वायु, 


पा जल, और पृथ्वी थोड़े बहुत स्पर्श-जन्य हैं; - किन्तु आकाश -के-मूल तत्व: होने 


'. की-कल्पना- तक. पहुँचने .के लिये श्रध्चिक दार्शनिक. - विचार-विकास श्रपेक्षित 
“.. है। जब -प्रवाहण- जैवालि -से: यह पूछा. ग्रया-- कि पदार्थों की-चरम-गति क्या 
है, :तो उन्होंने: उत्तर दिया. “आकाश” । - इन समस्त-पदार्थो; का- उद्भव 
:  आकाशसे ही - होता -है।और-अन्त - में आकाश में ही इनका तिलय हो जाता 
... है। आकाश, निस्सन्देह इनकी - अप्रेक्षा -महाद्र- है. --आ्काश चरम-गति: है 
:..  (मूल० ५४-क).-। इस अवतरण के समर्थन में छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में एक और 
:.  अ्रवतरण है.जिसमें. हमें: यह बतलाया गया है-कि. 'आ्राकाश ' निस्सन्देह: अग्नि से 
« » महांबु-है; सूर्य, और . चन्द्र, --विद्यू तृं:और.- नक्षत्र श्राकाश- के ही- अत्तत्गत 

हैं । भ्राकाश-के ही, कारंण मनुष्य बोल: सकता है. ॥. झ्ञाकाश ओर 
आकाश. से - सम्पूर्ण - वस्तुओं को. विधान है ।; चरम सत्य मानकर आकाश 
.. “का ही. चिल्तन करना-- चाहिये”. (मूल० ५-ख)। छान्दोग्योपनिषदु के इन:अव- 
. - : तरणों के अनुकूल: हमें आकाश को. पूर्ववर्ती कल्पनाओं की:अपेक्षा श्रेष्ठदर 
:. ..- खरम तत्व माचना चाहिये. । पा 5 हो * 


७. असत्‌ .. . .. न प हर 


पु 7 “*  “उपनिषदों में कुछ ऐसे अवतरण : हैं, जिनमें असंद के मूल-सत्ता होने 
....' के मत का प्रतिपादन - कियों गया है । तंत्तिरीय, उपनिषदूं का कथन हैं कि 
-. “असंस्पूर्ण वस्तुओं के. आदि में असत्‌ की ही सत्ता थीं। इससे सत्‌ का उद्मव, 


प्र्द उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरत 


हुआ । सत्‌ ने स्वतः अपना रूप-विधान कर लिया, इसीलिये इसे सुक्ृत 
अथवा स्वकृत कहते हैं” (मूल० ६) । जो भाष्यकार असत्‌ ऐसी निषेबात्मक 
कल्पना को सम्पूर्ण वस्तुओं का मूल-तत्व स्वीकार करना नहीं चाहते, उनका 
इस पद का यह अर्थ समझना उचित ही है कि आदि में अ्रसत्‌ की प्रतीत्य 


सत्ता थी, न कि असत्‌ कोई प्रत्यक्ष सत्ता थी; और ऐसे ही प्रतीत्य असत - 


से सत्‌ की सृष्टि हुई। हम भली प्रकार कल्पना कर सकते हैं कि शंकर जैसे .. 
ब्रह्मगादी, चरम-सत्ता-वादी दार्शनिक इस पद की क्‍या व्याख्या करेंगे।.. 
किन्तु यह स्मरण रखता चाहिये कि तैत्तिरीय उपनिपंद्‌ की इस आदि असत्‌ 
सत्ता के अज्ञेयात्मक स्वरूप की कल्पना इसके पूर्व ही ऋग्वेद के प्रसिद्ध. 
नासदीय युक्त में हो छुकी थी, जिसके अनुकूल आदि में न सत्‌ की सत्ता _ 
थी, न असत्‌ की; वरन्‌ निशा के घनान्वकार-सांगर का ही अस्तित्व था. 


(ऋग्वेद-मण्डल १०, सूक्त-१२६) । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि / 


इस आदि शूल्य अथवा महा-शून्य की कल्पना ग्रीके-दर्शन में ऐपिमिनीडीज 
(६०॥7९॥|0९5) के सिद्धान्त में पाई जाती है। बृहदारण्यंकोपेनिपंदू का 
भी एक अवतंरंण हमें यह वतलांता है. कि वस्तुओं के आदि में किसी वस्तु 
की सत्ता नहीं थी; वरन्‌ प्रत्येक वस्तु पर मृत्यु अथवा श्वुधा का आवरण . 
पड़ा था, क्योंकि श्रुधा ही वस्तुतः मृत्यु है ।' मृत्यु ने यह निश्चित किया कि 
मुझे एक आत्मा प्राप्त हो; और इस प्रकार अच॑ना केरंते हुए उसमें गति ' 
आगई । उसकी अर्चना से जंल का उद्गम. हुआ । जल का फेन. ही घनीभूत 
होकर पृथ्वी के स्वरूप में परिणत हो गया । मृत्यु ने पृथ्वी पर श्रम किया 
ओर इसके फलस्वरूप अ्रग्नि उत्पन्न हुई” (मूल० ७)। यहाँ हम आदि असत्‌ से 
जल, पृथ्वी, अग्नि तत्वों की उत्पत्ति . का विधान पाते हैं; चाहे उसे मृत्यु 
श्रथवा क्षुधा कहो, चाहे उसे ग्रीक-दर्शन के महा-शुन्य के' समान समझो । 
अस्तु, इन अवतरणों में यह अंभिप्रेत जान पड़ता है कि मानवीय विचार- 
विकास की एक ऐसी स्थिति भी है, जहाँ किसी भी प्रत्यक्ष सत्ता का अहरा 
करना असंम्भव हो जाने के कारण कल्पना को असंत्‌ जैसी निषेधोत्मेक 
किन्तु तकें-संगत भावना का आश्रय लेना पंड़ता है, जिससे कि बाद में सतत 
जेसी निषेधात्मक सत्ता की भी व्याख्या की जा सकती है प्लेटो तथा अरिं- 
स्टोटिल के जैसे विकसित दशंन में भी हमें असत्‌ का स्वीकरण मिलता है 
और इस मत का विरोध नहीं किया जा- सकता कि कम से कम तर्क-संगगति 
के लिए ही विधायक दार्शनिक कल्पनाओं में भी असत्‌ की सत्ता को स्थान 


देना पड़ता हैं। दूसरी ओर जहाँ गोजियस ((50/ह95) जैसे दा्शनिक.ने 
पार्मेनिडीज (7भशतराष्व06९५)' के सत्‌ के विपरीत एक वास्तविक असंतु. की 


: :सुष्टि-शास्त्र रे 44] 

सत्ता सिद्ध करने का प्रयत्न, किया है, हमें यह समझना चाहिये कि वे. केवल 
' प्रतिवाद के लिए ऐसा करते- हैं ।:हम उस' प्रणाली को और क्या कह सकते 
हैं-जिसके द्वारा असत्‌ के 'होने' के आधार पर वे असत्‌ की सत्ता ग्रहण करके, 
वितर्क द्वारा, सत्‌ की अर्सत्ता : सिद्ध करता चाहते .हैं ? गोजियस के जैसे 
प्रतिवादन्‍्मूलक दर्शन से -हमारा-. सम्बन्ध न हो, किन्तु .प्लेटो, अरिस्टोटिल के 
जैसे विधायक दर्शन में असत्‌ का स्वीकरंस विचारणीय है। इसी भ्रर्थ में 
तैत्तिरीय और बृहदारण्यक उपनिषंदों के अंवतरणों की व्याख्या करनी चाहिये 
और असत्‌ से हमें. 'शुद्ध असमाव' नहीं वरन्‌ 'सानुपातिक अभाव, अथवा परवर्ती 
कल्पना की प्रत्यक्ष सत्ता के विपरीत आदि की प्रतीत्य (आदि) सत्ता समझना 
चाहिये । । 322 3 


८. असत्‌ और ब्रह्माण्ड 


असत्‌-को वस्तु-जयत का.मृल मानने वाले सिद्धान्त का एक मनोरंजक 
पक्ष और है | -छान्‍्दोग्योपनिषदु ,असत्‌ .के सिद्धान्त का ब्रह्माण्ड की कथा से सम्बन्ध. 
स्थापित कर देती : है:। -इस-उपनिषद्‌ , का कथन है कि- “आदि में एक असद्‌ 
की ही: सत्ता थी। असव्‌ ने अपने को सत्‌ के स्वरूप में परिणत कर लिया । स्‌ ने 
बढ़कंर एक. विशाल. अण्डे का स्वरूप धारण: कर लिया .। एक वर्ष तक वह 
इसी अवस्था में पड़ा रहा: ॥ :तत्पश्चात्‌. हटा तो उसके दो भागों में से एक सोने 
को था, तथा दूसरा :वाँदी का । चाँदी का भाग पृथ्वी बन गया.और सोने का भाग 
. आकाश | अ्रण्डे ;के जरायु से .पर्वत-भ्रे रिया, उसके उल्ब से नीहार ओर मेघ 
बन गये; उसकी धमनियों की सरितायें बन गई; उसके श्रन्दर का द्रव-पदार्थ 
समुद्र बव गया.। इस अण्डे से जिसका उदुभव हुआ वह सूर्य. था । जंबे सूर्य 


४ ह .. का उद्भव हुआ तो- अभिवादन ध्वनि हुई... (मूल० ८) । तुलनात्मक पौरा- 
'.. रणिक-शास्त्र के ,सिद्धान्तों से -परिंचित -पाठकों . को यह स्मरण दिलाने की 


.. आ्रवश्येकता : नहीं. कि- बेवीलोनिया- (899/[079) . ,इजिप्ट (52५7५) 


० : फिनीशिया - (08॥८०७), ईरान (?९/४४9), और ग्रीस (5/७९८८) 
: - - की पौराणिक कथाओं से- छान्दोग्योपनिषद्‌ की कथा का कितना साम्य है । 
: ' “हम:जानते हैं कि किस प्रकार -ग्रीस के ऑॉफिक . ((0/9॥0) देश: के सृष्टि- 
: -. , शास्त्र में. क्रॉनॉस' . ((//0॥05) और 'अ्रड्धास्टिया' . (8॥0॥3$८९७) ने एक 


विशाल .अण्डा -उत्पन्न- किया और - उसे-वीच. में से . विमाजित करके उसके 


- ऊपर के - भाग से झाकाश- और नीचे. के भाग से; पृथ्वी. की रचना की और 


« « किस प्रकार .उस अण्डे में 'फेनीज' (?॥265) नाम का एक ज्योति:स्वरूप 
7 अक। निकला; जिसके शभ्रन्तर्गतत सभी देवताओं को. वीज-रूप .था। यह जान 


द््ण उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


लेना मनोरंजक है कि.इस कथा के कॉनॉस ((/0705) और अड्भास्टिया. - 
(2५।/४६८७४) के पीछे क्रशः काल और नियति की कल्पना सेन्निंहित है ।.. 
अडास्टिया' शब्द ग्रीक साहित्य में ईसा के पूर्व -आंठवीं शताब्दी तक में प्रच« 


लित पाया जाता है; “डिड्ास्को' (00785८0) शब्द से इसकी -व्युत्पत्ति 
करके प्रायः इसका अर्थ 'अपलायन-शील' किया जाता है। हम यहाँ-पंर ..- 


यह संकेत कर देने.का साहस करेंगे कि अड्डास्टिया संस्कृत के अहृष्ट! शब्द... 
का ही श्रीक स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका अर्थ 'नियति' है । हम. नहीं जान. : 
सकते कि किस प्रकार,. किन्तु यह  सम्भाव्य जान प्रड़ता. है, अहंष्ट का भाव _ 


ग्रीकों तक उस समय पहुंच गया था, जबकि प्रीके-और भारतीय भ्रार्य.साथ-.... .. 


साथ रहते थे । फिर अपने प्रतिपाद्य विषय की ओर लौट कर हम इस परि- 
णास पर पहुंचते हैं कि अण्डे से सूर्य के उदुभव की कल्पना सभी प्राचीन 
जातियों की पौराणिक कथाओं में समानान्तर रूप से पाई जाती है किन्तु 


एक आदि “असत्‌” से इस अण्डे की सृष्टि मौलिक भारतीय कल्पना है, जैसा... 
कि हम छात्दोग्योपनिषद्‌ में देखते हैं ॥ यह भी व्विचारणीय है कि जिस अकार... .. 


उपनिपदृकार विश्व को (विशाल ब्रह्माण्ड! मानते थे उसी प्रकार उसे एक. 
“विशाल मंजूपषा' भी मानने लगे थे, जिसका धरातल भूमि है,-आकाश 


आवरण है, अन्तरिक्ष अन्तर्भाग है, दिशायें कोण हैं, और “उसमें .एक अमूल्य है 


कोश श्रत्तनिहित है” (मूल० ६) | यहाँ हम देखते हैं कि विश्व की एंक 
धनाकार -मंजूपा की -कल्पना, ब्रह्माण्ड की कल्मना के प्रतिवाद के लिए की 
गई है, यद्यप्ति असत्‌ के सिद्धान्त से इसका कोई सम्बन्ध नहीं | - - 


९, सत्‌ 


असत््‌ के वस्तु जगत के मूल-तत्व होने - की कल्पना के बाद हम- सतत 
की कल्पना तक आते हैं । छान्दोग्योपनिंषदृ-- का एक - अवतरण स्पष्ट रूप से... 
यह बतलाता है कि सृष्टि: के आरम्भ. में सत्‌ ही एकमात्र सत्ता थी-। यह. 
उनके लिए . आपत्ति उपस्थित कर देता-है जो - यह मानते- हैं कि आंदि सत्ता... 
असत्‌' होनी चाहिये और 'सत्‌” को असत्‌ से उद्भूत सत्ता मानना: चाहिये. - 
उक्त उपनिषद्‌ का प्रश्न है कि यह कैसे सस्भव -हो सकता है ? - असत्‌ः श्रथवा _ 
अमाव से सत्‌ का -उदमव कंसे हो - सकता.है ?- हमें यह कल्पना करना आव- 


श्यक हो जाता है कि “आदि में सब कुछ सत्‌ था;- एक:और अद्वितीय -था 4. .... हा 


इस आदि सत्ता ने चिन्तना की कि मैं बहुरूप  होजाऊं; मैं प्रजोत्पांदन करूँ. । 
ऐसी चिन्तना करके उसने त्तेज की सृष्टि की.।- तेज ने- इच्छा. की-कि- मैं बहुरूप 
द्वोेजाऊं; मैं अजोत्मादन करूँ; और उसने -जल की- सृष्टि की। जलने : 


| सृष्दि-शास्त्र 777 ० श्र 


चिन्तना की कि मैं बंहुरूप हो जाऊ ; “मैं प्रजोत्पादन करूँ; और उसंने अन्न 


की उत्पत्ति की” (मूल० '१०-क) । “जब झ्ादिं देवता ने विचार किया कि 


' मैं अब त्रिदेव हों गयीं; अब मैं इनमें अपनी आत्मा द्वोरा प्रवेश करके नाम 


और रूपं का उद्घाटन करू ॥ इनमें से प्रत्येक के तीन भाग करूँ (मूल० 


अश है, जिसे शुक्लः कहते हैं: वह जले का श्रेश हैं और जिसे कृष्ण कहते हैं 

पृथ्वी का अश है।. इसे प्रकार शिखा का शिंखां-मार्व विलीन हो जाता 
है । शिखा वस्तुंतः एक अभिधान मात्रि है; एंक विंकार और नामघेय मात्र 
है । वास्तविक -संत्ता- इन तीन' वंरंयों की हैं। सूं्य में' हम जिसे रोहित कहते 


: हैं वह : तेज का वंर्ण है; जिसे शुक्ल: कहते है वह जल का वर्ण है; जिसे 


कृष्ण कहते हैं वह पृथ्वी कं वंरं है । इस प्रकार सूर्य के सूर्यतत्व के वस्तुतः 
' कोई अस्तित्व हीं शेष॑ नहीं रह जांतां |, सूर्य 'ऐके अभिधान-मात्र है; एक 
विकार और नांमधेये मात्र हैं। वोस्तेविक सत्तां - इन्हीं तीन वेरंगों की है । 


.. इसी प्रकार चन्द्र के चंन्धृत्व और-विद्यूत्‌ 'के.विंद्यू तत्व. का भी कोई अस्तित्व" 
.. . नहीं रह जाता । केवल तीन बर्णों की वास्तविक संत्ता है” (मूलं० १०-ग) | 


. इन अवतरणों से यह जान लेना मनोरंजक होगा कि प्रथमतः आदि सत्तां 
'सत' तथा एक और अद्वितीय मानी गई है । दूसरे हम देखते हैं कि किस 
... प्रकार इंस आंदि सत्ता से त्रिगुणात्मक प्रकृति की सृष्टि हुई जिसे हंम॑ 'तेजो- 
' चन्नात्मिका अर्थात तेजे,' जल और पृथ्वी संयुक्त कह सकते हैं | तीसरे, यह 

. सिद्धान्त हमारे सामने रखती है, जो परवर्ती वेदान्त के 'पंचीकरंण* का ही पूर्व- 
रूप है । जिस प्रकार वेदान्त-के पंचीकरंण सिद्धान्त में तेज, वायु, जल, पृथ्वी 

: और आकाश इंन पाँच मूल महाभूतों में से प्रत्येक का अर्घ-भाग तो -अछूंतों 
- रख दिया जाता है और शेप अर्ध-भाग पृथक्‌-पृथक्‌ चांरे समान भौंगों में विभा- 
.  'जित किया जाता है; इस प्रकार भिन्न-भिन्न महांभृतों के चार विभाग, जो एक 


:.. दूसरे के साथ संगठित होकर श्रर्थ-भाग बनाते हैं, जो मूल-तंत्व : के अर्थ-माग 
से मिलकेर मूल-तत्व॑ का पंरिणति-विकास-न्मूलक एक पूर्ण अडू निर्मित कर 


न * देता हैं । इंसी प्रकार उपनियंदों के “जिंवृत्करए” में भी मूल तीन तत्व अ्रस्वि, 
जल, और पृथ्वी में से प्रत्येक दो-दो समान अंशों में विभाजित किया: जाता. है; 


: » जिसका अवध॑ं-भाग अंछूता रेंख देने के बाद दूसरे अधभाग को दो समान भागों 


में विभाजित किया जाता है । दो अन्य महाभूतों के दो अंश मूंल-तत्व के अर्े- 
भाग से मिलंकर मूल-तत्व- का परिणति-विकास-मूरलंक' एक पूरे अंद्धू निर्मित 


कर देते हैं। प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक वस्तु का कुछ अंश अवरंव है और इसी दे 


हल 5 भ ।।। 


६२ . उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


प्रकार तत्वों का परस्पर सम्मिश्रण हुआ और प्रिणाम-मूलक पदार्थों की यृष्टि 
हुईं, उपनिषदों के इस सिद्धान्त से अनैक्ज़ीमैण्डर (/॥9207206/ ) के दर्शन- 
सिद्धान्त के साम्य रखने की दृष्टि से उंपनिषदों का. यह तत्व-सम्मिश्नण- 
सिद्धान्त बड़ा मनोरंजक है । चौथे हमें यह स्मरण रखता चाहिये कि छान्‍्दो- . 
ग्योपनिषद्‌ हमें यह बतलाती है कि तीन भिन्न-भिन्न तत्वों से. सम्बन्ध रंखने 

वाले तीन भिन्न वर्ण हैं--रोहित, शुक्ल, कृष्ण, जिन्हें. परवर्ती -युग में सांख्य 
दर्शन ने ग्रहण किया था, और उनसे सांख्य-प्रकृति के तीन- भिन्न-भिन्न गुणों  : 
का निरुपण किया । अन्त में, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ हमें यह बतलाती-है कि:वास्त-: | के 
विक सत्ता तीन वर्णों की है अथवा तीन, तत्वों की; और सूर्य, चन्द्र, विद्येत 


आदि समस्त पदार्थ जो इन्हीं तीन मूल-तत्वों से विनिमित हैं केवल शब्द, नाम)... - 


श्रथवा मूल-तत्वों के विकृृत रूप हैं। चरम नामवाद (िठागा।ओीआा) के... 


स्वर में छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ समस्त- इतर पंदार्थों को केवल :प्रतीत्य' ग्रथवा हए्या.:. 


मात्र रखना चाहती -है और केवल तीन तत्वों के , अस्तित्व के लिये . ही द्वार का 
खुला रखती है, जिन सबका उद्भव आरादि सत्ता से है । दार्शनिक हृष्टि 
एक तत्त्व-त्रयात्मक अ्रह्व॑त है । 


२०. प्रारप 


परम-तत्व की खोज में जब हंम प्राण की कल्पना. तक-पहुँचते हैं, तो. . 
हम प्लीक दश्लेन की क़ल्पना-कोटि से ऊपर पहुँच जाते हैं | - प्राश- का मूल अर्थ 
श्वास हैं| शवास मनुष्य के जीवन का सर्वस्व समझा जाता था. अतः प्राण ने . 
जीवन-तत्व का रूप ग्रहण कर लिया । जिस प्रकार मनुष्य का जीवन-तत्व प्राण 

. कहलाने लगा, उसी विश्व का जीवृ-तत्व भी प्राण कहलाते लगा । इस प्रकार 
प्राण का अर्थ जीवन-तत्व - अथवा प्रकृति-तत्व- है । जब. छांन्‍्दोग्योपनिषद्‌ में . 
उपस्ति, चाकायर से पूछा गया कि समस्त पदार्थों का प्रम-तत्व क्या समझा . 
जा सकता है, तो उन्होंने उत्तर..दिया -कि 'प्राण', . क्योंकि वस्तुतः प्राण ही... 
में समस्त सत्तायें प्रवेश करती हैं और प्राण -से हो. .इनका मूल . उद्भव हा 
सकता है (मूल० ११-क) । छान्दोग्योपनिफद्‌ में रैक्‍्व के सिद्धान्त कांभी. .. . 
यही अभिप्राय है, जब कि वह पिण्ड और - ब्रह्माण्ड में संगति स्थापित... 
करना चाहते हैं, तथा जब वह कहते हैं कि जिस : प्रकार -वायु विश्व का... 
जीवन-तत्व .है, उसी ग्रकार श्वास मनुष्य. का. जीवनं-तत्व इस: 
सिद्धान्त पर हम अभी विचार कर चुके हूँ । “प्राण -प्रलय-- का . चरम... 


आशय हूं; समस्त पदायथों का संवर्ग अर्थात्‌ अन्त है - सुषुप्ति में मनुष्यःकी. .. 
वाणी उसके प्राण में- विलीन हो जाती -है-।. सेत्र, कान, मंन, सभी प्राण में... 


-., -सृष्दि-शोस्त्र (... - ३ 


बविलीन हो.जाते हैं । प्राण निल्ये का चरम आ्रोश्नय है (मूल० ११-ख )।. रंक्‍्व 
का कथन है.कि “इस प्रकार हम केह सकते हैं. कि निलय के दो ही आधार 
: एक व्यष्टि-जगत्‌ और दूसरा समष्टि-जगत्‌, ऐक वायु और दूसरा प्राण” (मूल ० 
११-ग) । प्राण की श्रेष्ठता का अनुभव कर लेंने, के वाद .छोन्दोग्योपनिषद्‌ 
को, सनत्कुमार द्वारा. नारद को सिखांये गये सिद्धान्त में, इसका. प्रतिपादन 
करने में कठिनाई नहीं होती कि “जिंस प्रकार चक्र की समस्त- तीलिकायें नाभि- 
केन्द्र में केन्द्रित हैं, उसी प्रकार. समस्त पदार्थ, वस्तुते: समस्त सत्ते।, प्राण में 
केन्द्री-भूत हैं” (मूल० १२-क) । प्राण, इस प्रकार, समस्त सत्ता का मूलस्ताल 
माना जा सकता है ।:कौषीतकी ऋषि :हमें वतलाते हैं कि . “'प्रार[्त चरम-सत्य 
मन इसका दूत है, . नेत्र अ्रद्ध रक्षक. हैं, कर्ण सूचक है, और वाणी परि- 
चारिका है । इस चरम सत्य प्राण को समस्त पदार्थ आहुति प्रदान करते हैं, 
यद्यपि प्राण: कभी उनकी याचना नहीं. करता” (मूल०.-१२-ख)। इस प्रकार 
हम साधारणरूप से देखते हैं कि किस प्रकार .शरीर की समस्त इन्द्रियों, में 
सर्वश्रेष्ठ. स्थान: ग्रहण कर लेता है। 


- ११. प्रारं! ओर श्रन्य इन्द्रियों का बिरोधें 


« .... उपनिषदों .में एक दो ऐसे प्रामारिषक स्थल भी. हैं जहाँ पौराशिक 
कथा-शली-द्वारां प्राण की श्र॑ष्ठता का निदर्शत किया -गयीा -ै। छात्दोग्यो 
पनिषद्‌ में एक वर्णन आता है (जिसमें हमें वतलाया गया है) कि एक वार 
* भनुष्य की. इन्द्रियों ने यह निर्णय करने का निश्चय किया कि उनमें से.कौन 

श्रेष्ठ है। इसके लिये वे सृष्टिकर्ता प्रजापति के पास गईं। प्रजापति 

ने कहा, वही इन्द्रिय .सवेश्रेष्ठ समझी जा सकंती हैं जिंसके बिना शरीर 
 अशक्त और दयनीय दशा में रह जाता है |. इस पर इन्द्रियों ने श्रेष्ठता के 
' “ . निर्णय के लिये एक प्रतियोगिता का निश्चय किया । वाणी सबसे पहले शरीर 
: के बाहर निकल गई और एक वर्ष के बाद लौट कर देखा तो बड़ा आश्चये 
हुआ कि शरीर उसके बिता किस प्रकार जीवित रह सका |. उससे कहा भंया 
कि उसकी अनुपस्थिति में शरीर एक मृक पुरुष की भाँति . रहा । यचपि चह 
. “बोल नहीं सकता था किन्तु प्राण से श्वास ले सकता था, श्राख से देख सकंता 
' था, कान से सुन सकता था, मन से विचारं कर सकता था,। . इस पर वाणी 


/../. ने पुनः शरीर में निवास किया । इसके वांद.नयनेन्द्रिय. नें शरीर-छोड़ा और 


“एक वर्ष वाहर रहने के वाद लौट कर देखा तो. वड़ा विस्मय , हुआ कि शरीर 


: “.. उसके बिना कैसे जीवित रह सका । उससे यह कहा गया कि शरीर एक अन्धे 


“की. भाँति रहा ।- यद्यपि. वह देख नहीं सकता था; - किन्‍्त -प्राण से श्वास ले 
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सकता था, मुख से बोल सकता था, कान से सुन सकता था, मन से विचार 
कर सकता था। इस पर आँख ने पुनः णरीर में अ्रपना स्थान ग्रहण किया । . 
तब श्रवणेन्द्रिय ने शरीर छोड़ा और एक वर्ष वाहर रहने के बाद लौट कर 
देखा तो वड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर उसके बिना कैसे जीवित रह सका । | 
उससे कहा गया कि शरीर एक बधिर पुरुष' की भाँति रहा। यद्यपि वह सुन 
नहीं सकता था किन्तु वह प्राण से श्वास ले सकता था, मुख से बोल सकता 
था, आँख से देख सकता था,मन से विचार कर सकता था। इस पर श्रवरेन्द्रिय 
ने पुनः अपना स्थान ग्रहण किया । फिर मन ने शरीर छोड़ा और एक वर्ष 
वाहर रहने के वाद लौटकर देखा तो बड़ा विस्मय॑ हुआ कि शरीर उसके बिना... 
कंसे जीवित रह सका । उसे बतलाया गया कि शरीर एक अवोध शिशु की भांति 
रहा । यद्यपि वह विचार नहीं कर सकता था, किन्तु वह प्राण से अवास लें, 
सकता था, मुख से बोल सकता था,श्रांख से देख सकता था,कान से सुन सकता ४. 
था। इस पर मन ने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अन्त में जब आण 
शरीर को छोड़ने ही वाला था कि उसने इतर इन्द्रिश्रों को उसी प्रकार उखाड़. 
लिया जिस प्रकार एक सुवंशीय घोड़ा -अपनी खू"टियों को-- उखाड़ : लेता है, . 
जिनसे वह बँधा होता है। तब समस्त इन्द्रियों ने एकत्र होकर प्राण से कहा. 
कि “आप हमारे स्वामी हैं, आप हमें न छोड़िये ।” वाणी ने प्रारां सें कहा कि . 
“यदिं मैं श्रीमती है, तो आप ही श्रीमान्‌ है ।” नंयनेन्द्रिय ने कंहा कि “यदि मैं 
अतिष्ठा हैं तो आप ही प्रंतिष्ठावान्‌ है ।! करणोंन्िय ने कहा कि “यदि मैं 
सम्पत्ति हैं, तो आप ही संम्पत्ति-वानु हैं। मन ने कहा कि 'यंदि मैं चरम 
अधिष्ठान हूँ, तो वस्तुतः आप ही चरम अधिष्ठानं है . यही कारण है कि 
मनुष्यों ने बाकी, नयन, कान, सन आदि इन्द्रियों की नहीं, वरवतर्‌ प्राण की 
श्रेष्ठता की घोषणा की है। वस्तुतः प्रांरा ही इन समस्त इंन्द्रियों का आधार 
: है (मूले० १३-क) । प्रारों और इतर इन्द्रियों के विरोध-वर्णन और प्रार 
की श्रेष्ठता प्रतिपादन के उदाहरंण के लिये सम्भवतः छान्दोग्योपनिषद्‌ का... 
पह अंवत्तरण सबसे अधिक प्राचीन तथा प्रामारिकक है.। कुछ हेर फेर के साथ . 
यही कथा कौपीतंकी उपनिषंद्‌ में भी पाई जाती है. ( अध्याय २, १४ ) । 
किन्तु यह परवर्ती युगं की रचना है । अ्रतः कौषीतकी उपनिंषदु. की कथा 
टाय छान्दोग्योपनिषद्‌ की ही कथा की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं जान 
डी । किन्तु प्रश्नोपनिषद्‌ की प्राण और इच्दियों के विरोध की कथा के 


इुड स्थल महत्वपूर्ण होने के कारण विचारणीय हैं । 'प्रथमतः “उसमें पश 


और इन्द्रियों के विरोध में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच- ह 
महाभूत नेत्र, श्रवण आदि इन्द्रियों के पक्ष में सम्मिलित हो जांते “हैं। दूसरे, . .. 


सुष्टि-शांस्त्रे रा द्भू 


_ :प्रशतोपनिषद्‌ में प्रयुक्त दो. उपमांयें विचारणीय:हैं 4. - उसमें: शरीर को वार 


क .. कहां गया है, जिसका . अर्थ सैक्स मूलर (/42)6 ४५॥।७।) के मतानुसार 


| . वीशा' अथवा तन्त्‌वाद्य! किया जा सकता-है। पंचमहाभूत और इन्द्रियाँ उसे 
चढ़ाने और स्वर-मिलानें का प्रयत्त करते .हैं । बड़ी: मनोरंजक वात. है:कि ह 
संयोग वश् पाइथेंगोरस-:(?५५॥92०/०5) और प्लेटो.- (?४८०) ने भी 


'... : शरीर को वर्णान-एक वीणा! के रूप में किया है ।. फिर -जब. प्राण-.वाहर 


' जाना: चाहता है, - तो उसकी उपमा मधुकर-राज से, जिसके बाहर जाने पर 
समस्त मधु-मक्षिकायें उसके साथ जाती हैं.।-लौटने .पर.समस्त मक्षिकायें उसके 
साथ ही लौट आती हैं ।. तीसरे प्रश्नोपनिषद्‌ में प्रारा की सर्वश्रेष्ठ देवता के 

. रूप में इन्द्रियों द्वारा उपासना की गई है,जहाँ उसे केवल इन्द्रियों. का सम्राट ही 
: “नहीं, बरव्‌. उसे विषव के-देवताओों का भी सम्राट -मांतों गया. है। इसे प्रकार 


..: -प्राण:की अग्नि, सूर्य, पर्जन्य, वायु,-सत्‌ और असत्‌.से. -तद्गू पता : हो: जाती है 

. और छान्दोग्योपनिषद्‌: की प्रार्थना के- समान: ही यहाँ: भी प्राण से:शरीर 
हे ॥; _ स्थाग ने करने की वित्तय की .गई है, क्योंकि प्राण ही वाणी, : श्रवण, नयन 
: “- सनआदि का अधिण्ठान तथां-व्यापक़. तत्व है (मूल5 -१३-ख) । 


१२. प्राण-एक प्रॉणि-शांस्न्रं-सलंक मनोवेज्ञानिक परतत्व- 

कल्पना द 

का कौषीतकी .उपनिषंद्‌, के प्राण निरुपणः के कुछ अ शं,. जो. छान्दोग्यो: 
. “पनिषद्‌ और अप्रंश्नोपनिषंद्‌ में : नहीं पाये, जाते, विचारणीय- हैं-.- प्रथमत 

. -. कौपीतंकी उपनिषद्‌ प्राण को स्पष्ट रूप: सें.. आयु'.. से. एक रूप -कर देती है । 
“यह यही कहने के समांनःहै. कि. प्राण पर्यन्त ही जीचन है और प्राण के शरीर 


... ' “ह्याग-के साथ ही-जीवन का अवसानं-है 4. पुन: प्राण: को. श्रज्ञा से एक रूप 


; हर * बतलाया गया है | यह:जानंना:मंनोरंजकः है. कि प्रज्ञा को यहाँ हाँ मानवीय सत्ता. 
“का श्रेष्ठ तत्व-मानो गया है, प्रज्ञाविहीन-जीवन के भी स्वरूप हो सकते:हैं 
:. -किल्तु जहां प्रज्ञा है-वहाँ जीवन अवश्य होना, चाहिये । . कौषीतकी : उंपनिषंद 
» इस भेद का अनुभव करती है:. अंतःः प्राण को. वह. केवल जीवन-तत्व नहीं 


'  बरव प्रज्ञा तत्व मानती है.। -तीसरे कौषीतकी उपनिषद्‌ श्रजर, : अमर, आत्मा 


. से प्राण का तादोत्म्य स्थापित कर देती है, जिसका.सत्‌ और * असत्‌- कर्मो. के 
-.. कारण वृद्धि तथा क्षय नहीं होता, (मूल० १४) .।.. इसका .निष्कर्प यह 

... कि प्रारि/ शास्त्र की हष्टि से: अरा आयु -है; . मनोविज्ञान की. हंष्टि.से प्राण 
 _ प्रज्ञा -हैऔर पर-तत्व-शांस्त्र. की: हष्टि से प्राण आत्मा है | यह प्राण का 
- दाशेनिक दिव्य-आदर्श-सिरुपणा है-। : ४ 


६६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


१३. ब्रह्मा और पौराशिक तथा दाशेनिक इन्द्र-सृष्टि _ 


अब हम सृष्टि-विधान के पौर्षेय कल्पना-मूलक सिद्धान्तों पर श्राजाते 
हैं । श्रव तक हमने उन सिद्धान्तों की समीक्षा की है जो अभ्रग्नि वायु, जल, पृथ्वी 
और आकाश इन पंच महाभूतों में से एक अथवा सवको; अश्रथवा असत्‌ महा- 


निशा, क्षुधा, मृत्यु; अथवा सत्‌ जैसी परतत्व मूलक सूक्ष्म-कल्पनाओ्ं अथवा : 


प्राण की प्राणि-शास्त्र-मूलक मनोवैज्ञानिक परतत्व कल्पना को वस्तु जगत्‌ का _ 
मूलाधार मानते हैं। यह जान लेना आवश्यक है .कि सृष्टि. विधान के: इन 
सिद्धान्तों में सृष्टि-रचना के लिये किसी पौरुषेय विधाता के अस्तित्वें की आव- 


श्यकता नहीं समझी गई है । इसमें सृष्टि के उदभव और विकास का दृष्टिकोण ४“. 


प्रायः नैसगिक है । इसके विपरीत इन सिद्धान्तों में, जिनकी हम अभी समीक्षा 


करेंगे, हमें सृष्टि-विधान के पौरुषेय तत्व का भी ध्यान रखना होगा । प्रश्नो- :--. 


पनिषद्‌ में पिप्पलाद का कथन है कि सृष्टि के आदि में विधाता को सृष्टि-विधान हु 


की इच्छा हुई; इसी उद्दे श्य से उसने तप किया और तप के उपरान्त, उन्हीं से . .. 


सृप्टि-विधान करने के अभिप्राय से जड़ और चेतन तत्वों के सांगतिक रयि और 


प्राण नामक एक यमल की सृष्टि की । रयि और प्राण के रूप में,जो अ्रिस्टोटिल 


(/५४८०८९) के जड़ (8०:८७४७) और चेतन (०ा॥) की: कल्पना के 
प्राय: पूर्व-रूप हैं, मूल सत्ता के इन्द्ध की कल्पना का श्रेय पिप्पलाद को ही देना 
चाहिये । पिप्पलाद की इस दन्द्र कल्पना का प्रयोजन बड़ा मंनोरंजक है। 
भ्रापका कथन है कि चन्द्रमा रयि है और सूर्य प्रांए; पितृयान रथि है और 
देवयान प्राण; मास का कृष्णपक्ष रयि है और शुक्ल-पेक्ष “ प्राण; निशा रयि- 
है और दिवस प्राण । इसी प्रकार विघाता ने जगव्‌ की मिथुन-सत्तां की सृष्टि 


की (मूल० १५-क)। इसी भाव को लेकर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ -हमें वतलाती है 3 


कि सृष्टि के आदि में विधाता ने तप किया, और. तप॑ के. उपरान्त समस्त वस्तु 


जगत की रचना की, जिसकी आज सत्ता है । उसकी रचना करके स्वयं उसमें . 


प्रवेश किया; प्रवेश के उपरान्त उसने स्वयं -व्यक्त और - अब्यक्त, निरक्‍त और -. 


भ्रनिरुक्त, निलयन और अनिलयन, विज्ञान और अविज्ञान, सत्य और अनुत रूंप ... 


घारण किये (मूल० १५-ख) । यद्यपि एक विधाता की सत्ता स्वीकार करने .. 
तक, जिसने सृष्टि के आदि में तप किया; तैत्तिरीयोपनिषदं की प्रश्तोपंनिषद्‌ से _ 


सहमति है, किन्तु प्रश्नोपनिषद्‌ से इसका इतना सतभेंद है कि प्रश्नोपनिंषद्‌ के .. 2 
कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष, पितृयान और देवयान, निशा और दिवस, चन्द्रमा... - 


और सूर्य श्रादि की पौराणिक मिश्ुन-कल्पना-के स्थान पर यह व्यक्त श्रौर 
श्व्यक्त, निरुक्त और अनिरुक्त, निलयन और अनिलबन, विज्ञान और अविज्ञान, 


. सत्य और अनृत झ्रादि की दाशेनिक मिथुन-केल्पना का निरुपषण करती है। 
. -. किन्तु यहं स्पष्ट है कि दोनों -ही अ्वतरणों. में, जिन पर हमने विचार किया. 
हा है, विधाता की कल्पना-को स्थान .. दिया गया है, जिसके आघार पर हम कह - 
.. 'सकते हैं कि ये अ्वतरण .तर्क-संयति की. दृष्टि से सृष्टि-विधान- का पूर्व की 
.. अपौरुषेय कल्पनाग्रों से अधिक विकसित रूप हमारे सामने रखते हैं । । 


के १४. आत्मा और सिथुन-सृष्टि 


बृहदारण्यकोपनिषदू में हम स्त्री और पुरुष की मिथुन-सत्ता के रूप 


में, सृष्टि-सत्ता की इन्द्रात्मक कल्पना . की एक और व्याख्या देखते हैं, जहाँ हमें. - 
. यह बतलाबा गया हैं कि सृष्टि के आदि में कंवल आत्मा की ही सत्ता थी + 
“« * उस समय उसका स्वरूप पुरुष' था। उसने. प्रथम अपने. आपसे कहा कि “मैं 


पुरुष हैं] इसी कारण उसकी अहम संज्ञा हुई । यही कारण है कि जब मनुष्य - 
से यह पूछा जाता हैं कि वह कौन है तो, वह. पहले (अहम) कहने के 
उपरान्त ही अपना नाम बतलाता है। यह आत्मा भयभीत्त हुई । यही कारण 


-- है कि एकान्त, में एकाकी- मनुष्य को भंय .लगता-है । तब आत्मा.ने चिन्तन यदि 

/ भरे अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है तो मुझे क्यों भय . करना चाहिये और 
.. किसका ॥! इस प्रेकारं आत्मा: का भय दूर हुआ । यह कहा गया है कि मय का 
.- . उद्भव दित्व की भावना-से होता है । किन्तु श्रात्मा. को इतने पर भी सन्तोष _ 
-. न हुआ.। यही कारस है कि मनुष्य को एकाकी जीवन से संन्तोप नहीं होता-१ 

« - अतः आत्मा को एक दूसरी सत्ता की कामना हुई और उसने अपने को दे , 
... भागों में विभाजित करके स्वयं पति और पत्नी के स्वरूप में परिणत हो गई $ 


पत्नी ने चिन्ता की कि अपने से ही मेरी -सृष्टि करके आत्मा-पुस्ष मेरे साथ 


: » सम्भोग करना चाहता है ! 'अत्त:-उसने अपने को छिपाने की इच्छा की और वह 


गाय बन गई । इस आत्मा-पुरुष ने वृषभ का रूप घारण कर उसके साथ सम्मोय 


.. .: किया। वह अश्विनी बन गई, -तो आत्मा-पुरुष ने अश्व का रूप घारण करं 


उसके साथ सस्मोग किया । वह गर्दमी - बन गई तो आत्मा-पुरुष ने गर्देभ को _ 


_ : रूप घारंण कर उसके साथ सम्भोग कियां-। इस-प्रकार श्रात्मा ने आपिपीलिका 
_<. समस्त-मिथुन प्राणियों की सृष्टि, की ये सब उसी से: उत्पन्न. हैं (मूल० १६) + 
.. यह ध्यान रखना चाहिये,. जैसा कि ऊंपर संकेत किया जा चुका है कि यह अव- 

':  त्तरण-हमें चेतन सृष्टि में ही आत्मा द्वारा- मिथुन सृष्टि. की उत्पत्ति -की व्याख्या 

:.:. : प्रदान करता है, .किन्तु जड़-सृष्टि- की व्याख्यं। पूर्ण रूप से : इसकी - परिधि. के 


रह जाती है । 


द्८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


१४. विराट पुरुष के सहयोग से आत्मा हारा सृष्टि-विधान 


ऐतरेयोपनिपद्‌ में पदार्थ-जगत्‌ की उत्पत्ति की बड़ी विस्तृत व्याख्या 
की गई है, जिसे हम उपनिपदों में सृप्टि-विवान का सबसे अधिक परिपूर्ण 
विवेचन कह सकते हैं । वहाँ हमें बतलाया गया है कि आदि में आत्मा ही 
एकान्त सत्ता थी। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई सचेतन सत्ता नहीं थी | श्रात्मा 
ने सृष्टि-त्ुजत की इच्छा की । इस पर उसने स्वर्गोपरि अ्म्भोलोक, दिव्य तेजस 
पूर्णा स्वर्ग-लोक, मृत्यु-लोक और जलमय पाताल लोक, इन चार लोकों की यृष्टि . 
की । इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी ऊपर और नीचे दोनों ओर से जलमय प्रदेश 
से परिवेष्टित है । इन लोकों की सृष्टि के उपरान्त, आत्मा ने प्रथम मूल-तत्व 
आत्मा और आत्मा तथा विधेय विश्व के अन्तर्माध्यमिक विराट पुरुष क 
रचना आरम्भ की, जिसका निर्माण उसने जल से किया और उसके नासिका- 
उटा म श्राण-वायु संचारित कर दी । साथ ही यह ध्यान रखना मानोरंजक है. - 
कि उपनिषदीय सृष्टि-विधान में यह विराट पुरुष की कल्पना ग्रीक तथा क्रिश्चि- हर! 
: यन 'लॉगॉस' ([.080&) का सांगतिक एक रूपक मात्र है। किन्तु यह स्मरण 


रखना चाहिये कि उपनिपदीय दर्शन में इस लॉगॉँस (0०8०8) श्रथवा विराट...“ 


3'प का स्थान आत्मा के सामने गौर तथा सहकारी है । अस्तु, आत्मा ने इस. 
विराट पुरुष का चिंतन किया श्रौर इस चिंतन के परिणाम-स्वरूप प्रथम इन्द्रियों 
की रचना की, तदनन्तर इन्द्रियों के विहित व्यापारों और उनके सांगतिक 
अधिष्ठाता देवता अथवा लोकपालों की सृष्टि की । “उसने प्रंथमं वदन-रचना 


की जिससे प्रकट हुई वाणी । वाणी से हो प्रकट हुई फिर अ्रग्ति अमर चिर-... 


कल्याणी। उसने रचे नासिका-सम्पुट जिनसे प्रकट हुआ निश्वास । उस निश्वास 
प्रक्रिया से ही प्रकट हुई जीवन-वातास | उसने उभय॑ नयन-रचना की जिनसे . 
इृष्टि-विधान हुआ | और दृष्टि की दिव्य-ज्योति से प्रकट सूर्य छविमान हुआ " 
उससे रच श्रवराा दो जिनसे श्रवण-शक्ति उद्भूत हुई और श्रवरणा की पुण्य. ४ | 
शक्ति से प्रकट दिशायें पूत हुई । 


क्र उसने 


उसने मसूरा चर्म रचना की. जिससे कोमल केश हुये । 
और केश से वृक्ष वनस्पति भूतल पर वर-वेश- हुये:।। 
उसने भव्य हृदय रचना की जिससे मनो-विधान हम । ह 
मन से ही फिर प्रकट व्योम का) शीतरश्मि रुचिमान हुआ 4।.. : 
. उसने मूल नाभि रचना की जिससे उदित अपान हा । हू 
और अपान वाबु से ही यह घातक मरण विधान हुआ ॥। 


_ “उसने रंचा उंपस्थ अन्त में जिससे शुक्र-प्रसार' हआ। 
ओर शुक्र से ही भूतल परं जल का यह विस्तार हम्ना ॥ 


सृष्ति की सत्ता के विविध उपादानों की इस व्यारुया में यह 
ध्यान रखना मनोर॑जक है कि . भिन्न-भिन्न . इन्द्रिय-व्यापार. . अन्तर्मा- 
: ध्यमिक विराट पुरुष की व्यपष्टि-प्रकृति का अनुशीलन करते हैं । अपनी 
" .- उत्पत्ति के उपरान्त अग्नि, वायु, सूर्य, दिशा आदि व्यष्टि-सृष्टि के बाह्य उपा- 
दानों के कारण-भूत वाणी, श्वास, दृष्टि, श्रवण आदि व्यापारों की सृष्टि के 


_... पूर्व ही पुरुष की मुख, नासिका-पुट, नेत्र, श्रवण आदि इन्द्रियों कां विधान हो 


/ . चुका था । इसके वांद आत्मा ने क्षुधा और तूंपा के साथ, जो हमें - ऐतरेयो+ 
.. पत्रिपद्‌ में एम्पीडोविलियन (ट77९०(०८|९०॥) सृष्टि-विधान के प्रोंम और 
'घुणा का स्मरण दिलाती हैं, पुरुष पर आक्रमण) किया । क्षंंवा और तृपा ने 
 आत्मों -से अपने लिये सृष्टि में स्थान देने का निवेदन. किया । आरात्मा ने उत्तर 


“दिया कि वह इनके लिये स्वयं देवताओं में स्थान करेगी और इस प्रकार उसने 


के उन्हें देवताञ्ों का सहयोगी बना दिया । यही कारण है कि जहाँ कहीं. देवताश्रों 


का । को आहुति दी जाती है, क्ुवां श्र तृषा का अ्रंश उन्हें प्रदाव किया जाता है । 


“ - (इस रूप में लोक; विराट पुरुष, लोकपाल, श्चुवाऔर तृषा की सृष्टिकर 


में आत्मा ने मानव-शंरीर में प्राण की सृष्टि की । उसने विचार किया कि 'यह 


। न “शरीर मरे बिना कंसे जीवित रहेगा ? किन्तु मैं इसमें कंसे प्रवेश कर सकेती 
.. हूँ ?' यह विचार कर उसंने : सीमेन्‍्त को खोला' और उसके द्वार से शंरीरं में 
... “प्रविष्ट होंगई । इसे 'विभाजन-द्वांर' अंथवा 'आनन्द-स्थान' कंहते हैं.। यंह वही 


: . स्थान-है जहाँ से स्त्रियाँ अपनी माँग काढ़ती हैं । यही वही स्थान है जहाँ बच्चों के 
: « “अस्तक में छिद्र होता है । यह वही स्थान है जंहाँं,जब संन्यासी की मृत्यु होती है 
। तो उसके प्रतिबद्ध जीव की मुक्ति के लिये एक नारियल हूटता है । अस्तु, अपने 


हे -विपय की ओर, जब आत्मा ने उस 'सींमन्तंद्वारं' से होकर शरीर में प्रवेश किया - 
5 और इस प्रकार व्यक्तिगत जीव के (जींवॉत्मा) के स्वरूप में उत्पन्न हुई; जैसा... 
८.7, कि ऐतरेयोपनिषंद का: कथन है, उसे जागृति, स्वप्ने, सुपुप्ति चेतना की इन तीन... 


_  अवस्थाओं का अनुभव : होने लगा । उद्भव के उपरान्त - जीवात्मां अपने चारों 
.. . और प्रत्येक पदार्थ को देखने लंगी- कि वेंया वे:अपने से भिन्न. किसी: अन्य पदार्थ 


मा की सत्ता सूचित करते हैं, किन्तु उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि एक ब्रह्म . 





: “ही सर्वत्र है। यहीं कारण: है कि जीव ने-बहां (इंदेम) को सर्वत्र व्यॉप्त देखा ... 


(द), जिसे इदन्द्र कहते-हैं,जो संक्षिप्त: होकर इन्द्र कहंलांने:-लंगा । यह बड़ा - 


७० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


रहस्यात्मक नाम है जो रहस्य-प्रिय देवताओं ने देवाधिपति को दे रक्‍्खा है 
(मूल० १७)। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जीव आत्मा की अन्तिम 
सृष्टि है और किस प्रकार अन्तिम जीव और ब्रह्म में परतत्व-मूलक 
तादात्म्य है। 


१६- आत्मा और सम्भुतिवाद 


यहाँ तक हमें मूल “आ्रत्मन्‌' से वस्तु-जगत की सृष्टि की बहुत. कुछ... : 
पौराणिक व्याख्या मिलती है । हम इस अध्याय के आरम्भ में कह छुके हैं कि... 
उपनिषदों में ऐसे स्थल बहुत कम हैं जो सृष्टि-विवान के परिपूर्ण सिद्धान्तों की... 
सीमा तक पहुँच सकते हैं । किन्तु इन स्थलों से हाथ लगाने के पूर्व हमें तैत्ति- 
रीय उपनिपद्‌ के सम्भूति-सिद्धान्त का संक्षिप्त विवेचन कर देना चाहिये, . 
जिसमें हमें यह बतलाया गया है कि “आत्मा से प्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई, 
आ्राकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वीकी 
उत्पत्ति हुई (मूल०-१८) ।” यह पंच महाभूतों की परिपूर्ण गणना है, जो 
क्रमश: मूल आत्मा से उत्पन्न कहे गये हैं, जिसका, उक्त अवतरण के अनुकूल 
सृष्टि-विधान में कोई क्रियात्मक स्थान नहीं । यह स्मरण रखना आवश्यक है . 
कि उस अवतररणा में सृजन की प्रक्रिया को सम्भूति संज्ञा प्रदान की गई हैं ।. 


श्रात्मा से आकाश की सम्भूति हुई, और झ्राकाश से क्रमिक उत्पत्ति और. - 


विकास की प्रक्रिया द्वारा शेष सब महाभूतों का उद्भव हुआ । हमें बतलाया 
गया है कि आत्मा ने आकाश की “रचना” की; आकाश से वायु की सृष्टि हुई; 
आगे शेप इसी प्रकार । इस अवतरण में विश्व-सुजन॒ और विश्व-निलय का 


कम महत्वपूर्ण है। विश्व के आदि काल में आत्मा से आकाश का उद्भव. .. 


हैआ; आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का. . 
उद्भव हुआ यह अधोमार्गर है। प्रलय के समय, प्रति-त्क पद्धति के अनुकूल . 
पृथ्वी का जल में निलय हो जाता है, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, 
वायु का आकाश में, और आकाश का शारवत आत्मा में निलय हो जाता है । 


>> ने मार्य है। साधारणातः हम कह सकते हैं कि दैत्तिरीय उपनिषद्‌ का... 
यह अवतरण, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, कई हृष्टियों. से हमारे लिये 


ते महत्वपूर्ण है। प्रथमतः, इसमें समस्त उपनिषदीय वाड्मय के . प्रदेश में 


पंच-महाधूतों की स्पष्ट और परिपूर्ण गराना प्रथम बार की गई है।। खूसरे'. - 


इसमें हैराक्लाइटस (॥९।3८|९| ६७५) की कल्पना .की सांगतिक अधोमार्य और 
उव्वेमार्ग की कल्पना का समावेश है ।+. तीसरे, इसमें सृष्टि-विधान के विपरीत 


धृष्टि-सम्भूति के सिद्धान्त का निदर्शन है। . अन्त में, इसकी: विवेचन-शेली- बस्तु-- ५. 


: 5 ससुष्टि-शास्त्र : 5 ह ७१ | 

मा वाद-मूलक है, जो उपनिषदीय दर्शन के अ्रद्व तवादी भाष्यकारों के लिंयें आत्मा 
./ : के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को. माया सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, सद्या ऐक 
2 हे पहेली वनी रही । ः ह 
_.. “१७. सुण्डकोपनिषद का पौरुषेयवाद 


सृष्टि के उद्भव के पीरुषेयापौरुषेय सिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा मुण्डको- 


०, पनिषद्‌ सृष्टि-विधान के उक्त सम्भूति-वाद तथा श्वेताश्वरोपनिषद्‌ के सेश्वरवाद 
. / के मध्यवर्ती अन्तराल को भर कर दोनों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देती है । 

४ “मुण्डकोपनिषद्‌ का मत है कि “सृष्टि के आदि में एक दिव्य अमूर्त पुरुष वर्तमान 

था, जो अज, अ-्प्राण, भ्र-मन, शुअ्र तथा अक्षर था। .उससे ही प्रारा, . सन, 
. “इन्द्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल, और विश्वधारिणी प्रृथ्वी की उत्पत्ति हुई । 


2 : 'उसी-से बहुविध देवता, देवदूत, मनुण्य, पशु, पक्षियों की सृष्टि हुई। उसी. से 
. - शाल्य और यव, तप और श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, . और धर्म की उत्पत्ति हुई । 


.... वही समस्त समुद्रों, पर्वतों, इधर-उधर बहने वाली.नदियों, वनस्पति और वृक्षों 

... तंथां उन सव में संचरित रस, जिसके द्वारा अन्तरात्मा उन सबका पोषण करती 
पट :' “है, का मल. स्नोत है (मूल०-१६) । इस प्रकार समस्त लौकिक तथा पारलौकिक 
“... (स्वर्गीय) सत्तायें, समस्त जड़ और चेतन प्रकृति, समस्त नैतिक और मानसिक 
. :: गुर झ्रादिपुरुष से उत्पन्न हुये, जो फिर भी अमूर्त और अक्षर से परे कहा गया 


“” है। आंदिपुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन भी पौराणिकता की छाया 
से पूर्णतः मुंक्त-नहीं । .किल्तु .यह . यावत्समीक्षित सिद्धान्तों से कहीं . उत्क्ृष्ट 


:” कोटि का है; और वास्तविक सेश्वर्वाद के- निकट है, .जो समस्त सत्ताश्रों की 
 .. “उत्पत्ति आदि पुरुष से , मानता है |. वास्तविक सेश्वरवाद के रंग. .का इसमें 
फिर भी अ्रभाव है, वंयोंकि मुण्डकोपनिषद्‌ का. वह अवतरखण जिसका .हम विवे- 
_.... न कर. रहे हैं, पौरुषेय को अपौरुषेय वतलाता. है, और वास्तविक सृष्टि 


: :.. के स्थान पर .सम्भूति. (स्पन्दन्ते) और. उत्पादन . (जायते) का निदर्शन 


ही : करता है। 


है ्टा १८. इवेताइवतरोपनिषद्‌ का सेइ्वर सृष्टि-विधान. सिद्धान्त 


220 परब्रह्म की यह पंरिंपूर्णा पोरुंषेय॑ कल्पना श्वेत्ताश्वतरोप॑निषद्‌ में पाई... .. 
.. , जाती है । यह ठीक है कि श्वेततश्वंतरोंपनिषद्‌ शंव सिद्धान्त के पक्षे में लिखी गई .. 7 

७ .. थी; कित्तुं येदिं हम इने संकुचित समाजिक भावनाओं को अपनी विंचार-परिघि से ई 
.... घाहर निकोल कर, श्वेताशवंतंरोपनिषद्‌ के शिव का परंत्रह्म से तादात्मंय स्थापित ० अ 








७२ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


करदें, जैसा कि वस्तुतः उक्त उपनिषद्‌ में कई स्थानों पर किया गया है, तो 
हम देखेंगे कि किस प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के यावत्र्‌ 
सिद्धान्तों की विधायक समालोचना करते हुये परन्रह्म द्वारा सृष्टि के विधान . 
का दार्शनिक निरुषण करती है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ु का एक अवतरण 
( प्रथम-२ ) सृष्टि-विधान के तत्कालीन विविध सिद्धान्तों की एक 
प्रामारिकक गणना-सारणी हमारे सामने रखती है । उक्त उपनिषद्‌ का कथन . 
हैं कि “कुछ लोग कहते हैं कि काल, कुछ कहते हैं कि स्वभाव, कुछ कहते हैं. 
कि निर्याति, कुछ कहते हैं कि यहच्छा, कुछ कहते हैं कि पंचमहाभूत, कुछ 
कहते हैं कि पुरुष, कुछ कहते हैं कि इनका सम्मिश्रण, कुछ कहते हैं कि झात्मा - 
समस्त पदार्थ-जगत का मूल-कारण है (मूल० २०-क) । अपने अध्यायों के - 
प्रगति पथ में श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इन सभी सिद्धान्तों को समालोचना करती. 
है और सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या के लिये शव सिद्धान्त का विधायक रूप 
से प्रतिपादन करती है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌॒ का मत है कि हम काल को 
सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण नहीं मान सकते, क्योंकि क्या ईश्वर काल 
का भी काल अथवा, जैसा कि अन्य उपनिषद्‌ का वचन है, मृत्यु देवता का भी _ 
मरण नहीं है ? (मूल० २०-ख) । श्वेताश्वतरोपनिषंद्‌ का कथन हैं कि हम 


स्वभाव से भी सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि क्या" 


ईएवर ही अन्तवतिनी सत्ता द्वारा स्वभाव का परिषोषण नहीं होता ? (मूल ० 
२०-॥१) । और न हम नियति- अथवा यहच्छा की ही समस्त पदार्थों का मूलं- 
कारण कह सकते हैं । ये सब सुृष्टि-विधान की व्याख्या के अतिशय देववादी 
अथवा अत्यन्त अदाशंनिक स्वरूप हैं | पंचमहाभूत पदार्थ-जगत के मूल आधार- 
भूत तत्व नहीं माने जा सकते, क्‍योंकि पंचमहाभूत ईश्वर के आवरण मात्र 


पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु और आकाश उसी की परम कला की सृष्टि हैं... 
(मूल० २०-घ) । और न हम यह कह सकते हैं- कि इन सब महांभ्रृतों का ..... 


समवाय वस्तु-जगत का मूल आधार-तत्व हैँ, क्योंकि इतंके समवाय के लिये एक 
शाश्वत सत्ता की श्रावश्यकता है जो इनके समवाद का मूल कारण हो (मूल० ; 
२०-ड) । अन्त में, न हम यह कह सकते हैं कि सांख्य का पुरुष, जो सृंष्टि- 
विधान से उसका उत्तरदायी समझे जाने के लिये अत्यन्त मुक्त है; - अथवा 
वेदान्तियों की आत्मा, जो यदि हम उस पर विचार करें कि वह सुख-दुःख 


दोनों का कारण है, वस्तुत: एक अशक्त- सत्ता है,.. सृष्टि की उत्पत्ति: के उत्तर-  * ४ 


दागी सममे जा- सकते- हैं ।- केवल रुद्र, जो अपनी शक्तियों से विश्व- पर शासन 


करता है, जो संहार के समय प्रत्येक वस्तु के सम्मुख स्थित होता है और आदि- :.... 
बाल में सृप्टि-की उत्पत्ति करता है, समस्त सत्तावाब पदार्थों का विधाता कहा 
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जा सकता है। वह पर ब्रह्म है; उसी की शक्ति की प्र रणा से यह ब्रह्माण्ड चक्र 
चतुदिक घूमता है (मूल० २०-च) ।: वह परम कारण तथा जीवों का स्वामी 
है; उसका न कोई उत्पादक है, न पालक; वह जड़ बहुरूपता का आत्मसंस्थित 
संचालक है और एक ही मूल वीज को अनन्त रूपों में अंकुरित करता है 
(मूल० २०-छ) । इस प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ सृष्टि-विधान के वस्तुतः 
दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है, जिसमें समस्त शक्ति का आदि 
कारण सर्व शक्तिमान परनब्रह्म है, जो समस्त विश्व को अपनी अग्रुली पर 
नचाता है । 


१६९. ग्रोक तथा भारतीय दर्शन का विचार-साम्य 


ऊपर सृष्टि-विधान के अ्पौरुषेय तथा पौरुषेय सिद्धान्तों की समीक्षा 

करते समय हमने यथास्थान सृष्टि के उद्भव और विकास सन्वन्धी उपनिषदीय 
. तथ ग्रीक सिद्धान्तों के साम्य की ओर संकेत किया है, किन्तु वहाँ 
उस विचार-साम्य की ओर संकेत भर किया गया हैं उसकी व्याख्या 
नहीं की गई । ग्रीक तथा भारतीय सृष्टि-विधान-सिद्धान्त के, और साधारणतः 


* « झीक तथा भारतीय दर्शन के; पारस्परिक संम्बन्ध का प्रश्न बड़ा मनोरंजक 


है; अतः उसका संक्षिप्त विवेचन यहाँ अप्रासंगिक न होगा । श्रीक तथा 
- भारतीय दर्शक के संम्बन्ध का प्रश्न, श्रीक तथा भारतीय संस्कृतियों के सम्बन्ध 
के महान्‌ प्रश्न का एक अ ग मात्र है। दोनों संस्कृतियों के भिन्न-भिन्न विभाग- 
विश्लेषण में हम कह सकते हैं कि दोनों के विलक्षण साम्य की व्याख्या के 
लिये तीन सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा संकते हैं । (१) श्रीस के भारत को 
अ्रथवा भारत के श्रीस को आादान का सिंद्धान्त केवल अलंक्जेण्डर के बाद ही 
. ऐतिहासिक आधार प्राप्त कर सकता है । जिस प्रकार अलैक्जेण्डर के आक्रमण 
' के बांद ग्रीस भारतीय शिल्प-कंला तथा मुद्रा-शास्त्र पर कुछ प्रभाव छोड़ 
गया, उसी प्रकार भारत ने अलैक्जेण्ड्रिया के प्लेटो के अनुयायियों पर एक 
गहरी छाप छोड़ी, जैसा कि प्लेटो के परवर्ती अनुयायियों के परिपूर्ण योग- 
परक भावोहं गों से तथा साख्य-दर्शनं के सत्व, रजसू, तमस्‌ इन तीनों ग्रुणों के 
. परिग्रहण से ज्ञात होता है । किन्तु इंससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है 
“' कि अलंक्जेण्डर (//॥६५८४॥०४४।)- के आक्रमण के पूर्व दोनों संस्कृतियों 
में क्या सम्बन्ध था ग्रीक दोशे निकों को जीवन-बृत्त-लेखक डायोजिनीज 
.._ (0०छ०॥०६) तथा प्लेटो के परवर्ती अनुयायी जेम्ब्लीकस- (|॥79[- 
-.  ८ीए$) ने प्राचीन ग्रीक दाश निकों की ब्राह्मणों से भेंट की कथायें कही हैं। 
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ब्राह्मणों से मेंट करने वाले प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों में थेलीज (॥#265) 
तथा पाईथेगोरस (?/६॥9४०/०५) हैं। किन्तु इस सिद्धान्त के लिग्रे अभी 
ऐतिहासिक प्रमारा अपेक्षित हैं। प्लेटों की कृतियों में एक भी भारतीय 
दार्शनिक के नाम का उल्लेख न होना इस सिद्धान्त के सत्य के प्रति सन्देह 
उपस्थित करता है। (२) अतः तुलनात्मक पौराणिक शास्त्र तथा तुलनात्मक 
भाषा-शास्त्र के बहुत से साम्यों की व्याख्या के लिये एक दूसरे एक ही उद्गम 
के सिद्धान्त का आश्रय लेना पड़ता है । उदाहरण के लिये अण्डाकार विश्व- 
पुरुष और उसके दोनों पक्ष पृथ्वी और आकाश से तेज:पुज देवता फेवीज 
(?7॥9॥65) के उद्भव की कथा; मूल ओआत्मन्‌” का स्त्री पुरुष दो विभागों 
में द्विवाकरण, जिसका साम्य हिन्न साहित्य में. भी मिलता है; तथा 
कठोपनिपद्‌ के अश्वत्थ और स्केन्डिनेवियन पुराख-शास्त्र के इस्द्रजील . 
(([ट999॥) की कल्पना, सवका मूल उस युग में खोजा जा सकता है जब 
कि यूरोपीय तथा भारतीय बार्य साथ-साथ रहते थे । यही बात तुलनात्मक: 
भाषा-शास्त्र के विषय में भी कही जा सकती है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने . 
अपने “प्रीक और संस्कृत के तुलनात्मक अध्ययन” विषयक लेख में यह सिद्ध ' 
कर दिया है कि दोनों भाषाओं के समस्त व्याकररा व्यवस्था के साम्य की व्याख्या. 
का दोनों जातियों के निरन्तर सहवास के सिद्धान्त के अतिरिक्त तथा इस प्रकार. 
एक दूसरी ही रीति से दोनों संस्क्ृतियों के कुछ विभागों के . सामान्य उद्गम, 
के सिद्धान्त के प्रतिपादन के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है। (३) श्रन्त 
में, स्वृतन्त्र साम्य का सिद्धान्त है,जो दाश निक भावनाश्रों के साम्य की व्याख्या 
के लिये बड़े महत्व का है । हम अभी देख चुक्रे हैं कि किस प्रकार दोनों दर्शनों 
की मूल-तत्व की परिभाषा एक ही है; किस प्रकार हीसियड (##2&00) के: 
ग्रन्थ के भ्रारम्भ का प्रश्त श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के आरम्भ के प्रश्न से पूर्णतः 
संगति रखता हैं; किस प्रकार वृहदारपण्यकोपनिपद की जल के मूल-तत्व होने 


की कल्पना का प्रतिरूप थेलीज के सिद्धान्त में किस प्रकार छान्दोग्योप- 


निपद्‌ के वायु के परम निलय के अधिष्ठान की कल्पना का साम्य अनेक- 
जैमिनी (/॥3>॥7॥65) के सिद्धान्त से हैं; किस प्रकार हैरावलाइटस 

(+7672८०४८७५) के अग्नि के सर्ब-परिणति-सिद्धान्त को हम कठोपनिपद में 
उसी रूप में पाते हूँ; किस प्रकार मुण्डकोपनिपद्‌ की पृथ्वी के सृष्टि विधान 
के आधार होने को कल्पना की प्रतिध्वनि हमें हीसियड. में मिलती है, किस 
प्रकार तेत्तिरीयोपनियद्‌ के पंच-महाभूत होने की कल्पना के समानान्तर 
कल्पना हमें फिलोलोज. (?॥|0|805) सद्धान्त में मिलती हैं; किस 
प्रकार तेत्तिरीय और छात्दोग्य उपनियदों की असत्‌ और सत्‌ की कल्पना 
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-. गोजियस और पार्मेमिडीज़ के सिद्धान्तों में अपता समानान्तर रखती हैं; किस 
: प्रकार तैत्तिरीयोपंनिपंद्‌ के अधोमार्ग औरं ऊर्बंमार्ग की-आवृत्ति - हैरावलाइटस 


. के सिद्धाल्त में -हुई है; किस प्रकार अन्त में छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के चिवृत्करण 


सिद्धान्त का साम्य-भाव अनैक्जागोरस (/ध92380735) के 'प्रत्येक वस्तु 
में प्रत्येक वस्तु का कुछे अश है', इस सिद्धान्त में मिलता है। यहाँ तेकं तो 
सृष्टि-विघान संस्वन्धी साम्यों का निरुपण है । दोनों दर्शनों के- सृष्टिं- 
विद्यवानेतर साम्य भी कम मनोरंजक नहीं .। पाइथैगोरस की पुनजंन्म की 
कल्पना -और'. ऋग्वेद तक पाया जाने: वाला इसका . भारतीय समांनान्तर 
सिद्धान्त, सारथी और रथ की फैड्रसीय कथा (?8604॥05) और कठोपनिषदू 
में बिलकुल उसी के समान एक कथा; प्लेटो के अव्यक्त भाव-जगत के सूर्य के 
रूप में 'शिवम्‌' का निरुपशण और उसी के अनुरूप कठोपनिपद्‌ में विश्व के नयन 
तथा दोष-मुक्त सूर्य के रूप में आत्मा का निरुपण; प्लेटो का ता 
_माँयाँ' जो स्वरशास्त्र तथा भापा-शास्त्र तथा दर्शन की भी हृष्ठि से 
, चेदान्त की माया के अनुरूप है; प्लेटो में अ्रव्यक्त आदि रूप की 
: सर्वेव्यापकता . के पार्मेनिडीज़ की समालोचना, जो शंकर कृत नैयायिकों के 
_  सामान्य-रूप की आलोचना से अक्षरश: साम्य रखती है; ऋग्वेद की 
धवाक्‌” का हैरावलाइटस, स्टोइक्स तथा साधारणत: ग्रीक दर्शन की “लॉगॉस' 
((.02०05) की कल्पना से साम्य-ये सब भ्रीक तथा भारतीय विचार साम्यों के 
.- कम मनोरंजक उदाहरण नहीं कहलायेंगे । हम. इन सृष्टि विधान सम्बन्धी 
' तथा सृष्टि विधानेतर विचार-साम्यों कीः व्याख्या किस प्रकार करेंगे ? 
निस्सन्देह प्रति ग्रहण के सिद्धान्त द्वारा नहीं,-क्योंकि यह अभी ऐत्तिहासिक हृष्टि 
से प्रामाणिक सिद्ध नहीं हो सका-है । और न सामान्य उद्गम के सिद्धान्त 
*' द्वारा, क्योंकि साम्य होते हुये भी दोनों देशों के दार्शनिक सिद्धान्तों का निरुपण 
एकान्त मौलिक है; पाइथैगोरस का अंकों का सिद्धान्त! तथा प्लेटो का सूक्ष्म... 
.. चरंस रूप! का सिद्धान्त उसी सीमा तक मौलिक ग्रीक कल्पनायें हैं, जिस सीमा... 

' तक उपनियषदीय 'तुरीय तथा मीमांसा के 'स्फोर्ट की कल्पना भारतीय .. 
... विचार-सृष्टि का मौलिक अंश है । हमें स्वतन्‍्त्र विचार-साम्य के सिद्धान्त की... 
- सहायता लेनी होगी, जहाँ किसी प्रति ग्रहण अथवा. सामान्य उद्गम का ऐति- 
'हांसिक प्रमाण नहीं मिल सकता । गीता की ईश्वर के भारतीय वर्समाला के. 
. अकार' होने की कल्पना तथा ईश्वर के आ्राल्फ़ा' और.,“श्ोमेगा' होने की 
: - कल्पना; तथा मार्ग की बाधाओं के कारण और भी वेग के साथ बहने वाली . - 
प्रेम-नदी की कालिदासीय कल्पना की “टू जेन्टिलमेन” (]9/० 50॥६6- 
_ गाथा) के शेक्सपियरीय प्रेम-वर्णन में मिलने वाली- प्रतिध्वनि, इंसके उदा-- : 
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हरण हैं कि किस प्रकार काव्य तथा दर्शन के क्षेत्र में कल्पना अज्ञात रूप से 
समानान्तर चलती है । प्रतिभा को, चाहे वह कहीं भी हो, एक ही लक्ष्य की 
ओर उड़ने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती । एडम्स (/४५७॥॥$) और 
लेवरियर ([.6५९।४४८/) ने वृहस्पति के नक्षत्र को एक साथ देखा, डाविन 
(2अऊा)) और वालेस (५४३॥४८९) नैसगिक चयन (चिंठपा४. 
(5९|९८६४०॥) के सिद्धान्त की खोज एक साथ कर सके । स्कॉट (5८०५८) 
ओर एमण्डसन (/धग्ञप्ताा456॥) उत्तरी ध्व पर एक साथ पहुँच सके । 
फिर दा्शनिकों को एक ही सिद्धान्त पर पहुँचने से कौनसी शक्ति रोक.सकती 
है, चाहे उनके समय और स्थान कितने ही भिन्न क्यों न हों ? 


हू 
मनी विज्ञान 


१. आधिभौतिक, विक्ृत तथा आध्यात्मिक मनोविज्ञान 


हे यदि हम उपनिषदकारों के समय पर विचार करे तो हमें यह जानकर 
7 आश्चयय होगा कि उनको कितने अ्रधिक दार्शनिक चिन्तन का श्रेय है । उप- 


*.. : निषदु-कार सम्भवतः प्राचीनतम दार्शनिक तथा विशेषतः मनोवैज्ञानिक चिन्तक 
'..:. हैं। उनका मनोवैज्ञानिक विचारअ>क्षैत्र आधिभौतिक, विकृत और आध्यात्मिक 
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि उनका आधिभौतिक 


“ मनोविज्ञान विकृृत मनोविज्ञान की अपेक्षा तथा विकृत मनोविज्ञान आध्यात्मिक 


: - मनोविज्ञान की अपेक्षा कम विकसित हुआ था, फिर भी उनके मनोवैज्ञानिक 
:: /. चिन्तन का मूल्य निर्धारित करने के पूर्व हमें सभी विचार क्षेत्रों पर ध्यान देना 


.. “ होगा। 532. “है 
-  .. आं-आधिभौतिक मनोविज्ञान 

२. सन और पाचनक्रिया ४ 

हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि आधिमौतिक मनोविज्ञान हाल की ही 


:  ओीज़ है । अतः हमें उपनिषदीय युग में पुर्व-हूप से विकसित आविभौतिक मनो- 


' विज्ञान की आशा नहीं करनी. चाहिये । इसके -विपरीत हमें विविध. उपनिषदों 


... से:इस.विषय-में जो कुछ सूचना प्राप्त होती है उसी से सन्‍्तोष करना होगा. । 
' .. उपनिषदकारों का विश्वास था - कि मनुष्य के मन. की प्रकृति .उसकी पाचन-' 
... क्रिया.पर-निर्मर होती - है। मन भोजन से ही विनिर्भित. समभा जाता था.' 
.« - (मूंलं० १-क) । एक अवतरण हमें यह वतलाता-है. कि “हम जो मोजन करते 


रे हे एक हैं वह तीन रूपों में परिणत हो - जाता है । उसका गरिष्टतम भाग पुरीष वन . 


प््प उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षय 


जाता है, मध्यम भाग मांस वन जाता है, और सृक्ष्मतम अंश से मन का निर्माण 
होता है” (मूल० १-ख) । “जिस प्रकार दधि-मन्थन में सुक्ष्मतम अंश ऊपर 
उठ आता है और नवनीत बन जाता है, उसी प्रकार भोजन का सूक्ष्मतम अंश 
ऊपर उठ कर मन में परिणत हो जाता है” (मूल० १-ग) । उपनिपदों के 
वाद भगवदुगीता के समय में भी हम देखते हैं कि तीन भिन्न-भिन्न मानसिक . 
वृत्तियाँ--सात्विकी, राजसी और तामसी-भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन का . 


ही परिणाम समभी जाती थीं (अध्याय १७; शलोक-८5-१०) । जब एक वार 


यह विश्वास स्थिर कर लिया गया कि भोजन के गुण ही मानसिक गुणों का 
आधार हैं, तो फिर नैतिक कल्याण की दृष्टि से भोजन के सम्बन्ध में किसी 


प्रकार के रेचन का समर्थन स्वाभाविक था | एक अवतरण का कथन है कि . - 


“यदि भोजन पवित्र है तो समस्त वृत्तियाँ पवित्र हो जाती हैं। जब वृत्तियाँ 
पवित्र होजाती हैं तो धारणा-शक्ति हृढ़ हो जांती है। जव मनुष्य की घारणा-शक्ति 
हृढ़ होजाती हैं; तो वह समस्त लौकिक बन्चनों से मुक्त होजाता है। क्योंकि 
उसने (नारद ने) समस्त अपवित्रताओं का नाशकर दिया था, इसी कारण . 
सनत्कुमार उसे अन्ञानतिमिर के उस पार का मार्ग बता सके” (मूल०२)॥ - 
अतः हमें भोजन की पवित्रता द्वारा, जिसके अन्तर्गत मन की पवित्रता अ्भिष्रेत : .' 
है, अज्ञानान्वकार के उस पार ले जाने वाला पथ खोजना चाहिये ।. सम हा 


३. अवधान ओर इवासनिरोध | का 
प्राचीन ऋषियों के अनेक सूक्ष्म पर्यवेक्षणों में से एक का सम्बन्ध इस. - 
वात से है कि अवधान के समय हम सदा अपनी श्वसन क्रिया को रोक लेते हैं;. 
हम न श्वास लेते हैं, न छोड़ते हैं । जब हम- बोलते हैं तो हमारी श्वासोच्छुनास 
क्रिया स्तव्य हो जाती है (मूल० ३-ञ्र) | जव॑ हम कोई ऐसा- कार्य करते हैं हा 
जिसमें सचेतन प्रयास श्रपेक्षित होता है, उदाहरण के लिये दो अ्रतनियों के ._ 
संघर्षण से अग्नि उत्पन्न करना, दौड़ना, धनुष भुकाना अ्रथवां उस पर प्रत्यंचा 


चढ़ाना तो हम न श्वास लेते हैं न छोड़ते हैं (मुल० ३-ख) | ऐसे व्यापारों . .. 5 


में हमारा अवधान मूल प्रक्रियां पर केन्द्रित हो जाता है और वह श्वसोच्छुनास 
जैसे गौरा व्यापारों की ओर आकर्षित नहीं किया जा संकता | इसको. ही 


कौपीतकी उपनियद्‌ में अन्तर्यज्ञ कहा गया है, जो उसके प्रतिपांदंक प्रंतेंदेन _. .. - : 


ऋषि के नाम पर प्रतर्दन यज्ञ कहलाता है । प्रतर्दन का कथन है कि “वोलते 
3 ससि नहीं ले सकता । भ्रत: इसे वाणी वारी के प्रति. शंवोस की 


आहुति कह सकते हैं । इसके विपरीत साँस लेते समय- मनुष्य बोल नहीं सकंता,.... 


श्रत: इसे श्वोस के प्रति वाणी की आाहुति कह सकेते हैं।”. प्रते्देन कै अनुकूल... .- - .. 


मनोविज्ञान... ७६ 


.... “ये दो आहुतियाँ मनुष्य सोते जागते सदा देता रहता है । शेष सभी श्राहुतियों 


.. का अन्त है, क्योंकि वे सब कार्यमयी हैं । यही जानने के कारण प्राचीन ऋषि 


. साधारण आहुतियाँ नहीं देते श्रे” (मूल० ३-ग) । इस अवतरण में अनवरत 
. - यज्ञ की छाया में साधारण यज्ञ न करने की प्रथा की न्याय-संगति के लिये 
. प्रमाण खोजने की चेष्टा की गई है । 


हे ढ,. भय-सी मांसा * 


इसके साथ ही प्राचीन ऋषियों के एक और सूक्ष्म निरीक्षण का 


उल्लेख कियो जा सकता है। इसका सम्बन्ध भय-मीमांसा से है। भय को 


भाव हमारे हृदय में तभी उत्पन्न होता है जब कि द्वित्व की भावना हमारे 


हृदय में स्थान कर लेती है (मूल० ४-क) । मूल 'श्रात्मद्‌” को पहले भय 


हुआ था कि वह अकेला है किन्तु “यह ज्ञात होने पर क्रि किसी श्रन्य वस्तु की 


: सत्ता नहीं है, जिससे भय करना चाहिये, वह निर्मय हो गया । क्योंकि द्वत की 


..... भावना-से ही भय का उद्भव होता है” (मूल० ४-ख) । इसी प्रकार उस 
...: मनुष्य की समस्त भय की भावनायें दूर हो जाती हैं जो अपनी श्रात्मा के वास्त- 


हे : बिक स्वरूप को पहचान लेंता है, क्योंकि उसकी आत्मानुभूति में ही यह भ्रभि- 


रे - प्रेत्त रहता ता है कि उसकी आत्मा के अतिरिक्त विश्व में और कोई दूसरी सत्ता 
«नहीं जो भय का कारण वन सके 


० ५ संकल्प की श्रेष्ठता 


.. .: “  उपनिषदीय मनोविज्ञान से सम्बद्ध एक और महत्वपूर्ण विषय छात्दो- 
.  ग्योपनिषद्‌ को: संकल्प, और प्रज्ञा की परस्पर श्रेष्ठता की अधिकार-भावनाश्रों 
«का निरुपण है। यहाँ : हमें संकल्पवाद (४०७॥६क४झा)) और प्रज्ञावाद 
_...:.(॥06॥९८६प०।आा) के भावी विरोध.का संकेत सिलता है । इस अवतरखण 


.. में,संकल्प की श्रेष्ठता के पक्ष में ऋषि के सबल विचारों का विशद वर्शान. है । 


रा - “अत: ये सब संकल्प में ही केन्द्रीभूत हैं, संकल्प से ही विनि्ित हैं, संकल्प पर 


:-.« ही स्थिर हैं, पृथ्वी, और स्वर्ग संकल्प मय हैं; वायु और श्राकाश संकंल्प-मर्य 
“», हैं; जले और अग्नि संकल्प-मय हैं। - आकाश और पृथ्वी के संकल्प करने पर 





::-: बृष्टिं- होती: है वृष्टि के संकल्प-से अन्न , संकल्प करता .है; अन्न के . संकल्प से 
': - प्राण संकल्प करता है; प्रारा के: संकल्प से मन्त्र संकल्प करता है; मन्त्र के 
«४». संकल्प-से यज्ञ. संकल्प करता है; यज्ञ के संकल्प से विश्व. संकल्प करता है और 
« विश्व के संकल्प से प्रत्येक पदार्थ संकल्प करता है ।यही संकल्प-है | संकल्प की ही . ॥॒ 2 


न उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


उपासना करो | जो संकल्प को ही ब्रह्म समझ कर उसकी उपासना करता है, वह 
यावत्संकल्प जगत्‌ का स्वामी है” (मूल० ५) । यह उपनिषदीय ऋषि निस्सन्देह 
संकल्प की सर्वव्यापिनी शक्ति से स्पष्ट-रूप से आक्रान्त जान पड़ता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अन्य स्थलों के साथ-साथ इस स्थल ने भी उपनिपदृ-प्रे मी शौपेन- 
हावर (9८00702॥॥93067) के दर्शन को बहुत प्रभावित किया होगा, जिसने 
मूल-संकल्प' ( 7॥8-27-9८ ) पर इतना जोर दिया है। हम उसके 
“संकल्प और चिन्मय जगत” ([॥6 ५४४०76 35 ५४॥| 276 |8९४) नामक 
ग्रन्थ के एक अवतरण की उक्त उपनिषदीय प्रवचन से तुलना कर सकते हैं । 

“यदि हम उस प्रवल तथा अ्रनवरत प्रेरणा पर विचार करें जिसके साथ 
जल प्रवाह समुद्र की ओर प्रभावित होता है; चुम्बक सदा उत्तरीक्ष्‌व की ओर 
श्रभिभुख रहता है; लौहकरण शीघ्रता से चुम्बक की ओर दौड़ते हैं; विद्युत 
के युगल-स्तम्भ एकता खोजते रहते हैं; और जो मानवीय आकांक्षाओं की _ 
भाँति वाघाओं से और वढ़ जाती है । यदि हम स्फटिक-कर्ों ((27/$:3/5) . 
को इतनी शीघ्रता से विस्मथ कर व्यवस्थित स्वरूप धारण करते देखें; यदि. 
हम पिण्डों के परस्पर आकर और प्रतिक्षेपण की रुचि का निरीक्षण करें; 

यदि हम इस सब पर विचार करें तो, मैं कह सकता हूँ कि हमें अपनी प्रकृति 

को पहचानने के लिये अधिक कल्पना-प्रयास की आवश्यकता न होगी । वह 

जो हमारे अन्तस्‌ में ज्ञान के प्रकाश में लक्ष्य साधन करता है, किन्तु यहाँ, . 
अपनी दुर्वंलतम अभिव्यक्ति में, केवल अन्धता तथा मृकतापूर्वक एकदेशीय 


तथा अपरिवर्तनशील विवि से प्रयास करता है, दोनों रूपों में.संकल्प के अन्तर्गत 


आना चाहिये ।” इस सिद्धान्त के अनुकूल जो इस उपनिषद्‌ तथा शौपेनहावर . 
($८१॥०7०शा।।०प९॥) दोनों में पाया जाता है, समस्त विश्व संकल्प की शक्ति... 
से परिश्रोत प्रतीत होता है और जो मनुष्यों में व्येय (॥०४४०८०॥) कह- 
लाता है, वही वनस्पति-जीवन में प्रेरणा ($पघागप४0००॥) तथा जड़-जगत 
में यान्त्रिक प्रवृत्ति ( ॥४८आ॥८४ [70०८७5५ ) कहलाती है”--ध्येय, 
प्रेरणा और यान्त्रिक प्रवृत्ति संकल्प की ही भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । 


६. प्रज्ञा की श्र ष्ठता 


संकल्प की श्रेष्ठता के विरुद्ध छुन्दोग्योपनिषद-कार तमिक आगे चलं- 
कर ही प्रज्ञा (चित्त) की श्र ष्ठता प्रतिपांदित करंता हैं। संकल्प :की श्रंष्ठता 
का प्रतिपादन-विधान-पक्ष है, जिसका वही ऋषि प्रति-विधान पक्ष में प्रज्ञा .. 
(चित्त) की श्र प्ठता के प्रतिपादन द्वारा विरोध करता है। “चित्त संकल्प से 
श्रेष्ठ है; मनुष्य चिन्तन के वाद ही संकल्प कर सकता है; ये सव चित्त में ही 


: मनोविज्ञान ह घर 


“केन्द्रित हैं; चित्त से-विनिमित है; चित्त पर स्थिर है। अतः, यदि कोई मनुष्य 


क्‍ के : चिन्तन नहीं करता तो चाहे वह कितना ही ज्ञानी क्‍यों न हो, लोग .उसे कुछ 
: ” नहीं मानते । किल्तु यदि कोई मनुष्य चिस्तनशील है, तो चाहे वह थोड़ा ही 


. : ज्ञान:रखता हो, तो भी लोग उसे सुनने की इच्छा रखते हैं । चित्त केन्द्र है । 
. / “चित्त झ्ात्मा हैं। चित्त इस सबका आधार है| चित्त की उपासना करो जो ' 

हु - चित्त को ब्रह्म मानकर उसी की उपासना करता है वह यावव्‌-चित्त लोकों का 
... स्वामी है” (मूल० ६-क)। छान्दोग्योपनिषदू-कार यहाँ निश्चित रूप से संकल्प 
-  परं प्रज्ञा (चित्त) की श्रेष्ठता का समर्थन करता है। यहाँ संकल्पवाद प्रज्ञो- 
:- बाद-को स्थान दे देता है। मैत्री उपनिषदु में भी एक स्थान पर इसी सिद्धान्त 
शत : का समर्थन किया गया है, जहाँ उपनिषदु-कार चिन्तन पक्ष में मन को समस्त 


- “मानसिक विकारों का उद्गम और स्त्रोत वतलाता है। “वह मनुष्य केवल मन 


| से ही देखता है, मन से ही सुनता है; जिन्हें .हम इच्छा, संकल्प, सन्देह, 
: » विश्वास, अविश्वास, निश्चय, अनिश्चय, लज्जा, विचार, भय कहते हैं, वे सब 
.. केवल मन हैं।” 


' ७.. मनोवर्तियों. का वर्गीकररसण 


0 प्रज्ञात्मक .विचारधारा का चरम उत्कर्ष ऐतरेयोपनिषदु में होता है 
जहाँ, प्रतिभा की एक प्रवल प्रेरणा से, उपनिषदु-का रविविध मानसिक व्ृत्तियों 
/ :. का विचारणीय वर्गीकरण , करता है; जिनके मूल में आधार-भूंत प्रज्ञा है। 
“. .मनौवृत्तियों के वर्गीकरण का सर्व-प्रथम प्रयास होने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण 
हर है: “संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, हष्टि, घृति, मति, मनीषा स्मृति, 


. / संकल्प, ऋतु, प्राण, .जीवताशा,. काम और आत्मसंचय--ये सब प्रज्ञा के ही 


7 विविध रूप हैं” (मूल० ७).। यह ध्यान देने योग्य है कि ऋषि ने संज्ञान, 
न “  झाज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान आदि मानसिक अ्रनुभूति के स्तरों को भिन्न-भिन्न 
 “सान. कर उनका उल्लेख मात्र नहीं किया है, वरत््‌ उसने अनुभूति के दो विशेष 
.* स्वरूपों, संवेदना और संकल्प को भी स्वीकार किया है; उसने सक्रिय संकल्प 
- और अक्रिय संकल्प (ऋतु) में भी अन्तर किया है; तथा कल्पना और स्मृति 


... की. प्रक्रिया, का.. भी निरुपणा किया - है । श्रन्त में, ऋंषि की विचार-धारा की 


_-. प्रज्ञात्मके प्रकृति इसी से स्पष्ट है कि वह प्रजा को समस्त मानवीय व्यापारों 
५ का उद्गम और खतोत मानता है।. -> 


मर उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


८. प्रज्ञात्मक' मनोविज्ञान और चरम-भाव-सूलक 
परतत्वशास्त्र | 


यह आश्चर्य की वात नहीं यदि प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान चरम भाव- 
मलक परतत्व-शास्त्र के लिये स्थान वना लेता है। ऐतरेयोपनिषद्‌ का प्रज्ञावादी 
ऋषि परम-भाववादी भी है | पीछे दिये हुये अ्रवतरण के अगले भाग में ही 
वह उपनिषदु-कार यह निर्देश करने लगता हैं कि किस प्रकार प्रज्ञा केवल 
मानसिक प्रक्रियाश्रों का ही नहीं, वरन्‌ स्वयं सत्य का मेरुदण्ड है | “यह ब्रह्मा, : 
और यह इन्द्र, ये पंचमहाभूत-पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि-अंडज, 
जारुज, स्वेदज, उद्दिमज प्राणी; अ्रश्व, गाय, हाथी, इत्यादि पशु और पुरुष; 
समस्त श्वसनशील जंगम तथा नभचर और स्थांवर, सब कुछ प्रज्ञा से ही अनु- डा 
नीत तथा प्रज्ञा में ही प्रतिष्ठित हैं, प्रज्ञा जगत्‌ का नेत्र है; प्रज्ञा जगत का 
अधिष्ठान है; प्रज्ञा ब्रह्म हैं” (मूल० ८5-क) । यह इतना स्पष्ट परंमभाववाद 
है जितना कि सम्मव हो सकता है | उपनिषद्-कार का कर्थंन है कि समस्त 
जगत्‌ की चरा-चर सत्ता, समस्त जंगम और नभचर. प्राणी, समस्त महाभूत 
और देवता प्रज्ञा के कारण ही तथा प्रन्ना में ही जीवित रहते हैं । यह वार्कले 
(56/(९९५) के सिद्धान्त के अनुरुप ही है जो अपने “निवन्ध” ([22056) 
में कहता है कि “समस्त आकाश और जगत्‌ के उपादान, एक शब्द में, वे 
समस्त पदार्थ जिनसे मिलकर इस महान्‌ जगत्‌ की संत्ता है, मन के बिना कोई 
अस्तित्व नहों रखते । अतः जब तक मुमे वे प्रत्यक्ष नहीं हो जाते अथवा मेरे मन 
में अस्तित्व नहीं रखते अथवा किसी अन्य आत्मा के मन में अस्तित्व नहीं 
रखते तब तक या तो उनकी कोई सत्ता नहीं अ्रथवा किसी शाश्वत आत्मा के 
मन में उसकी सत्ता होनी चाहिये । उसके किंसी भी अंश को आत्मा से पृथक्‌ 
तथा स्वतन्त्र सत्ता प्रदान करना नितान्त अर्थ हीन तथा मूखता है ।” मंत्री ... 
उपनिपद्‌ का यह अवतररण भी इसी का समानार्थक है, जो हमें यह बतलाता हैं - 
कि “अन्तरात्मा समस्त वाह्य-सत्ता पर शासन करती है तथा संक्षेपत्ः श्रत्त:- ...# 
प्राण सूर्य के अस्तित्त का आधार है | यह आत्म:ज्ञान बहुत थोड़े लोगों को 
प्राप्त होता है (मूल० प-ख) । हे 


आ-पिकृत मनोविज्ञान 
६. छोन्‍्दोग्योपनिषद्‌ में मृत्यु सोसांसा. .. 


अब हम उपनिपषदीय विकृत मनोविज्ञान पर विचार करेंगे । यह प्रन 
उपनिपदों में बार-बार उठता है कि मनुष्य की मृत्यु के वाद उसकी आंत्मा की 


मनोविज्ञान पा परे 


-  “ क्या दशा होती है। इस जीवन मात्र की विवेचना से सन्‍्तोष न पाकर उपनिषद्‌- - 
“कारों ने परलोक सम्बन्धी प्रश्नों को असाधारण महत्व दिया है। प्रायः यह 


+ प्रश्न किया गया है--मानतव-जीवन का मूल क्यो है ? “वृक्ष यदि काट डाला 


“ जाय तो अपनी पहली मूल से ही फिर उग आता है; मनुष्य के जीवन का 


: मूल क्या हो सकता है, जिससे वह मृत्यु द्वारा छिन्न होने पर भी फिर उप 
सके”. (मूल० .६-क) | उपनिषद्‌-काल में परलोक सम्बन्धी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ 


माना जाता था । कोई मनुष्य अपने को ज्ञानी नहीं समक सकता था, जब तक 


.. जाते हैं । 





: कि वह यह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरान्त मनुष्य की क्‍या अवस्था होती 
“..  है। इसी.आधार पर जैवालि ऋषि ने श्वेतकेतु को, जो अपने को बड़ा ज्ञानी 
7 समझता. था, पूर्ण अज्ञानी सिद्ध कर दिया था-- 
:._ “वत्स, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ज्ञानोपदेश दिया है ।” 
:> #हाँ ! देव !” | 
8 . “क्ग्रा-तुम यह जानते हो कि समस्त भरत प्राणी यहाँ से किस लोक में 


“नहीं, देव ! ” 
४5. “क्या तुम यह जानते हो कि कहाँ से देवयान और पितृयान पृथक्‌- 
श हि 2 पृथक होते हि ०. कि 9 हि > हि 
५... नहीं, देव!” | 
“क्या तुम यह जानते हो कि परलोक कभी मरता क्‍यों नहीं ? 

 : “नहीं, देव ! ” 
2 -: “तब तुम यह कैसे कहते हो कि तुम ज्ञानोपदिष्ट हो ? वह मनुष्य 

जो इन साधारण बातों को भी नहीं जानता ज्ञानोपदिष्ट कैसे कहा जा सकता 
2४ (मूल० ९-ख) । है, 


१०. कठोपनिषद्‌-में मृत्यु सीमांसा 


& :.... उपनिषदों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, जहाँ परलोक-ज्ञान को “परम 
:. श्रेय” भाना गया है, कठोपनिषद्‌ के अन्‍्तर्गत मृत्यु-देवता यम और नचिकेतस 


:: का संवांद है, जिसमें नचिकेतत यम के दिये हुये तीन.वरों में से दो माँग 


:: 5. लेने के बाद, तीसरे वर .में मृत्यु.के उपरान्त आत्म-सत्ता के ज्ञान के अतिरिक्त 
डे का “और कुछ माँगने को तैयार नहीं । 


पड उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


नचिकेतस--“मृत मनुष्य की आत्मा के विषय-में यह .सन्देह-युक्त मतभेद 
हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सत्ता रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती | 
मैं इस विषय में आपसे ज्ञानोपदेश चाहता हूँ । यही मेरा तीसरा वर. है ।” 
यम--इस विषय में पूर्व काल में देवता भी संदिग्ध रहे हैं । इस प्रश्न 
का समभना सरल नहीं हैं । क्योंकि यह बहुत सुक्ष्म. प्रश्न है। नचिकेतस, तुम 
दूसरा वर माँग लो; आग्रह न करो, केवल मुझे ही इस विषय. से परिचित 
रहने दो ।” 


नचिकेतस--“निस्सन्देह देवता भी. इस विषय में सन्दिग्ध रहे . 
हैं। और आपने स्वयं कहा कि यह विषय मनुष्य की प्रज्ञान परिधि के परे 
है। आपको छोड़कर इस विषय में दूसरा गुरु पाना अंसम्भव है; और ने मैं _ 
इसके अतिरिक्त किसी दूसरे वर को इसके वराबर समभता हैँ । 

यम--“यदि तुम चाहो तो मुझसे मनुष्य की कामनाओं के विषय में पूछ 
सकते हो जो इस लोक में अपूर्ण रह जाती हैं । यदि तुमे चाहो तो .मैं तुम्हारी 
सेवा में ये रथ और वाद्य यन्त्रों के सहित अपूर्व सुन्दरियाँ, जो मनुष्य के लिये 
दुर्लभ हैं, उपहार-स्वरूप दे सकता हूँ; किन्तु नचिकेतस,. मुभसे मृत्यु के विषय 
में मत पूछो ।” 

नचिकेतस---“मृत्यु-देवता, ये सब क्षरिक तथा मनुष्य की इन्द्रियों 
के तेज का क्षय करने वाले हैं। दूसरे, उनका पूर्ण उपभोग . करने के लिये 
जीवन बहुत छोटा है। इन सुन्दरियों, अश्व, संगीत, और नृत्य को आप 
ही अपने लिये रकखें । सौन्दये और रति से प्राप्त होने वाले आनन्द की 
क्षरशिीकता पर विचार कर लेने बाद कौन मर्त्यं दीघें-जीवन की कामना 
करेगा ? कोई नहीं । मृत्यु-देवता, मुझे उस महान्‌ परलोक के विषय में बताओ 
जो सन्देह और कुतूहल का विषय हो गया है । नचिकेतस इस रहस्य के अ्रति- 
रिक्त दूसरा वर नहीं माँगता” (मूल० &-ग) 


रे 


११. निद्रा-मीमांसा: श्रमवाद तथा पुरीतत-वाद 
मृत्यु की प्रकृति के प्रश्त के बाद निद्रा की प्रकृति .काः प्रश्न उठता है 


' जो मृत्यु का ही हलका स्वरूप है । इस विषय पर हमें प्राचीन ऋषियों के बड़े 


मनोरजक सिद्धान्त मिलते हैं । एक स्थल पर तो निद्रा के: स्वरूप की व्याख्या 
के लिये वर्तमान शरीर-विज्ञान के श्रमवाद का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया 
गया है । “जिस प्रकार श्येत अथवा कोई अन्य पक्षी आकाश में उड़ते-उड़ते 
थक जाता है और अपने पंख समेट कर नींड़ में आ बैठता है, उसी प्रकार:यह.. 
पुद्प भा उसी गाढ़ सुपुष्ति की अवस्था: के लिये: उत्सुक रहता है, जिसे न. .. 






“मनोविज्ञान. प्‌ 


.. “कामना भंग करती है, न स्वप्न” (मूल० १०) | किन्तु सुषुप्ति की इस निश्चित 
* रूप से शरीर-विज्ञान-मूलक व्याख्या से पहले हम इस विषय में उंपनिषंद्‌-कारों 


हे हे 'के बड़े विलक्षण सिद्धान्त पाते हैं । प्रश्नोपनिषदू-कार का मत है कि सुषुप्ति का 


:5 कारण समस्त इच्द्रियों का इन्द्रियों के चरम आश्रय मन में निलीन हो जाना है । 


हें गार््य, जिंस प्रकार सन्ध्या के समय समस्त किरणों एक प्रकाश-मंडल में पु जी- 


... भूत हो जाती हैं और प्रभात के समय उससे फिर विकीर्ण होने लगती हैं, उसी 


. : प्रकार समस्त इन्द्रियाँ इन्द्रियों के चरम आश्रय मन में निलीन हो जाती हैं । 


: . यही कारण है कि सुधुप्ति अवस्था. में मनुष्य न सुन सकता है, न देख सकता 
है, न सूघ सकता है; लोग कहते हैं कि वह सुषुप्त है” (मूल० ११-क) । 
: प्रशनोपनिषद-कार ही आगे चलकर अपने मत में थोड़ा परिवर्तन कर देता है 


“ और कहता है कि “सुषुष्ति अवस्था में मत एक प्रकाश पारावार में निलीन हो 
« जाता है; और जब मन 'तेजोभिभूत' होता है तो. यह आत्मा: किसी प्रकार 


के स्वप्न- नहीं देखती और शरीर में अद्भुत आनन्द का स्फुरण होता है” 


दर रे (मूलं० ११-ख) । दूसरा. सिद्धान्त जिसका प्रतिपादन छाल्दोग्योपनिषद्‌ में 
-.. किया. गया है, यह है कि सुषुप्ति का कारण आंत्मा का नाड़ी-निवास है । 


“जब मनुष्य गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में होता है तो आनन्‍्दातिरेक के कारण 


. किसी- प्रकार - के स्वप्न. नहीं देखता। उस समय उसकी आत्मा नाड़ी 


- “में संस्थित रहती है” (मूल० ११-ग).। इसी भाव का परिवर्दन वृहदारण्य- 


पट .;“कोपनिषद्‌ में किया गया है, जहाँ प्राचीन विचार-धारा के अनुकूल सुषुप्ति 
..... की.एके शरीर-विज्ञान सम्मत व्याख्या हमारे सामने रक्खी गई है, जो वर्तमान 


3300 वैज्ञानिक. दृष्टि से पौराणिक सी- जान पड़ती है । यह कल्पना की गईं थी कि 


(“हृदय से- पुरीतत्‌ की ओर जिसका अनुवाद डॉयसन (०055९॥) ने हृदय- 
>>. कोश (ए९नॉटव-तीपा)) तथा: मैक्स-मुलर (/430-५|॥|९॥) ने भाष्यकार 
े हो का अनुकरंण - करते - हुये 'परिवर्ती पिण्ड-अंग” ($प7०प॥478 809५) 
:.. “किया है;-७२००० नाड़ियाँ प्रवाहित होती हैं जो माननीय नहीं । यह पुरीतत्‌ 
का (0०६८६।६०४) पीनियल माॉँसपिण्ड' (श॥6४ 289॥0) का 


:.« सांगतिकं- है; -जहाँ :तक- दोनों के. विषय - का सम्बन्ध है। ,किन्तु दोनों की 
- * शारीरिक स्थिति में: :वहुत अन्तर है । पुरीतत्‌ का अर्थ हृदय के चतुर्दिक, एक 


| । थे | त्वचा-पेशी समझना चाहिंये:। . प्राचीन . ऋषियों ने कल्पना की थी कि गाढ़ 
:... : “सुषुप्ति में आत्मा नाड़ियों द्वारा हृदय: से निकल कर- पुरीतत्‌ के अन्तर्गत : 


..: स्थित. हो जाती- है, जहाँ से सुषुप्ति का उदय होता है ॥ .यही भावना बाद. में 


मा * न्याय-दर्शन' में -विंकसित. हो:गई- थी जिसमें “सुषुप्ति: का कारण, आत्मा-का 





5. पुरीतत्‌ के . अन्तगंत प्रवेश बतलाया गया है. तथा स्वप्न; की व्याल्या: आत्मा 


; हू! 
न 


पद उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा | 
की पुरीतत्‌ के द्वार पर स्थिति द्वारा की गई है । साथ ही यह भी कल्पना 
की गई थी कि जाग्रत अवस्था में भी आत्मा पुरीतत्‌ की ओर प्रगतिशील 
रहती है। न्याय-दर्शन के इस सिद्धान्त का मूल वृहदारण्यकोपनिपदु के एक 
अवतरण में खोजा जा सकता है, जिसकी हम अभी समीक्षा कर रहें हैं । 
“जब एक मनुष्य गाढ़ सुषुष्ति की अवस्था में होता है और जब उसे किसी 
वस्तु की चेतना नहीं रहती, तो आत्मा हिता नामक नाड़ियों द्वारा, जिनकी 
संख्या ७२००० है, तथा जो हृदय से पुरीतत्‌ की ओर फैली हुई हैँ; पुरीततु की 
ओर जाती है, वहाँ एक कुमार, महाराजा, ब्राह्मण अथवा परमानन्द-प्राप्त 
पुरुष की भाँति सुषुप्ति में निलीन हो जातो है” (मूल०११-घ) । 


१२. निद्रामीमांसा : प्राण और ब्रह्मवाद 


छान्दोग्योपनिषद्‌-कार ने सुषुप्ति के सिद्धान्त का एक और स्वरूप 
हमारे सामने रकखा है। उसका मत है कि मन का प्राण अथवा शवास में 
निलय सुषुष्ति का कारण है । “जिस प्रकार एक सूत्र में बँधा हुआ पक्षी पहले  - 
प्रत्येक दिशा में उड़ने की चेष्टा करता है और कहीं ज्रान्ति न प्राकर उसी 
स्थान पर बैठ जाता है जहाँ पर .कि वह बँवा हुआ है । ठीक उसी प्रकार, 
सोम्य, मन प्रत्येक दिशा में उड़ने के बाद कहीं शान्ति न पाकर श्वास पर 
ठहर जाता है । क्‍योंकि वस्तुत: मन श्वास से ही बँघा हुआ है” (मूल० ११८ 
डः) । सुषुप्ति की अगली व्याख्या बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में की गई है, जहाँ हमें 
यह वतलाया गया. है कि सुषुप्ति आत्मा का - हृदय के अन्तर्गत आकाश में 
“विश्राम! है । गार्ग्य को इसका प्रमाण दिखलाने के लिये अजातगशंत्रु ने एक 
अनुभवात्मक प्रयोग का आधार लिया है ।. उन्होंने गारग्य का हाथ: पकड़ा और 
दोनों एक सुघुप्त पुरुष के पास आये ।-- उन्होंने उसे इन महान्‌ अ्रभिधानों द्वारा 
पुकारा “हे महान्‌ ! हे शुभ्र-परिधान ! हें सोम ! हे राजन ! ” किन्तु वह... 
मनुष्य न उठा । तब उन्होंने उसे हाथ से उकसाया तो वह उठ बेठा । तब . 
अजातशत्रु ने कहा कि “जब यह व्यक्ति सो रहा था तो यह -विज्ञानमय पुरुष 
कहाँ था और यह कहाँ. से लौट आया ।” गार्ग्य से इसका उत्तर न. बन पड़ा । 
इस पर शअनज्ञातशत्र्‌ ने कहा कि “जब यह मनुष्य निद्राभिभूत था, तब-विज्ञान- 
भय आत्मा हृदय के अन्तर्गत आकाश में - संस्थित थी” (सूल०-११-च) 4 - 
सुषुप्ति की व्याख्या का अन्तिम .सिद्धान्त बड़ा विलक्षण है. .कि सुषुष्ति में 
आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है !- यह यही कहने के समान . है कि-जब 
कोई व्याख्या सम्भव नहीं, तो सन्‍्तोष के - लिये ब्रह्म ही एक मात्र: प्रश्य' ब्क 
प्रश्नोपनिषदु का एक अवतरण हमें यह बतलाता है-कि सुषुप्ति में “मन; जो. . 


मनोविज्ञान :- दा, 


::“ यजमान है, प्रतिदिन ब्रह्म के यहाँ जाता है,” जिसका समर्थन छाब्दोग्योपनिंषद्‌ 
. ._. का एक अवतरंणं करता है जिंसका कथन है कि “जब मनुष्य सोता है तो 
. &« सोम्य, वहे. सत्य से- एकाकार हो जाता हैं । इसीलिये लोग कंहते हैं कि 
 : 'स्वपिति! जिसका अर्थ (स्व आत्म; -अपिति लीन, गत) श्रांत्म-लीन है 
. .. (मूल० ११-छ) । यहाँ यही भावनों अ्रभिप्रेत थी कि गाढ़ं सुषुष्ति में आत्मो 
_:.. ब्रह्म से एकाकार हो जांती है; इसे प्रकार सुषुष्ति 'संमाधि' के तुल्य है । 


... “बस्तुतं: सुपुष्ति और समाधि में: इतनी श्रथवा इतनी कम समानता है जितनी, 


ह कि स्पिनोज़ा (5५9॥029) कहता, ड्रौय (2०8) और गौड (5०७) 


हि 


- / में है; वही अक्षर है पर कितना अन्तर है। ऐसा ज्ञात होता ' है कि परवर्ती 


हब 


' युगें में उपनिपदों में ही इस अन्तर का अनुभव किया गया था, जैसा कि इसे 


ञ_+, 


: कथन से स्पष्ट है कि चाहे आत्मा सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म से एकाकार हो, किन्तु 


हर वह इसे जानती नहीं; उसे इसकी अनुभूति नहीं । “जिस प्रकार भू-गर्भ-शास्त्र 


. से अनभिज्ने पुरुष, पृथ्वी में श्रन्तनिहित स्वर्ण-कोष के ऊपर विचरण करते हुये 
भी उसे खोज नहीं सकते, उसी प्रकार समस्त प्राणी प्रतिदिन ब्रह्म से तादातंम्य. 


हे :” प्राप्त करने: पर भी इसे जान: नेंहीं पाते, क्योंकि वे अज्ञान से विमोहित हैं 
:/ “(मूल०. ११-जं) का, ह 





१३... स्वप्त-सीसांसा 
सुषुप्ति-मीमांसा से ही सम्बन्धित एक दूसरा विचारणीय” प्रश्न उप- 


:... निषदु-कारों की स्वप्न-मीमांसा है हृदारण्यकोप॑निषद्‌ का एंक प्रसिद्ध 
०  अवतरण हमें वंतलाता है कि किस प्रकार स्वप्त की अवस्था में “आत्मा अपने 
:“ -तीड़ से निकल कर जहाँ चाहती है विंचरण करती है । श्वास द्वारां नीड़ का. 


5 संरक्षण करती हुई शांश्वत. आत्मा अपने 'नीड़ से निकल कर स्वच्छन्द भाव से 


<*.., विहार करती है--वह हिरंण्मंय पुरुष, रमणीय हंस ! स्वप्न की भ्रवस्था में 
या - इधर-उधर विंचरंण करता हुआ वह देंव अनेक रूप धारण करंता है, कामि- 
.. . “नियों के: साथ रमण करता है, भोजन का आनन्द लेता है, भवानक हृश्य 
ः कं रे “देखता है” (मूल० । २-क ) ॥ वही अवतरणं हमें यह बतलाता है कि किस 
, पप्रंकारंसुषुप्ति और-स्वप्न की अवस्थायें चेतततां और अ्रचेतेनता की मध्यवर्ती 


-» अबस्थायें हैं; “एक का संम्वन्ध इहलोके से दूसरी का सम्बन्ध परलोक से 
इसके अतिरिक्त एक तीसरी -मध्यवंर्ती- अवेस्था . है जिसे हम चेतना. का 
सन्व्याकांल' कह सकते: हैं, जो सुषुप्ति और स्वेप्त का समन्वय है | इस तीसरी 


2 ० “अवंस्था में स्थिंतं हो-जाने पर वह (आत्मा) इहंलोके . और परलोक दोनों से 
«सम्बन्ध रखने वाली अवस्थाओं का अनुभव केर सकंता है |” हमें यह मी बत- 


फ्र् उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


लाया गया है कि किस प्रकार इस अवस्था में आत्मा एक तट से दूसरे तट की 
ओर जाने वाली मछली के समान है : “जिस प्रकार एक विशाल मछली .दोनों 
तटों से कभी पास, कभी दूर चलती है, उसी प्रकार यह पुरुष इन दोनों अव- 
स्थाओं---सुघुप्ति और जाग्रति-के बीच चलता हैं”; और यह भी बतलाया. 
गया है कि किस प्रकार इस अवस्था में आत्मा से महती विधायक शक्ति स्फुरित 
होती है : “वहाँ न कोई रथ है, न अश्व, और न पथ, किन्तु वह स्वयं रथ, 


अश्व और पथ की सृष्टि कर लेती है। वहाँ न कोई मोद है, न प्रमोद, न. . 


आनन्द, किन्तु वह स्वयं मोद, प्रमोद और आनन्द की सृष्टि कर लेती हैं ' वहाँ ' 
कोई स्रोत, सरोवर श्रथवा सरिता नहीं किन्तु वह स्वयं. स्नोत, सरोवर और 
सरिता की सृष्टि कर लेती है; क्योंकि वह वस्तुत: विधाता है ।” हम देखते हैँ 
कि यहाँ स्वप्नावस्था में आत्मा की विधायक. प्रक्रिया पर कितना जोर दिया 
गया है । अन्त में, प्रश्नोपनिपद्‌ के एक अवतरण . में यह वतलाया गया है कि ... 
किस प्रकार प्रायः, जाग्रत अवस्था के अनुभवों की मूक प्रतिध्वनि होते हुये. 
भी, स्वप्न कभी-कभी एकान्त मौलिक कल्पना भी कर लेते हैं : “वहाँ सुषुप्ति 

में आत्मा अपनी महत्ता का अनुभव करती है । जो वार-वार देखा जा-चुका. 
है उसे ही वह एक वार स्वप्न में फिर देखती है। जो वार-वार सुना जा.चुका 

. है उसे वह स्वप्न में एक वार फिर सुनती है। दृष्ठ और अद्ृष्ट, श्रूत और 
अश्र त, अनुभूत और अननुभूत, सत्‌ और असत्‌ सबका वंह अनुमंव “करती. है, 
क्योंकि ये सत उसी के रूप हैं” (मूल० १२-ख) . ,इसे निस्सन्देह स्वप्न 
के अनुभव की एक सूक्ष्म समीक्षा समझना चाहिये । ह हे के 


१४. प्राचीन मनोवेज्ञानिक खोज 


: जहाँ उपनियदु-कारों ने चेतना की सुषुष्ति, . तथा स्वप्न अवस्थाओं की हम 
सूक्ष्म मीमांसा की हैं, वहाँ वे भूतावेश, .ग्रेतमाध्यम के स्वरूप में . अभिव्यक्त :. 
चेतना की विक्षतियों का विवेचन - भी. नहीं भूले हैं ॥ यदि हम- यह. कह सकते .. 
हैं, तो उन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोज की, वह चाहे कितनी ही प्रारम्भिक तथा : ... 


चुपचाप क्यों न हो । हमारे सामते एक- ऐसा निश्चित उदाहरण है,  जो-यह . . 


प्रदर्शित. करता है कि इतने प्राचीनकाल में- भी उनका ध्यान मनोवैज्ञानिक-खोज - 
की ओर आकर्षित हुआ था ।- उदाहरण के लिये बृहदारण्यक में (मूल०-.१३) .:  ' 
हमें.सूचित किया. गया:है किस प्रकार: लाह्यायन -का पुत्र -अुज्यु अपने छात्र- ... 
जीवन में माद्र, देश में गया और वहाँ; उसने कपि के;पुत्र: पंतंचल का गृह. 
देखा । पतंचल के .एक कन्या थी-जो गनन्‍्वर्वाविष्ट थी। वह गन्‍्धर्वें उसका 
माध्यम के रूप में उपयोग किया. करता था । भ्रुज्यु ने -उस प्रेत: से पूछा कि 


: भनोविज्ञालः : - : १: कल 





वह कौन .थां; और उत्तर पाया कि वह अंगिरस का पुत्र सुधन्‍वा था। यह 
जानने के बाद भ्रुज्यु ने गन्धर्वे-से. दो प्रश्न और पूछे,” जिनमें एक पृथ्वी-के 
वास्तविक-विस्तार के विपय में था और दूसरा परीक्षित के पुत्रों की परिस्थिति 
के संम्बन्ध-में था, जो कालान्तर में उस. समय त्तक ऐतिहासिक व्यक्ति समझे 
जाने. लगे होंगे । हमें नहीं मालूम कि गन्धर्व ने इन प्रश्नों का क्‍्या.,उत्तर दिया 
किन्तु हम यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि किस प्रकार भ्रुज्यु इन प्रश्नों के कारस 
एक. पराविद्या-विशारद समभका जाता होगा, जिसने अपने अन्त: प्रकाश के श्रत- 
क्‍ कुल “उस प्राचीवकाल “में चर्ंमान मन्रोवेज्ञतनिक खोज की रेखाग्रों पर कास 

5.7. किया.। 


१५. विचार-शक्ति 


:« अन्त में हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि उपनिपदों में विचार- 
शक्ति को, जेसा कि अभिनव मनोविज्ञान में इसका नाम है, कितना .महत्व 
दिया गया है | “जो तेजोमय तथा चतुष्कल तथा तेजोमय ब्रह्मपाद की उपा- 
':.:... सना करता है, वह स्वयं इस लोक में तेजोमय हो जाता है” (मूल० १४- 
7: क ) । “बह जो प्रकाश-रूप ब्रह्म का ध्यान करता-है स्वयं- प्रकाश-रूप हो 
 £ जाता है. और प्रकाशमान लोकों में. जाता है (मूल० १४-ख) । “जब-सूर्य 
४ का जन्म हुआ था तो उसके चतुदिक अनेक प्रकार के अभिवादन शब्द हुये, 
:5 जो यह जानता है. तथा सूर्यहूप ब्रह्म का ध्यान करता हैं, उसके चतुर्दिक 
सनोहर घोष होते रहेंगे ” . (मूल० १४-ग-) । यदि कोई प्रतिष्ठा-रूप ब्रह्म 
ः का ध्ययून करे तो वह स्वयं प्रतिप्ठावान हो जायगा 4 यदि महा के रूप, में 
! - बह्म की उपासना करेगा तो. स्वयं -महाद हो जायगा ; यदि मनोरूप में ब्रह्म 
:'. की उपासना करेगा तो उसे संम्मान मिलेगा ; यदि ब्रह्म के परिमर के रूप 
:...: में ब्रह्म की उपासना करेगां तो उसके चतुदिक (परि) अनेक शत्रु, -जो उससे 
घुणा करते हैं, मरेंगे (मर)”-(मूल० १४-घ), और. अ्रन्त में “जो असत्‌ 
:: रूप में बहा का ध्यान करंता है, . वह अपनी, भी सत्ता खो. देगा, ; जो सत्‌ के _ 
: ५ 'हूप॑-में ब्रह्म की उपासना करता है वह संदा सत्तावान रहेगा ; यह है जो वे : 
' - ५ जानते हैं”. (मूल०.- १४-डः) । हम उन लोगों से जो विचार-शाक्ति के चमत्कारों 
में विश्वास करते हैं, इन:अवतरणों के अवलोकन का. अनुरोध करेंगे । 


“ इ-आध्यात्मिक मनोविज्ञान 
5० पं १६... अनात्मिक. सनोविज्ञान... ... (0० 


:.. आधुनिक मनोवैज्ञानिक श्राच्यात्मिक मनोविज्ञान की ओर अधिक . 





























8० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरता 


व्यान नहीं देते | वे इसे निरुपयोगी अश्रथवा परतत्व-मुलक समभते हैं। जैसा 


कि प्रोफेसर जेम्स वार्ड (2०. |आ॥8४5 ४५७7०) का कथन हैं, आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक अनात्मिक मनो-विज्ञान के विधान में एक दूसरे से आगे बढ़ 

जाने की चेष्टा करते हैं। प्राचीन आत्मिक भावना तो एक साथ नष्ट हो गई; 
इसके स्थान पर हम एक अहम्‌' की कल्पना पाते हैं, जिसे अभिरुचि-केन्द्र 
समभा जाता है, तथा जिसका उद्भव और विनाश एक अभिनव अभिरुचि की 
जाग्रति और अवसिति के साथ संघटित माना जाता है। ऐसा दृष्टिकोरं. .. 
मनोवैज्ञानिकों को जिन भूल भुलैयों में ले आता है, उनका अनुभव एक हृष्ठि ८ 


में हो सकता है । जब हम यह विचार करते हैं कि उनमें से कुछ तो मृत्यु के. .. 


उपरान्त एक रक्त-मांस-हीन अहमू्‌-भाव की क्रम-शील सत्ता स्वीकार करने को :. 


बाध्य हुये हैं तथा शाश्वत्‌ आत्मा के प्राचीन सिद्धान्त के स्थान पर हम- ऐक - 


'वासना-केन्द्र! की कल्पना पाते हैं, जो भृत्यु के बाद भी सत्ता-शील रहता है, 
यदि मनुष्य के जीवन-काल में उसकी वासना की पूर्ति नहीं हो पाती । प्राचीन . 
सिद्धान्त जैसा कि प्लेटो में, वसा ही उपनिपदों में, आत्मा की शाश्वत सत्ता 

के सुहढ़ आधार पर स्थित है, जो शरीर धारण करने के लिये उत्तनी ही . 
स्वतन्त्र है जितनी कि शरीर-त्याग तथा पुनर्जन्म-ग्रहण के लिये । ऐसा सिद्धान्त 
चाहे जितना सीमित हो, फिर भी यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो कम से. कम 
समभा जा सकता है । किन्तु वर्तमान “वासना-केन्द्र” की कल्पना जो मृत्यु के 
वाद भी सत्ता-शील रह सकता है, एक अतीन्द्रियादी के अतिरिक्त सबकी .. 


धारणा परिधि से परे है, जो प्रकृति-वाद (४३७८७॥/७|७॥) को इतना प्रति- 


दान दे सकता है कि इसका परिणाम उसकी दार्शनिक भावनाओं का संकर 
होता है । 


१७- आत्मा का स्थान 


पहला प्रश्न जिससे आध्यात्मिक मनोविज्ञान का संम्बन्ध हो सकता . 
है आत्मा के स्थान का प्रश्न है। और जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो. इसका 
उत्तर आत्मा के आयतनिक स्थान की हृष्ठटि से देना अस्वांभांविक नहीं। - 
इस सिद्धान्त की उपेक्षा की प्रायः संभावना रहती है कि आत्मा एक व्योंस- - . 
रहित सत्ता है और इसीलिये समस्त आयतनिक कहल्पनाओ्रों से परे है। 
फिर भी आध्यात्मिक मनोविज्ञान ने शरीर के उस अंग अथवा उन अंगों. ध ह 
की विवेचना से, जिनसे आत्मा का प्रधान सम्पर्क है, सम्बन्ध रक्‍्खा है।. 
प्रो० जेम्स (शिर्णा, ]॥॥७5) का कथन हैं:कि “किसी न किसी  छूप से. 
चेतनता श्रत्येक वस्तु के प्रति वर्तमान है, . जिससे उसका सम्बन्ध ((०- .. 


मनोविज्ञान - ; &६ १ 


« झांपर०५) है। मैं ज्ञानतः मार्गशी्ष (0/0॥) नक्षत्र के प्रति वर्तमान 
_:- हैंजब कभी मैं उस नक्षत्र को देखता हूँ; किन्तु उसके प्रति मेरी सक्रिय ( 0,9- 
._॥709॥|५) सत्ता नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपनी किसी प्रक्रिया द्वारा प्रभावित 
“, नहीं 'कर संकता । अपने मस्तिष्क के प्रति मेरी सक्रिग्र सत्ता है, क्योंकि मेरे 


“:... विचार तथा भाव उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करते जान पड़ते हैं। अर 
शक द (्‌ 


यदि मन (आत्मा) के स्थान से अ्रभिप्राय केवल शरीर के उस प्रदेश से है 
“ जिसंसे उसका निकटतम तात्कालिक सक्रिय सम्बन्ध है, तो हमें अपने इस 
कथन की यथार्थता पर विश्वास है कि वह प्रदेश कहीं मस्तिष्क की वाह्य- 


५ त्वचा: (०/६७)८) पर है ।”! इस प्रश्न के सम्बन्ध में अ्रनेक तथा विविध 


ड् 


<.- हंष्टिकोश . उपस्थित किये गये हैं। जेसा कि हम जानते हैं, आई० एच० 
_.. फिश्ते (.न. +०।॥६७) का यह मत था कि आत्मा एक 'दिग्व्यापी” तत्व 
:. / हैं डेकार्ट (065८9/६७४७) ने कल्पना की थी कि आत्मा का स्थान पीनियल- 
८ पिण्ड (श॥88| 8|874) था। लौत्से ([.०८८०) का सिद्धान्त था कि 
/ : आत्मा का स्थान कहीं “शरीर-विज्ञान-सम्मत मस्तिष्क के तत्वों में से एक 
हक -आंकार-हीन .विशिष्ट स्थान में होना चाहिये, जहाँ समस्त मज्जातन्तु एक 
.-- : दूसरे सें प्रतिगमित तथा एकत्र हो सकें ।” प्रो० जेम्स के सिद्धान्त को हम 
/.. अभी देख चुके हैं कि आ्रात्मा की प्रक्रिया का सम्बन्ध शरीर के एक अंग की 
:. :: .: अपेक्षा दूसरे से अधिक हो सकता है, तो वह्‌ सम्बन्ध मस्तिष्क की वाह्म-त्वचा 

. से होना चाहिये |. अरिस्टोटिल का विश्वास था कि आत्मा का स्थान हृदय 


:: में है, और वह इस परिणाम पर यह निरीक्षण करने के बाद पहुँचा कि “(१) 
5.» हुदय के रोग सबसे अधिक उग्र और निश्चित रूप से संघातक (२) 
- भय, शोक, हर्प आदि मनोभाव सवसे पहले हृदय में ही हलचल मचाते हैं; (३) 





“अर के रूपःमें प्रथम परिणत होने वाला अंग हृदय ही है ।/? उपनिषदीय 


 >मुनोविज्ञान हृदय को आत्मा का स्थान मानने में भ्रिस्टोटिल से सहमत है । 


.:. हमे अंभी देख चुके हैं कि उपंनिपदों के सुपुप्ति-सम्बन्धी मनोविज्ञान (98५- 
7» टक्षवीपा॥) में “हृदय-कोश” का कितना महत्वपूर्ण स्थान है । उपनिषदृ- 
० कारों को हृदय को आत्मा का स्थान मानने में तनिक भी आपत्ति नहीं हुई । 
. ५ और हम भारतीय .विचार-विकांस के परवर्ता युग तक पहुँचने पर ही चेतना 





५. के स्थान को : हृदय से हटकर मस्तिष्क में पाते हम केवल योगिक 





4, शा्रर्ठ088 ए ?5५9०00098५. २. 344 
2, शाधधणाएं, #50९5 75५०0069, 7. झा 


ध्र्‌ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


तथा तान्त्रिक ग्रन्थों * में ही पाते हैं कि महामस्तिष्क और पृ८्ठदेशीय मज्जातन्तुओं 


को स्थान दिया गया है तथा चेतना का केन्द्र हृदय के स्थान पर॑ मस्तिष्क 
बतलाया गया है । 


१८- आत्मा का स्थान : हृदय और मस्तिष्क 


एक महत्वपूर्ण उपनिषदीय अवतरण में हम “पहले से ही एक दृष्टि- / 


क्रोण से दूसरे की ओर बढ़ने के प्रारम्भिक लक्षण देखते हैं । यद्यपि सामान्य 
रूप से हम देखते हैं कि हृदय को ही आत्मा का स्थान माना गया है, फिर _ 
भी तैत्तिरीवय उपनिषद्‌ के एक अवतरण में अत्यन्त संक्षिप्त रूप से तथा 


पर्याप्त भविष्य-कल्पना-मूलक अन्तहं ष्टि के साथं उपनिषद्-कार हमारे सामने हे हे 
अ्रपना यह विचार रखता है कि किस प्रकार हृदयान्तवंर्त्ती आत्मा मूर्घा के ' 


अस्थिमार्ग से मस्तक की ओर जाती है, जहाँ कि स्त्रियाँ माँग बनाती हैं 


और मार्ग में अपने स्वामी ब्रह्म का श्रभिवादन करती है.। यह स्मरण रखना. ..: 
आवश्यक है कि, जहाँ हृदयान्तर्वेती आत्मा को मनोमय पुरुष. कहा गया है. ....: 


वहाँ उसको मनस्पति अर्थात्‌ आत्मा का अधिपति कहा गया है । “हृदय के - 
अन्तर्गत जिसे हम आकाश के रूप में जानते हैं वही उस हिरण्मय पुरुष मन _ 
का स्थान है। मूर्धा की श्रस्थियों के बीच में जिसे हम स्तनवत्‌ अ्रवलम्बित 


देखते हैं, उसी में होकर “इन्द्र” के यहाँ का मार्ग है, जो सीबा मस्तक के उस . : 


भाग तक जाता है, जहाँ माँग बनाई जाती है। भू: भुवः स्वः, जब ये बीज ... 
मन्त्र उच्चारण किये जाते हैं, तो आत्मा सीधी ब्रह्म की ओर को प्रगतिशील ' 
होती है | आत्मा स्वराज्य प्राप्त कर लेती है । मनस्पति.के साथ एक रूप हो 
जाती है तथा वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञान्पति, तथा संक्षेपतः ब्रह्म _ 


हो जाती है, जो आकाश के रूप में व्यक्त होता है” (मूल० १५) ॥ इस अव- . -. 


तरण की व्याख्या में बहुत कुछ कठिनाई का अनुभव किया गया है । इसमें 
नहीं कि प्रस्तुत अवतरण हमें यह वतलाता है कि ज्ञान-केन्द्र तथा प्रज्ञान- 
केन्द्रों का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, जहाँ तक उक्त अवतरण का यह मत है.कि 


आत्मा हृदय से मस्तिष्क की ओर चलकर .ही इन पर प्रमुत्व स्थापित कर... 


हे 
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मनोविज्ञान - 8३. 


सकती है । फिर भी: उक्त अवतरण में निर्देशित पथ कां निश्चित निरुपरां: 
* बंहुत कठिन है। 'स्तन इवावलम्बते' में उपनिषदों का किंस अ्रंग से अ्भिप्राय 
... है? वया यह उपजीभ ( (४५४७७) भ्रथवा श्लैप्मिक अंग या ग्रथि (ांप्पा87%४- 
“ 90009) है.? 'डॉयसन तथा मैक्समूलर दोनों नें इसे उपजीभ समझा है।' 
_. तब क्या हमें यह समकना चाहिये कि उपनिषद्-कार उपजीम की विलक्षणता 
“से इतना प्रभावित - हुआ कि वह उसे आत्मा के अधिपति का द्वार मानने 
. ' - लगा ? और क्या हमें यह समझना चाहिये कि डॉयसन और मैक्समूलर ने 
:: उन-योगियों के अनुभव को स्वीकार कर लिया जो उपजीभ को समाधि की 
: #«.... अवस्था में मस्तिष्क के छिद्र से कंठ में ज्वित होने वाले अ्रमभ्मृतं के आस्वादन 
..- का माध्यम:मानते हैं । अथवा क्‍या हमें यह कल्पना करनी चाहिये कि उप- 
:., निषेद-कार इतना भाग्यशाली था कि उसने एक फटा हुआ मस्तक देखा और 
“7४ : उसने यह निरीक्षण किया कि श्लैष्मिक ग्रंथि या अंग (?:५८७7/ 9049) 
: ४: मूर्धा की दो अस्थियों के ठीक ऊपर स्थित है, तब यह कल्पना कर सका कि: 
5... हृदयान्तवर्ती आत्मा आनुकम्पक सहानुभूतिपरक स्नायुओं (5,॥[780॥60९ 
“५ ॥0५९5): के सहारे श्लैष्मिक ग्रथि (2५८४५ 900५) की ओर जा 
...: सकती है तथा उसके अन्तर्गत होकर अपने अधिपति' (इन्द्र) के पास जा 
४ “सकती है, जो इस - पाए्व॑-छिद्र (ब्रह्म रंक्ष) में विराजमान है, जिसके चारों 
.... “ओर. मस्तिष्कःकी भूरे गुदे (5/6)॥78:0९॥) में विविध ज्ञान-केन्द्र स्थित 
38: -हैं।: पिछली. व्याख्या असम्भावनीय: नहीं ।. किन्तु हम नहीं कह सकते कि 
» +  उपनिषद-कार आत्मा का निश्चित रूप से निर्धारण करने योग्य शरीर-विज्ञोन 
रा : जानता:था अथवा. योग- में इतना पारंगत था कि उसने इसे अपने मनश्चक्षु 
:: -. से देख लिया । ह ह 












“25 १६, आत्मा श्र शरीर का सम्बन्ध 


3 आप, इसका शरीर-विज्ञान संम्बन्धी पक्ष कुछ भी हो, हम यह कह सकते 
। ४. हैं कि उपनिषद्-कारों ने आत्मा और शरीर के . पारस्परिक सम्बन्ध के महत्व- 
हे पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रश्न. को निश्चित: रूप से उठाया है । मैत्री उपनिषदु, ययपि 
5 - ग्रह परवर्ती उपनिषदों के अन्तर्गत है, निर्मित्त कारण का प्रश्न, उठाती है और 
: प्लेडोः की रीति से : आंत्मा को: क्रियात्मक शरक्ति. प्रदान - करती है। यह हमें 
:बतेलातीः है कि प्राचीन काले: में वालखिल्यं नामके ऋषि थे, जो प्रजापति ऋतु 
के पास गंये- और उनसे पूछा कि शेरीर-रथ का सारथी कौन है ? “भगवब्‌ ! 
«शरीर एक स्थिर रथ की - भाँति है। क्या आप ऊंपा कर हमें यह बतला 
थम < संकेते हैं. क्रि इसका संचालक कौन है? ओऔर-उत्ते: उपनिषंद्‌ हमें बतलातीं है ... 








९४ उपनियदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


कि वे जो उत्तर प्रजापति से चाहते थे वह यह था कि इस शरीर-रथ का: 


संचालक आत्मा है, “जो शुद्ध, शान्त, शाश्वत, अज तथा अपनी महत्ता में 
संस्थित स्वतन्त्र सत्ता है” (मूल० १६-क) । इसके अतिरिक्त कौषीतकी उप-- 
निषद्‌ का कथन है कि आत्मा को समस्त शारीरिक वृत्तियों की स्वामिती तथा: . 
समस्त ऐन्द्रिक व्यापारों की अधिष्ठात्री समभना चाहिये : “जिस प्रकार एक. . 
छूरा पेटी में रकखा जाता है, अश्ाग चुल्हे में रकंखी जाती है, उसी प्रकार यह . 
सचेतन आ्रात्मा नख-शिख शरीर में व्याप्त है। ये इन्द्रियाँ श्रात्मा पर इसी: 
प्रकार निर्मर रहती हैं जिस प्रकार निर्वन पुरुष घनी सम्बन्धी पर । जिस... 


प्रकार बनी पुरुष अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करता है तथा सम्बन्धी- 
बनी के आश्रय पर निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार यह सचेतन आत्मा भी इन्द्रियों «.... 
के साथ आनन्द का उपभोग करती है तथा इन्द्रियाँ आत्मा के आश्रय में... 


आनन्द का उपभोग करती हैं” (मूल० १६-ख) । इस अवतरण से हमें ज्ञात . 


होता है कि किस प्रकार इन्द्रियाँ श्रात्मा पर निर्मर हैं तथा किस प्रकार आत्मा 


समस्त शरीर में परिव्याप्त है | 


२०. आत्मा की आायतनिक कल्पना का इतिहास 


ऊपर उद्ध[त किया हुआ अवतरण हमें इस दृष्टिकोण -की ओर ले * 


जाता है कि आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है । यह असम्भाव्य नहीं कि यही. 
सिद्धान्त जैनियों के आत्मा का आकार शरीर के आकार के बरावर है, इस 
सिद्धान्त का पथ-निर्देशक रहा हो । जैन सिद्धान्त के अनुकूल “हाथी की आत्मा 
का आकार हाथी के शरीर के वरावर होता है तथा चींटी की आरात्मा-का 
आकार चींटी के शरीर के बराबर होता “हस्ति-पुदुगल प्राप्त हस्ति- 
पुदुगलो भवति; पिपीलिका-पुदुगलं प्राप्य पिपीलिका-पुदुगलो भवति ।” यह .. 


आत्मा की आयतनिक प्रकृृति में विश्वास की चरम-विक्वृति है; जो हमें आकार 5 


को सीमा के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में आत्मा की कल्पना करने के लिये ... 
स्थान नहीं छोड़ती । आत्मा की आयतनिक प्रकृति की कंल्पना का इतिह 


उपनिपदों में बड़े मनोरंजक रूप से दिया यया है.। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में हमें .. 


वतलाया गया है कि “हृदुब-संस्थित तेज:पुज मनोमय आत्मा इतनी लघुः्है 
जितना कि एक चावल अ्रथवा जौ का दाना । फिर भी वह सर्वेशः तथा सर्वाधि- - - 
पति हैं और विश्व की अखिल सत्ता पर शासन करती है” (मूल० १७-क) । 


कठोपनिषद्‌ के एक अवतररण में तथा अन्‍्यत्र मी. हम देखते हैं कि अ्रव आत्मा - 


का आकार चावल अथवा जौ के दाने से, बढ़कर अंगुप्ठ के बरावर हो जाता 
है । उपनिपदीय विचार-जगत में इस कल्पता का महत्वपूर्ण स्थान है : “आत्मा, 


मनोविज्ञान... हर 


.:.. जो संमस्तः सृष्ठ. और असृष्ठ पदार्थोंकी स्वामिनी है तथा इसीलिये किसी से 
.- “भग्रभीत नहीं होती, अंग्रुष्ठ-मात्र है तथा शरीर के मध्य-भाग (हृदय) में निवास 
गा करती है” (मूल० १७-ख) । छान्‍्दोग्योपनिषदु के एक अवतरर में आत्मा 
४ « को अंग्रुष्ठ-मात्र नहीं, वरन्‌ प्रादेश-मात्र माना गया है (मूल० १७-ग) । यहाँ 
हे आत्मा को प्रादेश-मात्र तथा अभिविमान कहा गया है । इन शब्दों ने माष्य- 

.... कारों के लिये बड़ी आपत्ति उपस्थित करदी है। शंकराचार्य, जो आत्मा को 
ह : सर्व-व्यापी मानते हैं, इस सिद्धान्त से कभी सहमत नहीं हो सकते कि आत्मा 
5 _प्रादेश-मात्र है ।? प्रादेश शब्द सचमुच बड़े महत्व का है । अमरकोश?* में इसका 
अर्थ वालिश्त दिया गया है तथा मेदिनीकोश? में भी | शंकराचार्य भी यह 
४2 | जानते: थे कि प्रादेश शब्द का प्रयोग अ्रन्यत्र वालिश्त* के श्रर्थ में हो छुका है, 
: जिसे उन्तके टीकाकार आनन्द गिरि ने जावाल-श्रुति-सम्मत अर्थ माना है । शंकर 
7 के: अनुसार प्रादेश शब्द का अर्थ कहीं भी वालिश्त-मात्र नहीं, वरन्‌ मस्तक से 
'... - लेकर. चिंदुक तक एक वालिश्त मात्र का स्थानः हैं । येह एक बड़ा महत्वपूर्ण 
. « विपय है, .जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे । महाभारत* में भीमसेन को अपने 
“छोटे भाई अजु न से 'प्रादेशनाधिक' बतलाया गया है । मैत्री उपनिषद्‌ में प्रादेश 
०. शब्द का स्पष्ट रूप से यही श्रर्थ है । ऐसी स्थिति में यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक 
:. 7 है कि हमारे विवेच्य अवतरण में प्रादेश शब्द का अर्थ वालिश्त ही, विशेषतः 
7.४ जैसा कि. शंकर ने निर्देश किया हैँ मस्तक और चिबरुक का अन्तव॑र्ती एक 
पर .बालिश्त का स्थान समझा जाय। अभिविमान शब्द ने भी बड़ी आपत्ति 
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|: 3. प्रादेशों देशमात्रे स्यात्तजन्यंग्रष्ठसंमिते । _ 
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हर म 5. प्रमाणेन भीमसेन: प्रादेशनाधिकोंडजुनात्‌ । म. भा. ४- 34. 49 


३ 6; ' शरीरप्रादेशांगुष्ठमानत्मसौरप्यप्व्यम्‌ ण्यात्वा अतः परमता गच्छति । में 








ह्‌श्‌ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


उपस्थित की है । इस शब्द की जो व्याख्या शंकर ने की है तथा जिसे डॉयसन,  ... .... 
मैवसमूलर, राजेद्रलाल मित्र आदि ने स्वीकार किया है, अन्ततः कुछ अस्वा- 


भाविक सी जान पड़ती है । शंकर? ने इस शब्द का अर्थ 'आत्मज्ञानी' किया 


है, जो कान्‍्द (/(80६) के अहम (८६) का समानान्तर हैं। किन्तु. 
अभिविमान शब्द से यह शअ्रर्थ नहीं निकलता । डॉयसन? पूरे अवतरण 


ब्घ० 


को ही ऐसे स्वरूप में रख देता हैँ कि वह शंकर की व्याख्या का 


समर्यन करने लगता हैं । जहाँ तक अभिविमान शब्द का सम्बन्ध .हूँ 
मैक्समूलर” अभिविमान शब्द का अर्थ “आत्म रूप” करता है + राजेद्र 
लाल भित्र* का कथन है कि इसका अ्रर्थ “अहम सर्वनाम से अभिप्रेत मुख्य 


उपादान” है । इन सब व्याज्याओं के मूल में एक भूल है। ये सव अभि... 


उपसर्ग का अधिक अर्थ निकालने की चेष्टा करती हैं । शब्दों की कितनी भी 


तोड़ मरोड़ करने पर भी इससे आत्मा का अर्थ नहीं निकाला जा सकता, 
जँसा कि डॉयसन आदि ने करने का प्रयत्न किया है। क्‍या अभिविमान का -. 


अर्थ केवल 'मापना करना अधिक स्वाभाविक नहीं है । तो 'प्रादेशमात्र अभि- 


विम्रानम्‌! वाक्य मस्तक से चिवुक तक का प्रदेश मापने का समातार्थक समझा . . ' 


. जा सकता है, और समस्त अवतरण की व्याख्या सरल हो जाती है: “वह .: 
जो आत्मा को मस्तक से चिवुक तक के वालिश्तमर प्रदेश को मापता हुआ 
मान कर उसकी उपासना करते हैं तथा समस्त मनुष्यों में उसकी. सत्ता मानते 
हैं, वे सम्पूर्ण लोकों में, समस्त प्राणियों में तथा समस्त आत्माओरों में अन्न का - 
उपभोग करते हैं” (मूल० १७-ग) । वस्तुतः इस अवतरण में हमें उस. 
आत्मा की उपासना का आदेश दिया गया है, जो मस्तक से चिबुक तक के ' 
वालिश्तभर प्रदेश के अन्तर्गत निवास करती : है और- जो इसी कारंण मस्तक 
की स्वामिनी है, जो हिन्दू विचार जगत्‌ में उत्तमांग माना गया है। इसमें 

कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रो० जेम्स आत्मा, की भावनां को : (आत्मा- 
नुभूति को) उंसकी कुछ मस्तिष्कगत प्रक्रियाओ्रों में खोज सके तथा यह स्वीकार .. 
कर सके कि “यदि ब्यानपूर्वक परीक्षण किया जाय तो ज्ञात होगा कि अर 


3. पत्यगात्मतयाइनिविमीयतेंड्हमिति . शायत इत्यभिविमानः । ०. ०) छा. .- हु 
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मनोविज्ञान ॥ है 


38 श्र झात्माओं की आत्मा (परमु-आत्मा) मस्तिष्क के अथवा मस्तिष्क और कण्ठ 
“:-- / के अन्तवर्ती प्रदेश में होने वाली कुछ प्रक्रियाओं का समुच्चय है ॥”? 


। _३१- २१० आत्माः अस्पोरणीयात्‌ महतो-महीयान्‌ 


पा यहाँ तक हम आत्मा की आयतनिक कल्पना के निश्चित रूप से ऐति- 
० » “हासिक नहीं तो ताकिक विकास के कुछ स्तर देख चुके हैं। पहले चावल 
... “अथवा जौ-के दाने के वरावर समभी जाने के बाद, वह अंगुष्ठ-मात्र आकार की 
:.. समझी जाने लगी,. फिर प्रादेश मात्र आकार की । कौषीतकी उपनिषद्‌ में 
7: - ओत्मा को: पूर्ण झरीर में परिव्याप्त तथा पेटी में छुरे के समान सन्निहित 
/ « “ बंतलाया गया है। अब हम शरीर के किसी भी अंग विशेष से भ्रनियन्त्रित 
“४. तथा अनन्त और दिगन्त-व्यापिनी आत्मा की कल्पना तक श्राते हैं। मुण्डको- 
: . पनिषद्‌ में आत्मा को “नित्य, विभ्ुु, सर्वंगत, सूक्ष्म, भुतमात्र के उद्भव का 
मूल और केवल ज्ञानियों द्वारा हश्य” बतलाया गया है । कठोपनिषद्‌ अपने 
> :« “इस कथन: द्वारा मुण्डकोपनिषद्‌ के मत के समर्थन करती है कि “ज्ञानी पुरुष 
2." इसः महाव्‌ तथा विभु-आत्मा को पहचान कर शोक करना छोड़ देते हैं” (मूल० 













.; . १७-घ) । मैत्री ' उपनिषद्‌ के आकार सम्बन्धी विविध सिद्धान्तों में से किसी 
४ को भी न छुत सकने - के कारण उन सबको एकत्र करके सार-ग्रहणा-परता 
«  (सार-ग्राहिता) का बड़ा अनिविष्ट रूप हमारे सामने रखती है। यह हमें वत- 
४» “लाती है. कि “मनुष्य आत्मा का ध्यात करके परम-गति को प्राप्त होता है. 
7: जो अंखुसे भी सूक्ष्म, अथवा अंगुष्ठ सात्र अथवा प्रादेश मात्र अथवा शरीर के 
: « “ श्राकार कीःहै” (मूल० १७-४) । इस अनिविष्ट कथन से उक्त उपनिषदु 
. “हारा :प्रंतिपाद्य किसी सिद्धान्त का ग्रहण करना कठिन है । इस अवतरण की 
«एक और भी व्याख्या की जा सकती है, जैसा कि कॉवेल (८०५७/९||) श्र 
“मैक्समूलर - (99 ध९7) ने भाष्यकार रामतीर्थ का अनुकरण करते हुये 
४ किया है। किन्तु भाष्यकार रामतीर्थ के साथ यह कहना कि “आत्मा -शरीर- 
८: स्थित प्रादेश मात्र आकार के हृदय में अंग्रुष्ठ मात्र आकार की है”, हमारी 
5 कठिनाई को किसी प्रकार कम नहीं कर देता । उपनिपदु-कारों ने इन विरोधी 
:. सिद्धाल्तों-का कि आत्मा चावल अथवा जौ के आकार की है तथा विश्वु "और 
:..« »  सर्वेव्यापक है; समन्वय करने की आवश्यकता का अनुभव किया है, यह कठे- 
«.;  पनिषद्‌ के एक-एक अवतरण से ज्ञात होता है, जो हमें इस सिद्धान्त में विश्वास 
57 करने का निर्देश करता है कि “आत्मा असोरणीयब्‌ महतो महीयात्र अथवि 
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श्प उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षसत 


सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महाव्‌ से भी महान्‌ हैं; और द्वृदय में संस्वित है” . 


(मूल० १७-च) । छान्दोग्योपनिपदु-कार ने एक समान-रुप से विरोधाभास- 
पूर्ण अवतरण द्वारा कठोपनिपद्‌ के इस सिद्धान्त का समथन किया है, जहां 
बह यह कहता हैं कि “मेरी हदय-स्थित आत्मा चावल, जौ, सरसों अथवा टाई 
के दाने से भी सूक्ष्म है, फिर भी मेरी आत्मा, जो हृदय में सन्निहित है, पृथ्वी 
से भी बड़ी है, आकाश से भी बड़ी है; स्वर्ग से भी बड़ी हैं तथा इन समस्त 
लोकों से भी वड़ी है” (मूल० १७-च) । आत्मा के आयतनिक कल्पना-मूलक 
सिद्धान्तों का न्‍्याय-संगत समन्वय इन्हीं विरोधाभासों में मिलता है और आत्मा 
को समस्त आयतनिक बन्धनों से परे मानने के अतिरिक्त इस कठिनाई 
से बाहर निकलने का और कोई मार्ग नहीं है । 


२२. चेतना की अवस्थाओं का विंबलेषण 


फिर भी जहाँ तक आत्मा को शरीर में संस्थित माना गया हैं, वहाँ 
तक उसकी विविध मानसिक अवस्थाओं की परिणति को भी स्वीकार करना. 
होगा । माण्डक्योपनिषदु-कृत चेतना की चार अवस्थाओं का विश्लेषण सचमुच 
बड़ा सूक्ष है; तथा समय की हृष्टि से उसे असावारण मानना चाहिये । 
मनोविज्ञान में मन की “प्रज्ञातीत” (तुरीय) अवस्था की कल्पना का श्रेय, 
जो वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्वामी विवेकानन्द को देते हैं, न्यायहष्टि 
से माण्डुक्योपनिषदू-कार को देना चाहिये । माण्ड्वयोपनिष-दकार का 
कथन है कि चेतना की केवल तीन ही अवस्थायें नहीं है किन्तु एक 
चौथी अवस्था भी माननी चाहिये, जो प्रज्ञातीत अथवा तुरीय कह- 
लाती है । किन्तु हमारे विचार से 'प्रज्ञातीत' इस चौथी अवस्था के नामकरण : 
के लिये उपयुक्त शब्द नहीं : चेतना की प्रज्ञातीत (चेतनातीत) अवस्था 
व्याकरण व्यतिक्रम है। अ्रतः हम इस चौथी अवस्था को आत्म चेतना «.. 
कहेंगे । इस प्रकार उक्त उपनिषद्‌ के अनुकूल आत्मा चार अवस्थाओं का अनु- 
भव करती है--जागृति, स्वप्न, सुधुप्ति, और आत्म-चेतना (तुरीय)। “आत्मा - 
चतुष्पदी है । पहली अवस्था जाग्रति है, जब आत्मा बाह्य पदार्थों . का.ज्ञान 
रखती है तथा भौतिक वस्तुओं का उपभोग करती है; इस .अवस्था में उसे .. 
वेश्वानर कहते हैं । दूसरी अवस्था .स्वप्न है जब आत्मा को आभ्यरिक पदार्थों - . 


की चेतना होती है और वह सूक्ष्म पदार्थों का उपभोग करती है; इस अवस्था 


में उसे तेजस्‌ कहते हैं ॥ तीसरी अवस्था सुषुष्ति है, जब मनुष्य को.न कोई  - 
कामना होती है, और न वह्‌ कोई स्वप्न देखता है । इस प्रकाइ-आत्मा-की. . -.. 
तीसरी अवस्था सुषुप्ति है जब आत्मा: आत्मसंस्थितः होने के कारण तथा 
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:: ज्ञाममय और आनन्दमय होने के कारण आनन्द का उपभोग करती है, इस 


“अवस्था में उसे प्राज्ञ कहते हैं । आत्मा की चौथी अवस्था तुरीय अथवा आत्म- 


.- - चेतना है, जब न वाह्म सृष्टि की चेतना रहती है और न अन्तसृष्टि की, और 
- न दोनों के समन्वय की; जब आत्मा केवल ज्ञान का परुज्जीभूत-स्वरूप नहीं 
_.: होती, क्योंकि वह चेतना और अचेतना दोनों से परे होती है; जब वह अदृष्ट, 
ह अव्यवहाये, अग्राह्मय, अलक्षर, अचिन्तन, अ्रव्ययदेश्य, एकात्म्य-प्रव्यय-सार, 
कक प्रपंचोपशम, शान्त, शिव, तथा अद्व त होती है, तभी वह आत्मा कहलाने की 


 अधिकारिणी है” (मूल० १८) । 


:. २३. पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
दर कै. ६ श्रात्मा की जागुति, स्वप्न, सुषुप्ति और आत्म-चेतना अथवा तुरीय 
इन. चोर अवस्थाओं में आत्मा की चार प्रथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाओ्ं वैश्वानर, तेजस, 
' प्राज्ष और आत्मा-का आगे चलकर व्यवस्थित वेदान्त-दर्शन में महत्वपुर्ण स्थान 


गा 'है। यही कारण है कि माष्ड्रक्योपनिषद्‌ को एक परवर्ती उपनिषद्‌ मानते हैं । 


का किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि इस उपनिषद्‌ में इनके सांगतिक विश्वात्मा 


हे :* की चार अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया । परवर्ती वेदान्त में इन चार 
:..... अवस्थाओं में विश्वात्मा की चार अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया गया । 
.. . / परवर्ती वेदान्त में इन चार अवस्थाओं में विश्वात्मा की चार पृथक्‌- 
:7- «पृथक .संज्ञायें क्रशः- विराज, हिरण्यगर्म, ईश ओर ब्रह्म हैं । पिण्ड 
.... की चार स्थितिश्रों के अनुरूप ब्रह्माण्ड की भी चार स्थितियाँ हैं। 
४ पक है विश्वात्मा क्रमशः प्रत्येक अ्रवस्था में आत्मा के अनुरूप समझी जाने 

हि ३ लगती : है; और . विश्व आत्मा का ही रूप बन जाता है। यद्यपि यह 
-. » “कल्पना: उपनिषदों में पुर्णा रूप से प्रस्फुटित नहीं हो सकी है, हम उनमें 
इस: सिद्धान्त की ओर भुकाव के लक्षण देखते हैं। लाइब्नीज़ (.९।9॥८2) 


है. “का प्रतिविम्बवाद- (80// रण ९ि७०।४5९॥८४८०॥) छान्दोग्योपनिषद्‌ में 


:४००. इतने पूर्व ही वर्तमान है: “इस ब्रह्मपुर (शरीर) में पद्मनिभ एक छोटा-सा 





3 : तरान्त (हृदय) है, और उसमें एक सूक्ष्म अन्तराकाश जो इस अन्तराकाश 
:.: के अन्तर्गत निवास करता है, वह सचमुच खोजने तथा जानने योग्य है; हृदय 
» का अन्तराकाश बाह्याकाश के ही समान है, स्वर्ग और पृथ्वी, अग्नि और 


। पे है वायु, सूर्य और चन्द्र, विद्युत और नक्षत्र इसके अन्तर्गत हैं! (मूल० १६) | 


यहाँ हम इस सिद्धान्त का मल रूप पाते हैं कि पिण्ड को ज्वह्माण्ड का ही लघु- 


-. रूप समझना चाहिये और &ब्रह्माण्ड को पिण्ड का विस्तार समकना चाहिये 


हे मु तथा प्रत्येक पदार्थ को पुर्णो सत्य का प्रतिविम्बक दर्पण मात्र है । इसी सिद्धान्त 
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की प्रतिच्छाया लाइब्नीज़ में पाई जाती है जब वह यह कहता है कि : “विश्व 
के कर-करा में जीव-जन्तुओं, पशुओं, सिद्धियों, श्रात्माश्रों का एक विश्व है । 
प्रत्येक परमाणु मछलियों से भरे तालाब के समान है । 7 

९४. आत्मा के कोश 


उपनिषदीय मनोविज्ञान का एक और मनोरंजक विषय आत्मा के 


कोशों का निरुपण है । वर्तमान थियोसॉफ़ी (स्‍॥8050779) ने इन आत्म-. 


कोशों की कल्पना को कितना महत्व दिया है इसे सभी जानते हैं । इन्हीं कोशों 

के अनुरूप उन्होंने सात घरातलों की कल्पना की है जिन पर, उनके अनुसार, 
मनुष्य के भिन्न-भिन्न कोश क्रियाशील रहते हैं । इनके लोक क्रमश: मृत्यु-लोक, 
नक्षत्रलोक, मनोलोक, विज्ञानलोक, पितृलोक, विन्दुलोक तथा देवलोक हैं । 


हमें यह देखना है कि उपनिषदीय सिद्धान्त के प्रकाश में यह कल्पना कहाँ तक ... 


युक्ति-संगत है । केवल तैत्तिरीय ही एक ऐसी उपनिषद्‌ है जिसमें हम इस 
प्रकार के एक सिद्धान्त का उल्लेख पाते हैं। इसके दूसरे अध्याय में हमें वत- 
लाया गया है कि शरीर के अन्नमय कोश के अन्तर्गत एक प्राणमय . कोश है; 
श्रन्ममय कोश प्राणमय कोश से परिपूर्ण है, जो मनुष्याकार है । प्राणमय कोश 
के अन्तर्गत मनोमय कोश है, प्राणमय कोश मनोमय कोश से परिपूर्ण है, 


जो मनुष्याकार है । मनोमय कोश के अन्तर्गत विज्ञानमय कोश है; यह मनो-< 


मय कोश विज्ञानमय कोश से परिपूर्ण है, जो पुरुषाकार है । अन्त में, विज्ञान-. . . 
मय कोश के अन्तर्गत आनन्दमय कोश है । : विज्ञानमय कोश श्रानन्दमय कोश ..... 
से परिपूर्ण है, जो पुरुषाकार है” (मूल० २०-क)। यहाँ हमें यह बतलाया गया * . 
है कि शरीर में अनेक कोश अथवा देह अन्तनिहित हैं, मानों शरीर पैन्डोरा -की 
मंजूघा (980073”5 50८) के समान है। यह भी कहा गया है कि ज्ञानी वही . 
है जो इन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय कोशों को जानता... 
है । भ्रत्येक अच्त्देंह (कोश) एक वाह्मदेह से समावृत है; ये सब देह (कोश) - . 
पुरुषाकार हैं। पंच-कोशों की कल्पना का आधार ऐसा ही कोई अव- 
तरण है । े ; 


२५. आधुनिक उपपत्ति के दोष 
| आधुनिक थियोसॉफ़िस्टों के हाथों इस “कोशवाद” ने एक असावारंण ... । 
महत्व ग्रहण ह्ण कर लिया है । उनका कथन है कि मनुष्य को सुक्म शरीर विल- ....- 


ही 


॥8५ 079600089५, 66-67. 
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रे ' कुल- शरीर के आकार का होता है और मनुष्य की मृत्यु के कुछ दिन बाद 


तक रहता है, बच्चों का सूक्ष्म शरीर मृत्यु के केवल तीन-दिन वाद तक रहता 


। - है। अधेड पुरुष का सूक्ष्म शरीर आशौच पर्यन्त रह सकता है। स्वप्नों:में:" 
.. जब हम अपने आकाश में पक्षी की भाँति उड़ने श्रथवा मछली के समान जल? 
... में तैरने का विचित्र अनुभव करते हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही मानों एक 


. प्रकार के परित्नाव से अपना अनुभव हमारे शरीर में अरभिप्ने रित करता रहता 


.., है; उपनियदों का पंच-कोश-विधान शरीर के “व्यक्त शरीरों” मात्र का निद- 


शंन है, इसके अतिरिक्त मनुष्य के दो अव्यक्त शरीर श्र हैं, जिन्हें विन्दु- 


..- शरीर और दिव्य-शरीर; अथवा अनुपादक और आदि अथवा बौद्ध परिभाषा 


न 'के अनुकूल परिनिर्वाण और महा-परिनिर्वारण कह सकते हैं । जहाँ तक हमारा 


हे विचार है, इस सिद्धान्त का मूल दोष यह है कि इसमें शब्दों को ही वस्तु रूप 


में ग्रहरा कर लिया गया है, साथ इस सिद्धान्त में यह समभने की चेष्ठा नहीं 
गई कि उपनिषदों में जिन्हें लाक्षरिशक रूप से मनुष्य के कोश अथवा शरीर 


५ - कहा, गया है वे कुछ मानसिक भावनाओं के आलंकारिक प्रतीक मात्र हैं । 


हर : मनुष्य का. निर्माण एक स्थूल शरीर, प्राण, मन, बुद्धि तथा. ब्रह्मानन्द-विहार- 


: “ णीया वृत्ति के सम्वय से हुआ है। यह केवल उतना ही है, जितना कि 





; “हमारे प्रासंगिक. अवतरण- का अर्थ है। इसके मात्र मनोव॑ज्ञानिक पक्ष की 
: “उपेक्षा करंके. इस सिद्धान्त. के आधार पर एक अ्रतीन्द्रिय-दर्शन का विधान 


.:.  कदांचित्‌ ही युक्ति-संगत हो । भगवान्‌ शंकराचार्य ने 'कोशों” को स्वीकार 
::: “किया, किन्तु उन्होंने उनकी काल्पनिक सत्ता मात्र मानी । हमें विवेक-पुर्वक ? 
... : इंन पाँचों भिन्न-भिन्न कोशों में भेद करना होगा और अपनी शुद्ध-शाश्वत 

: “ आत्मा को स्थुल देह, प्राण, मन, बुद्धि तथा आनन्‍्दमय कोश? से भी परे खोजना, 





. व6 5900809॥88 ५४४0ए० 6%0/2ॉं॥ (996 82[798/06088 99 00॥6 
09860 8 शाधाधाए ण वठाँव। 0(०शांशा08 80 39५ ॥9५8 728 
शध्याआआधि(8त 40 ॥68-॥07ॉ00व- 

2 श्रश्नप्राण सनो सयविज्ञानानंदपंचको शानाम्‌॒_॥ 

..«. -:-एककांतरभाजां भजति विवेकात्प्रकाश्यतामात्मा ॥। स्वात्मनिरूपरणस । 

8 _“$,500रावठा 98 0. णा 7॥0॥99 ॥. 6 एवं तपसा विशुद्धात्मा (अन्न) 

: : “आराणादिषु साकल्यने. ब्रह्मलक्षशमपश्यन्‌ श्नेः शनेरन्तरनुप्रविश्य श्रस्तेर- 

हे न्‍ « तममानदं ब्रह्म विज्ञातवान्‌ तपसंव साधनेन भृगुः ४शीगी ७. णा 80799 
:  :]]. 2 श्रन्नमयादिश्य  आानंदमयांतेस्य, शात्मश्योप्श्यंतरतम ब्रह्म विद्यया 


... प्रत्यगात्मत्वेल दिदर्शंथिषुः शास्त्रमविद्याकृ्तं पंचकोशापनयनेन श्रमेकतुषको- 


कम अववितुषीकरखेनेव तद्न्तगंततन्डुलान्‌ प्रस्तोति । 
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होगा । हमें ब्रह्म को आनन्दमय चेतना से एक रूप समभना चाहिये अथवा 
ब्रह्म को इससे भी परे खोजना चाहिये, इस विपय में शंकराचार्य ने कोई 

निश्चित मत प्रतिपादित नहीं किया । फिर भी, उनका यह सिद्धान्त निश्चित 

है कि कोशों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, अतः इन कोशों की कल्पना के 

आधार पर जिन रिद्धान्तों का विधान हुआ है वे अज्ञान-मूलक हैं । 


२६- कोशवाद का मुलरूप श्आत्मवाद 


अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द आदि शब्दों का वास्तविक 
अभिप्राय विविध कोशों से नहीं है, यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के ही एक भ्रवतरण 


से जाना जा सकता है, जहाँ उपनिपद्‌-कार जगत्‌ की मूल-प्रकृति की विवेचना _- 


करता है, और वह पदार्थ, प्राण, मन, बुद्धि को परम-तत्व मानने वाले सिद्धांतों. 
का खण्डन करता है और अन्त में इस परिणाम पर पहुँचता है कि ओआत्मा- .. 


नुभूति-जन्य आनन्द, ही सत्य का एकमात्र मूल-स्रोत मानने योग्य है। तैत्ति- . . 


रीयोपनिषदु-कार भृूगु को उनके पिता वरुण के पास परम ब्रह्म-विद्या सीखने 
के लिये भेजता है। भृगु ने पिता से परम सत्य के स्वरूप के विषय में प्रश्न . 


किया । वरुण ने उन्हें तप: साधना द्वारा स्वयं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का उपदेश - 
दिया ! उन्होंने केवल इतना निर्देश मर दिया कि परम सत्य अथवा ब्रह्म एक... 


ही होना चाहिये; “जिससे समस्त पदार्थ-जगतु का उद्भव हो, जिसमें समस्त 
पदार्थ-जगत्‌ की स्थिति हो तथा अन्त में जिसमें समस्त पदार्थ-जगतू का निलय - 
हो ।” तपः साथना करने के बाद भूगु ने लौठ कर पिता से कहा कि अंन्ने को 
परम सत्य माना जा सकता है । पिता को इससे सन्‍्तोष न हुआ और उनसे 
पुनः तप: करने को कहा । भूगु ने फिर आकर कहा कि प्राण को परम-सत्य 
माना जा सकता हैं। और शेष कई बार उन्होंने ऐसे ही उत्तर दिये। पिता 
को भृगु के इन उत्तरों से कि प्राण, मत और .बुद्धि परम सत्य माने जा सकते 
हैं सन्‍्तोप न हुआ । अन्त में, भृगु ने यह उत्तर दिया कि आनन्दमय आत्मा- 
नुभूति को समस्त जगत्‌ का उद्गम माना जा सकता है । यहीं उपनिपद्‌ समास्त . , 
हा जाती है आर हमारे लिये यह जानने का कोई साधन शेष नहीं रह जाता: 

कि भूगु के इस अन्तिम उत्तर से उनके पिता को सनन्‍्तोष हुआ अथवा - नहीं । 


हम केवल इतना ही वतलाया गया है कि यह ज्ञान रहस्य- रूप से सदा -: 


“भार्गवी-विद्या” के नाम से प्रसिद्ध रहेगा तथा यह “परम स्वर्ग में भी प्रति- 
:- प्ठित है” (मूल० २०-ख), अर्थात्‌ देवता भी इसका आदर करते हैं-। 


मनोविज्ञान १०३ 


- २७. पुनर्जेन्म की कल्पना श्रार्य है 
कट अब हम उपनियदों के पुनर्जन्म सिद्धान्त की समीक्षा करेंगे, किन्तु 
. हम इसका पृष्-देश अथवा इसका उपनिषदीय वाड्मय से पूर्ववर्ती स्वरूप 
,. बिना देखे इसके पूर्णा महत्व को नहीं समक सकते। पुनर्जन्म के प्रश्न को 
. प्राचीन भारतीय-दर्शन की एक जटिल-पग्रन्थि समभता अयुक्त न होगा । हमें 


_. प्राय: बतलाया गया है कि पुनर्जन्म की कल्पना भारतीय विचार-जगत्‌ में 


हु । बहुत परवर्ती युग की सृष्टि है, यह ऋग्वेद के समय में वर्तमान न थी, यह 
. - एक अनारय॑ कल्पना है, जैसा कि प्रो० मैकडॉनल (2०. [43८००॥९४||) 
: ने कहा. है कि “यह अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता है कि श्रार्यों ने इसकी मुल 
“ प्रेरणा भारतः के मूल निवासियों से ग्रहण की थी । यद्यपि भारतीय आायों 
: :ने-इस कल्पना का प्रतिग्रहण अनायों से किया, फिर भी उसको परम-मुक्ति 
_ से सम्बद्ध एक जन्म-मालिका के रूप में सुव्यवस्थित विस्तार देने का श्रेय 


:..... ओर्यों को हो मिलना चाहिये ।” यह कह देने के वाद कि पुनर्जन्म की कल्पना 
...... अनार्य है. तथा श्रायों ने इसका प्रतिग्रहण भारत के मूल-निवासियों से किया 
:..:. मैकडॉनल को पाइथैगोरस में इस सिद्धान्त के पाये जाने का समाधान करने 
-.. के.लिये यह कहना पड़ा कि “भारतीय दर्शन और विज्ञान पर पाइथैगोरस 
:..: की निर्भरता बहुत परिमाण में सम्भव जान पड़ती है। पाइथैगोरस की 
दमा '- पुनर्जेन्‍्म. की कल्पना असम्बद्ध तथा व्याख्यात्मक पृष्ठ-देश रहित जान पड़ती 


, है। ग्रीक इसे विदेशी मानते थे । वह ईजिप्ट (897५) से इसका प्रतिग्रहरा 
' नहीं कर सकता था क्योंकि प्राचीन मिश्र निवासी इससे अपरिचित थे ।2 


हि , सन १८६९४ में हर रोहड़े (##९7४ २०॥०6) के 'ग्रीकों' का मन और 
7, आत्मवाद, तथा 'अमरत्व सिद्धान्त (?5५८॥९,  $566|शांटए शा 


जि (॥5६९//टा(छा६52४७०९ त€७/ 0ा6८॥४॥ ) नामक ग्रन्थ के 
. :“ प्रकाशन. के बाद से हम॑ यह समभने लगे हैं कि किसी भी जाति में, कुछ 
_ परिस्थितियों के अन्तर्गंत, पुनर्जन्म की कल्पना का मूल उसके ही जाति-विज्ञान- 


“». - मूलक मनोवैज्ञानिक विकास में ही है, देंशों के अ्प्रमाणित तथा भ्रप्रामाण्य 
'... परस्पर अन्तप्रभाव में नहीं । इसी सफल सिद्धान्त के आधार पर हम ग्रीस 
5 को पुनर्जन्म- की कल्पना: का उद्भव और निरन्तर विकास होमर (#/0॥78/) 
| + से.लेकर :ऑफियस ((077॥205) के द्वारा पाइथैगोरस (?/८०॥980735) 


:: “ तक देखते हैं । इसी सिद्धान्त. के. आधार पर हम भारतीय आर्यों में पुनर्जत्म 





3., 5707५ ण $278[ता/ [छ8/08, 2. 387. 
[.00. ०, 9, 422 





१०४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


की कल्पना का विकास ऋग्वेद से लेकर, ब्राह्मणों में होकर उपनिषदों तक- 
बिना किसी अनार्य प्रभाव की अपेक्षा के पाते हैं। अतः अनाय॑ आ-प्रतिदान 


का प्रश्न तो दूर है, वरन्‌ पुनर्जन्म की कल्पना का विकास स्पष्ट-हूप से आर्य 


विचार क्षेत्र में हुआ है । 


२८: ऋग्वेद में पुनर्जन्म: दशा मण्डल 


यह सत्य हैं कि ऋग्वेद के अधिकांश में पुनर्जन्म की कल्पना का प्रसंग 
नहीं पाया जाता । भारतीय आर्यों की आमोद-प्रमोद-शील प्रवृत्ति के कारण. 
मरणोत्तर जीवन के विषय में अधिक विचार करना उनके लिये एक प्रकार 
से असम्भव सा हो गया। वे देवलोक में विश्वास रखते थे, पितृलोक में 
विश्वास रखते थे और उन्हें अ्रन्य किसी वस्तु में विश्वास करने की चिन्ता 
नहीं थी। यह जानना भर उनके लिए पर्याप्त था कि दिव्य पुरुष स्वर्य को 
जाते हैं, “जिसमें मघु* की प्रचुरता है तथा साधारण पुरुष यमलोक में जाते... 
हैं जहाँ यमराज अपने चारों ओर मनुष्यों कें दल एकत्र कर बंठते हैं। यह -. 


लोक भी अस्पृहणीय नहीं, जहाँ जाने से, ऐसा प्रतीत होता है; कोई भी: 


पुरुष वंचित नहीं किया जा सकता ।”2 यह ॒मान लेने पर भी कि पुनर्जन्म की 
कल्पना ऋग्वेद में प्रमुख नहीं है, यह सत्य अश्षुण्ण रहता है कि उसके कुछ . . 
स्थलों में पुनर्जन्म की कल्पना तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। इस .' 
कल्पना का प्रथम चरण जगत की समस्त वस्तुओं को सजीव मानना है।- 
दशमु मण्डल के सोलहवें सूक्त के एक मन्त्र में, जिसमें एक अन्‍्त्येष्टि संस्कार _ 
का वर्णन है, ऋषि ने मृत पुरुष की आँख को पुनः सूर्य में निलीन हो जाने - 
का आदेश दिया है, जो ब्रह्माण्ड में इसका सांगतिक तत्व है, प्राण को वायु. 
में, जो उसका सांगतिक विश्वरूप है, तथा आत्मा को अपने धर्म के अनुकूल 
स्वर्ग अथवा पृथ्वी लोक में जाने अथवा, यदि उसे उचित जान पड़े तो, जल 
तथा वनस्पतियों में भी विंहार करने का आदेश दिया गया है । इस मन्त्र 
में यद्यपि पुनर्जन्म के यथेष्ट भाव का ग्रहण नहीं किया गया है; फिर भी 
वस्तु प्राणवाद (/७॥॥॥50८) की ओर इसका कुछ निश्चित संकेत अवश्य: 





. तदस्य प्रियमणि पायो श्रश्यां नरो यत्र देवयंवों मदन्ति 
. उस्क्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णो: पदे परमे सध्व उत्सः ॥। कै. १५४४-४५ 
.. 2. यमो. नो गातु' प्रथमो विवेद नैया गव्यूतिरपभर्तवा उ । 


. यत्रा नः पुर्व पितर: परेयुरेना यज्ञाना: पथ्या ३ झनु स्वाः ॥। 
; हऋ, ४, २४ २ 


मनोविज्ञान श्ज्श्‌ 


हु है किन्तु - इसका धर्म! शब्द महत्वपूर्ण है। इसमें कर्म सिद्धान्त का प्राचीनतम 
_ स्वरूप सिलता है, विशेषकर जबकि आत्मा को अ्रपने (धर्म) गुणानुकूल 
. / .. रवर्ग) अथवा संसार में जाने का आदेश दिया गया है ।* किन्तु ऋग्वेद के 
. देंशम मण्डल के एक दूसरे भन्‍्त्र में इससे भी अधिक निश्चित अवतरण 
.. “मिलता है, जहाँ वस्तु प्राणवाद का प्रतिपादन और भी हड़ता से किया गया 
:  है। उसमें हम निश्चित रूप से यह जान सकते हैं कि सम्पूर्ण मन्त्र” एक 
, - -« वियुक्त आत्मा के प्रति सम्बोधित किया गया है, तथा कवि कहता है कि 
हे ् _ वियुक्त आत्मा: को फिर आने और पुनः जीवन-बारण के लिए आद्वान कर 
«“, इहा हैं। कवि कहता हैकि “वह यमलोक-गत आत्मा को पुत्ः बुलाकर 
:-. “उसे एक बार फिर जीवन धारण करायेगा। वह कहता है कि आत्मा जो 
... स्वर्ग अथवा पृथ्वी भ्रथवा चतुष्कोण नभो-मण्डल में जा सकती है, अ्रथवा 
, “दिशाओं में. व्याप्त हो सकती है, अथवा जल की लहरों, सूर्य की किरणों में 
४ “आश्रय. ग्रहण कर सकती है अथवा जल और वनस्पति को अनुप्राणित कर 
.:.. सकती. है, :अथवा सूर्य; उपा में विलीन हो सकती है, अथवा पर्वत पर 
ः हे “विश्वाम. कर: सकती है, अथवा समस्त जगत में . फैल सकती है; अथवा भूत्र 
: “. और भंविष्य से एक रूप हो सकती है,” उसी आत्मा को, कबि कहता है कि 
४: बह मन्त्रों द्वारा आह्वान करेगा और उसे एक निवास ग्रहरा करने को वाध्य 
/... करेगा । निस्सन्देह मन्त्र-शक्ति में बड़ा विश्वास है! किन्तु यह सत्य है कि 
४... संमस्त मन्त्र वस्तुप्राणवाद के वातावरण से श्रोतप्रोत हैं और कवि हमें यह 
“. अनुभव करने को वाध्य कर देता है कि आत्मा मृत्यु के उपरान्त पूर्णतः 
:.. चष्ठ नहीं होती, वरच्‌ पंच-महाभूतों में मिल जाती हैं । 


75२६. ऋग्वेद में पुनर्जेन्स को कल्पना : प्रथम मण्डल 


३ किन्तु वस्तु प्राणवाद ऋग्वेद का अन्तिम शब्द नहीं है। ऋग्वेद में 
::: एक अत्यन्त, महत्वपूर्ण. मन्त्र है, जिसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया 
....: गया: है।। रौथ (९०८॥), वोहटलिन्क (20॥£78८) तथा गैल्डनर 
५... (5067) . ने कम से कम उस मन्त्र की दो ऋचाशं में जो अर्थ पाया 

- है, उसकी भी : बड़ी विस्मब-जनक उपेक्षा की गई है । फिर भी, यह आइचर्य 
/ की बात है, कि ..लोग' कहते हैं कि ऋग्वेद में पुतर्जन्म की.कल्पना नहीं पाई 


















), सूर्य चक्ष॒र्गच्छतु वातमात्मा थां च गच्छ परुथिवों च धर्सेणा । ु 
 .. :." झपो वा गच्छ यदि तत्र ते -हित॑ श्रोषधीयु प्रतितिष्ठा शरीर: ॥ 
2. जिंत॒५९७४४ >, 58:१-]2 
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ह्ण्द्‌ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


जाती । जिस मन्त्र का यहाँ प्रसंग है, वह प्रथम भण्डल का एक सौ चौसठवाँ 


मन्त्र है, जिसमें वावव ऋतचारयें हैं और अज्ञेयवाद-मूलक रहस्यवाद के प्राणों 


से परिप्रोत है। इसका कथन है जिसने इस सृष्टि की रचना .की वह रवयं॑ 
इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता ।* यहाँ आात्मज्ञान को इतना महत्व 
दिया है कि जो कोई, जैसा कि मन्त्र का वचन है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता . 
है, वह अपने पिता का भी पिता हो जाता है ।? यह असंदिरध सत्य है. कि - 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में पाये जाने के कारण ही यह मन्त्र ऋग्वेद के 


प्राचीचतम भाग से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता । उदाहरण के लिए यह 


सुगम एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करता है,” जो विचार-विकास के परवर्ती 
युग की सृष्टि है। यह उसी ऋचा को उंद्धूत कर देता है,“ जिसे हम प्रसिद्ध 
पुरुष-सूक्त में पाते हैं, जो वैदिक युग की परवर्ती सृष्टि माना गया है। इसमें 


दा सुपर्णा' वाली प्रसिद्ध ऋचा भी है, जो मुण्डकोपनिषद्‌-में इतना महत्व- 


पूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है । इन सब बातों से यही. ग्रतिलक्षित होता है. 


कि ऋग्वेद का यह मन्त्र, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, प्रथम मण्डल में - 


होते हुए भी ऋग्वेद का एक परवर्ती मन्त्र है। किन्तु यह निविवाद है कि. , 
यह पुनर्जन्म के प्रश्व पर जो विपुल प्रकाश डालता है, उसकी ग्राश्चर्य-जत्तक - 
उपेक्षा हुई है। हैराकलाइटसीय (९78८।९/६९०॥) शैली में:होतें हुए भी 
जिसमें समस्त मन्त्र की रचना हुई है, तथा अग्नि, गाय, वत्स आदि की 

७० ड़ हि हा हू 
विविध कल्पनायें होते हुए भी, - सम्पूर्ण मन्त्र में एक. मनोवैज्ञानिक सूत्रधारा 
ठु ६ ए है 


है; तथा 'द्वा सुपर्णा' अर्थात्‌ श्रात्मा और. विश्वात्मा का प्रसंग यह स्पष्ट कर .. 


देता है कि कवि अव्यक्त रूप.से तथा: आलंकारिक रूप से आत्मा. के स्वरूप / 
तथा आत्मा और विश्वात्मा के सम्बन्ध की अभिव्यंजना कर रहा है । उदाहरण 

लिए कवि पूछता है कि “अन्तर्जीवन-सार अस्थिविहीन आत्मा के अस्थि- ' 
मय शरीर-धारण की यथार्थ प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखा है ?: कौन जो इसको 


:. यई चकार न सांडस्य. वेद । ऋ. |, १६४. ३२ 
2. कवि: पुत्र: स.ईमा चिक्रेत यस्ता विजानातु.स पितुष्पिता सतु। “ 


'ऋ. |. १६४. १६ न्‍ 
'3. एक॑ सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति औऑग्नि यम मात्तारमवानमाह 
ऋ. [. १६४. ४६ 


4. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि अथमसान्यासन । ऋ. |. १६४, ५६.. - े 
5. द्वा सुपर्णा सयुजा सखया समान वक्ष परिषम्वजाते । हे ; 
तयोरनन्‍्य: पिप्पल स्वाइस्येनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥॥ ऋ..|.. १६४, १७ 


“  लनोविज्ञान'  .- श्०्ढं 


:. स्वयं नहीं जानता । अपने से वाहरः निकल कर ज्ञानी के पास ज्ञान प्राप्त करने 

....ग्रया' है ?”३ तब ऋषि ने स्पष्टरूप से कहा है कि “यह प्राण-युक्त, प्रगति-युक्त, 

.. . चतन्य-युक्त जीवन-तत्व मृण्मय शरीर में प्रतिष्ठित है ।72 इसके अतिरिक्त वह 

( “हमें बतलाता है कि “नित्य-तत्व, अनित्य-तत्व से मिलकर अपनी प्रकृत शक्ति 
--.. के अनुकूल आगे पीछे चलता रहता है ।' किन्तु कवि कहता है कि यह आश्चर्य 

 'को बात्त है कि अनित्य और नित्य तत्वों की प्रगति निरन्तर विपरीत दिशाओं 


रहती: है । इंसका परिणाम यह होता है कि जहाँ लोग एंक को देख 


हा पाते हैं वहाँ दूसरे को नहीं देख पाते ।8 इन दो ऋचाओं को रॉय, बोहंटलिन्क 
'..... रोथा मेल्डनर ने ओल्डेनवर्ग के विरुद्ध ऋग्वेद के अन्तर्गत पुनर्जन्म की कल्पना 
... का पर्यात प्रमाण माना है । उनकी यह धारणा सत्य है कि ये ऋचायें हमें यह 
_. बतलाती हैं कि आत्मा चेतन्य-युक्त, प्रयति युक्त, जीवन-तत्व है, जो आता जाता 





:.. है, आगे पीछे चलता है, शरीर के संसर्ग में आत्य है, फिर इससे विपरीत दिशा 
में जाता है । ओल्डेनवर्ग का अड़तीसवीं ऋचा को प्रातः और सन्ध्या तांरागों 


5: से सम्बद्ध समझना स्पष्ट रूप से अयुक्त है; जैसा कि वह स्वयं स्वीकार 


. करेंगे, ऋचा का  श्रतिपाद्य विषय नित्य और अ्रनित्य तत्व है । किन्तु इस 
“४ सिद्धान्त का चरम: विन्दु वहाँ पर है जहाँ कवि हमें यह वतलाता है कि उसने 


5 '» स्वयं शरीर के संरक्षक को अविच्छिन्न रूप से आगे पीछे के भागों से जाते 





:/% 7 “हुए, विकीर ज्योतिषुज 
के ह चित्‌ मनश्रक्षु से) देखा ।* यह शरीर संरक्षक आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं 


ऊ््+ 


आवृत्त तथा प्रायेश इस लोक में आते (कंदा- 


इस बात से स्पष्ट है कि किस प्रकार इंकत्तीस वींऋचा, तीसवीं ऋचा के 


०... बांद तत्काल श्राती है, जिसमें प्राणंयुक्त, अगतियुक्त, चैतन्ययुक्त जीवन-तत्व 
5 का वर्णन है।। इसके अतिरिक्त “विरीवर्ति” हमें यह बतलाती है कि आत्रय 





, को ददर्श प्रथम जायमानमस्यन्बंतं यदनस्था विर्भात $ 


जप,  भुम्या असुरसुगात्मा .स्वस्वितु को विद्वांससुपगांतु प्रष्टुमेतत्‌ (॥ | 





5 ऋ, |. १६४. ४ 


८४ «9. अनेच्छये तुरगातु जीवमेजद श््व॑ मध्य भरा पस्त्यानाम्‌ । ऋ-: |. १६४३७ 


(7 3, श्रपाडः प्राडेति स्वधया ग्रभीतोष्मत्यों मत्येना सयोनि: । 


ता शश्वन्ता विषचीना विंयन्ता स्यन्यं चिव्रयुर्ने निच्चिक्युरन्यमु ॥४ 


0 35, 05४: ३५:५४ पे 
7०... £. अंपरश्य गोपामनिपंचमानं श्रा च॒ परा च परथिभिश्वरंतमु.) 
“5.४ स सश्नीत्री: स-विषु्चीबंसान आा वरीदर्ति भुवनेष्वन्तरिति ३६ , 


, १६४, ३१ 





श्ण्य उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


वहुधा इस लोक में आती है। इसी भाव की उत्कृष्ट कल्पना के साथ कवि 
ने हैराक्लाइटसीय शैली में, उनका वर्णन किया है जो इतरगामियों की भाँति 
आते हैं तथा इधर लौटने वाले इतरगामियों का भी वर्णात किया है,' जैसे 
कि हैराकलाइटस देवताओं के मर्त्व॑ और मर्यों के देवता होने के विषय 
में कहता । 


३०. पुनर्जन्म की कल्पना का जाति-विज्ञान-मुलक वैज्ञा- 
निक विकास 


हमें मरणोत्तर जीवन की वैदिक कल्पना की इतनी विस्तृत समा- 
लोचना यह प्रमाणित करने के लिए करनी पड़ी कि पुनर्जन्म की कल्पना के 
तीन अज्भ-- (१) आत्मा का शरीर से त्रस्थान; (२) जल, वनस्पति आदि 
उपादानों में उसका निवास; (३) शरीर में पुनरागमन--अव्यक्त रूप - 
से ऋग्वेद तक पाये जाते हैं। जब इतका संयोग भावी-जीवन के स्वरूप के 
निर्णायक धर्मसे हो जाता है, तब तो, हम देखते हैं कि, इस हठ का कोई. _ 
कारण नहीं रह जाता कि पुनर्जन्म की कल्पना श्नाय है, तथा इसे आर्यों 
ने भारत के मूल निवासियों से ग्रहण किया तथा किसी अज्ञेय रूप से इस 


कल्पना ने भारत के अतिरिक्त देशों और संस्क्ृतियों में भी मार्ग बना लिया। .. 


जाति-विज्ञान-मुलक मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुकूल प्रायः प्रत्येक जाति _ 
अपने ही यथेष्ट मनोवैज्ञानिक विकास के अन्तर्गत पुनर्जन्म की कल्पना की.. 

सम्भावना शक्ति रखती है।यह कहने के लिए कि ग्रीस ने पुनजन्म को 
कल्पना का प्रतिग्रहण भारत से किया; हमारे पास इससे-अधिक कारण नहा - 

है, जितना कि हमारे पास यह कहने के लिए है .कि मिश्र ने यह भाव भारत 
से ग्रहण किया । यदि प्रो० कीथ? (7०. !(९६॥) इस बात को. स्वीकार 
करते हैं कि ईजिप्ट (मिश्र) वालों का स्वयं यह विश्वास था कि मृत पुरुष 
“पृथ्वी पर विचरण करने आता है; उन स्थानों का निरीक्षण करता है 
जो उसे अपने जीवन-काल में प्रिय थे, अपने. को: बाज, ग्रद्ध, सॉप, मगर, 
बालिका आदि किसी वेष में परिणत कर लेता है”, तो उनका यह कथन 


५ 


युक्तिन्‍्संगत नहीं कि “यह , पुनर्जन्म है, किन्तु यह पुनर्जन्म ग्रीस तथा भारत ... 


, येंड्वाज्चस्ताँ उ पराच आहुयें पराज्चस्ताँ उमर्वाच आहु:॥॥ ५ ॥#॥#॥]०] 
ऋ., |. १६४. १६ 5 मकर 2 
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सह -के पुनर्जन्म से भिन्न है ।” जहाँ कहीं भी आत्मा के एक वाह्य दिव्य-तत्व के- 
-. .. रूप में शंरीर - में. आकर निवास करने की सम्भावना स्वीकार की गई है, 
जहाँ कहीं भी यह कल्पना की गई है कि आत्मा जिस प्रकार शरीर में आती 
..' ' है, उसी प्रकार जा भी सकती है, जहाँ कहीं भी यह विचार किया गया है कि 
.. आत्मा शरीर त्याग के उपरान्त एक अशरीरी हूप में जीवन व्यतीत कर 
४ सकती है; और जहाँ कहीं भी यह माना गया है कि वह पृथ्वी पर आकर 
0 किसी भी रूप में निवास करती है, वहाँ श्रात्मा के शाश्वत जीवन की 
रू - भावना-अभिप्रेत है, जिससे पुनर्जन्म को कल्पना में विशेष अन्तर नहीं । फिर 
०... भी. पुनर्जेन्म की परिपूर्ण विकसित कंल्पना परवर्ती युग की सृष्टि है । यद्यपि 
. “ पाइंबैगोरस, प्लेटो तथा भारतीय योग पद्धतियों में यह वर्तमान है, तो भी 
इसका पूर्णों श्रेय वैदिक ऋषियों अथवा उपनिषद्-कारों को देने का कोई 
:” 5 कारण नहीं, जब तक कि हम वामदेव के इस अनजान से प्रवचन में कि 
“7 “वे पूर्व-जन्म में. “मंनु अथवा सूर्य थे, उसकी अस्फुट सुरभि का सन्देश न 
“पाले । 


१. उपनिषदों में पनर्जन्म की कल्पना : केठोपनिषद्‌ 
| अरब हम उपनिषदों में पुनर्जेन्म की कल्पना के प्रश्त का विवेचन 
. .:.. करेंगे | हम अभी देख चुके हैं कि ऋग्वेद के उस जटिल मन्त्र में पुनजन्म को 
:..: कुषपना' की ओर संकेत किया गया है। इसके विपरीत उपनिषदों में यह 
मे कल्पना पूर्णा रूप से प्रस्फुटित हुई हैं । जब नचिकेतंस के पिता ने उससे कहा कि 
“उन्होंने उसे यमराज को समर्पण कर दिया तो नचिकेतस ने उत्तर दिया 
रा कि यह उसके. लिए कोई असामान्य नियति नहीं थी : “मैं वस्तुतः बहुत से 
/ 5 लोगों का नेतृत्व लेकर प्रंलोक में जो रहा हूँ, किन्तु मैं बहुतों के मध्य में 
भी जा रहा. हैँ ।.येमराज मेरा क्या करगे ? हमारे पूर्वजों की ओर देखो 
: . जो मुझसे पहले ही जा छुके हैं); उनका अनुसरण करने वालों की ओर 
7 हट भी देखो । मनुष्य अन्न की तरह पकता है और भ्रत्न की भाँति ही पुनः उत्पन्न 
7, «5 “होता है” - (मूल० २१-क)। नचिकेतस ने सेन्‍्ट जॉन (50. |०॥॥) के 
: “सिद्धान्त का पूर्व संकेत दिया हैं तथा पूर्वा-भास में ही उसने उससे अधिक 
...7 कह दिया. जितनां कि सेन्‍्ट जॉन अपने सिद्धान्त में कह सर्क “जब तक गेहूँ 
का दाना भूमि-पेरः नहीं पड़ता तेब त्तक वह अर्केला रहता है, किन्तु भूमि. 
|... पर गिरते ही पुष्कल अन्नराशि. उत्पन्न करता है। 8 सेन्ट जॉन को सिद्धान्त 
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स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि वह दाना पुनर्जन्म धारण करता है, किन्तु . . 
नचिकेतस कहता है कि जिस प्रकार एक दाना पकता-है, और नष्ट होता है 
तथा पुनर्जन्म घारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवित रहता हूँ, मर 
जाता हैं और पुनर्जन्म घारण करता हूं । 


३२. उपनिषदों में पुरर्जन्म की कह्पनां : बृहदांरण्यको- 
पनिषद्‌ व । 
पुनर्जन्म की कल्पना का सर्वोत्कृष्ठ विवेचन बृहदारण्यकोपनिष्रद्‌ में . 

मिलता है, जिसमें मनुष्य के मरण तथा पुनर्जन्म-धारण की प्रक्रिया का वन . 

विस्तार-पुर्वंक दिया गया है। पहले हमें यह बतलाया गया है कि किस प्रकार 

जन्म के समय समस्त महाभूत अपने अधिपति और राजा आत्मा की सेवा में ' 
खड़े रहते हैं तथा किस प्रकार ये सब महाभूत शरीर त्याग करते समय उस 
की सेवा में खड़े रहते हैं। “जिस प्रकार एक राजा के आने के समय पुलिस, - 

मजिस्ट्रेट, रथी, नगरपति, अन्न-पान और शिविर के सहित स्वागत के लिये . 

सेवा में खड़े रहते हैं, उसी प्रकार ये समस्त महाभूत आत्मा की सेवा में “ब्रह्म .. 

थ्रा रहा है, ब्रह्म आ रहा है” कहते हुये खड़े रहते हैं ।. पुनः जिस प्रकार राजा 
के प्रस्थान के समय सैनिक, नायक, -विषयपति, रथी, नगरपति सभी उसके 
चारों ओर एकत्र होते हैं, उसी प्रकार भृत्यु 'के समय ये समस्त प्राण वायु 
आत्मा के चतुदिक एकत्र हो जाती हैं, तो आत्मा प्रकाश के समस्त करों को 
संचित करके हृदय में उतर आती है; जब नयनान्तर्वती पुरुष चला जाता 
है तो उसे कोई वस्तु दिखाई नहीं देती । वह आत्मकेन्द्रस्थ हो जाता हैं, 
ही कारण है कि लोग कहते हैं कि वह देख नहीं सकता; वह आत्मरूप हो 
जाता है, यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वह बोल नहीं सकता, सुन नहीं 
सकता, जान नहीं सकता । तब उसके हृदय का अ्रग्नमाग प्रकाशमान हो जाता . . 


हैं और इस प्रकाश में होकर आत्मा नेत्र-मार्य अथवा शिरोमार्गे अथवा शरीर 


के अन्य किसी भाग के मार्ग से बाहर निकल जाती है.। आत्मा के निकलने के 
साथ ही जीव निकल जाता है। जीव के निकलने के साथ ही विविध प्राण 
वायु निकल जाती हैं । उसका ज्ञान, उसके कर्म, और उसकी पूर्व-प्रश्ञा उसका 
अनुसरण करती है”? (मूल० २१-ग) । यह ध्यान रखना आवश्यक हैं कि 
3. वी8 धश्ए आर्क्षावणो 8 चातंश्ाज000 9५ ४०४ शफीक्ष . 870 
080558॥ 35 घाव १४९७ ॥0!0 0", 6. 6., 090850 रा! 
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.: . इसे अन्तिम वाक्य में कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा रहा है; जो 


. तनिक आगे चल कर और भी अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है, “और 


ही जिस प्रकार एक कोषकार ((४:७४०[87) एक दूर्वादल के अच्त तक 


_/. 'हुँचने पर एक दूसरा आश्रय स्थान देखता है और फिर अपने को उसकी शोर 


: बढ़ाता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर के अन्त तक पहुँचने पर एक दूसरा 
-.. श्राश्चय स्थाव देखती है और फिर अपने को उसकी ओर बढ़ाती है। और 


. “जिस प्रकार एक सुनार एक सोते का टुकड़ा लेकर उसे एक अभिनव तथा 


; ..' सुन्दरतर स्वरूप प्रदान करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को त्याग 
.-: देने के वाद तथा अज्ञान का नाश कर देने के वाद एक अभिनव तथा सुन्दरतर 
:.. स्वरूप धारण कर सकती है, चाहे वह पितृ, गन्धर्व/ देवता, प्रजापति, ब्रह्म " । 

.. अन्य भूतों में से किसी का हो । यह आत्मा अपने कर्म और आचरण के अनुरूप,. 


-ही जन्म पाती है। जिसके कर्म शुभ होते हैं उसे शुभ जन्म मिलता है 


“: *» जिसके कर्म अशुभ होते हैं उसे अगुभ जन्म मिलता है। पुण्य कर्मों से यह _ 
“ : . पुण्यात्मा हो जाता है तथा पाप कर्मों से पापात्मा । इसी कारण लोग कहते 
7 हैं कि.मंनुष्य 'काममय' है, जैसी उसकी कामना होती है वैसा ही उसका / 
.:«' निश्चय । जैसा उसका निश्चय होता है वैसा ही उसका कर्म । जैसा उसका कर्म 
होता है ब्रैसा ही उसका फल (जन्म)” (मूल० २१-घ)। यह अवतरण कई 

: : .“ हृष्टियों से महत्वपुर्णा है । प्रथम तो यह हमें यह बतलाता है कि आत्मा भ्रपना 


«भावी शरीर अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने के पूर्व ही निश्चित कर लेती 
है. : बस्तुत: ऐसा प्रतीत होता है. कि यह अवतरण आत्मा की श्रदेह सत्ता में 


: ४. सच्देहं-उपस्थित करता है। फिर यह हमें यह बतलाता है कि आत्मा एक 
23 : सक्रिय सत्ता है, और अरिस्टोटिल के ढंग से शरीर की सृष्टि इसी प्रकार करता 

हर है जिस प्रकार सुनार सोने का आभूषण बनाता है । इसके बाद इस श्रवतरण 
. . :. का कथन है कि आत्मा एक फीनिक्स (20९॥2) के समान है, जो प्रत्येक 
री 8 शरीर परिणति में अभिनव और कल्याणतर रूप घारंण करता है। आगे 
.... .. चलकर यह आत्मा को प्रत्येक रुपान्तर में कंम का उत्तरदायी मानता है और 
:. :/ हमें बतलातां है. कि यदि इसके कर्म शुभ होते हैं तो यह एक पुण्य शरीर 


धारण करता है, यदि इसके कर्म अशुभ होते हैं तो पापंमय शरीर घारण 


 : करता है। ब्रागे चलकर यही अवतरण हमें यह भी बतलाता है कि जिस 
7. मनुष्य में कोई कामना शेष नहीं है, जो पूर्ण निप्काम है, क्योंकि उसकी सभी 
८... कामनायें पूर्ण हो छुकी हैं, उसकी समस्त कामनायें केवल आत्म संस्थित होने 

« » के कारण, उसकी प्राण-वायु विसजित नहीं होती : ऐसा पुरुष . जीवन काल 


के :: में ही ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म को आ्राप्त होता है ।” ऐसे ही भाव का एक 


ब्,, 


ल्‍्ह 
हे 





११२ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


अन्य श्लोक है जिसका अर्थ है कि “जब मनुष्य हृदय-स्थित. समस्त कामनाओं .: 


से मुक्त हो जाता है तो वह मर्त्य होते हुये भी अमर हो जाता है. और .बह्म 2 


को प्राप्त होता है” और जिस प्रकार एक मृत साँप की- परित्यक्त -केंचुली - 
वल्मीकि पर पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर भी पड़ा रहता है । वस्तुतः 
विदेह होकर वह अमरत्व प्राप्त कर लेता हैं, उसके प्राण ब्रह्म में लीन. होकर 
विशुद्ध तेजोमय हो जाते हैं” (मूल० २१-४३) । 


३३. पापात्मा की गति 


इस शाश्वत सत्ता के विषय में हम अभी विवेचन करेंगे । इसके पूर्व . 
हमें यह स्पष्ट कर देता आवश्यक जान पड़ता है कि उपनिषद्-कारों ने साधारण -. 
आत्मा तथा विशेषतः पापात्मा की क्‍या गति निंदिष्ट की थी । पापात्मा के ._ 
विषय में वृहदारण्यक ईश, कठ आदि उपनिषदों में अनेक अवतरर हैं जो हमें . 


यह बतलाते हैं कि उपनिषद-कारों का यह विश्वास था कि पापात्मा की 


नियति आनन्दरहित, आसुरिक तथा श्रन्ध-तामिस्र लोकों में जाना है । उप- . 
निषद्‌-कारों की यह नरक-कल्पना अन्य श्रार्य जातियों में भी पाई जाती है। 


उपनिषदों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये पापात्मायें, इन 


अन्ध-तासिस्र लोकों में चिरकाल तक पड़ी रहती थी अथवा कुछ निश्चित. 
काल तक । बृहदारण्यकोपनिपद्‌ का कथन है कि “वे लोक आनन्द से रहित. . 
हैं तथा अन्चतमस से परावृंत हैं, जहाँ अज्ञान तथा मूढ़ मनुष्य मृत्यु के उपराध्त 
जाते हैं ।” ईंशोपनिषद्‌ का कथन है कि “वे लोक आसुरिक? (असूर्या) तंथां 
अन्धतमस से परावृत हैं, जहाँ आत्मघातियों को जाना पड़ता है ।” -बहीः उप- 
निषद आगे चलकर कहती है कि “जो अज्ञान की उपासना केरते हैं, वे अन्न 

तमस में प्रवेश करते हैं ।” यही भाव अंन्यत्र बृहदारण्यक में भी व्यक्ते किया. 
गया है । कठोपनिपद्‌ का कथन है कि “जो बन्च्या गायों का दान करते हैं, - 

जो पानी पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं तथा अपना दूध दे छुकी हैं” (मूल० ह 
२२) । यह अवतरण हमें यह वतलाता है कि उपनिषंदू-कार -एक प्रकाश- - 


. छिा..9. 5. .8#भा0एदवा वी था वी]00णाथा। धाएछिए ॥ 6 3. 3. 
कि, /. 3« 30प्ा78 ॥8|<88 8 70॥0५भ76 गाशा०्शातव 5प59898- - 
एंता, वा86 5द्याइंतवा सवर्ाणाला। छा 89 तातवे दह्ाा0णा0. ४2 
“#5प्राश्व! गाव वहा8 (र्शश 0 089 6899जवधा, '00पा0%: . 
. /#595जगांगा दा0त0 #्पाज्वा 5शांगरव - [00व09॥9५ 0008/ 

-. धो8 ५ गाव शी प 0भा0 #क्ष-09059880|: 89 ॥ 566/६ 


मनोविज्ञान... ११३ 


३82 रहित लोक में -विश्वास करते ये, जहाँ श्रज्ञान, मूढ़, आत्मघाती तथा दान- 
कुंपरा पुरुषों को जाना पड़ता था । 


है - ३४. ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ में परलोक-वाद 

“.. प्रस्य आात्माओ्रों के विषय में वृहदारण्यक का एक अ्वतरण, जो इस 
अप प्रंकार के अवतरणों में प्राचीनतम प्रतीत होता है, हमें यह बतलाता है कि 
: भृत्यु के उपरान्त आत्मा वायुलोक, सूर्यलोक, चन्द्रलोक में होकर आरोहर 

. करती है तथा अन्त में उस लोक में आती है, जिसे हम प्लेटो का “आनन्द 

' ; द्वीप”' (8९५ ० ६॥० 8॥९55०0) कह सकते हैं, जो शोक और हिम से 
... मुक्त हैँ और जहाँ आत्मा अ्रनन्तकाल तक निवास करती हैँ : “जब पुरुष इस 
:./ “लोक से प्रस्थान करता है तों वह वायुलोक में श्राता है। वहाँ वायु उसके 
लिये रंथ-चक्र के वरावर एक द्वार खोल देती है । इसमें होकर वह ऊपर की 
... ओर चलती है और सूर्यलोक में आती है । वहाँ सूर्य उसके लिये एक लम्बर 
5 (शफ093 ) के वराबर द्वार खोल देता हैं । उसमें होकर वह ऊपर 
: को चढ़ती है और चबंद्रलोक॑ में आती है । वहाँ चन्द्र उसके लिये एक दुन्दुभी 
: के बराबर द्वार खोलता है, जिसमें होकर वह ऊपर को चढ़ती है और उस 
' “ लोक में आती है जो शोक-रहित तथा हिम-रहित हूँ । वहाँ श्रात्मा यथाकाम 
: *: . शाश्वत कांलःतक निवास करती है” (मूल० २३) । यह अ्रवतरण उपनिषदों 
कर “के परलोक सम्बन्धी अ्रवतरणों में से एक है । प्रथमतः यह अवतरण न स्वयं 
रु अंक और न प्रसंग द्वारा. यह स्पष्ट करता है कि यह गति सभी अात्माओं के लिये 
डे  निश्चितः है, अथवा पुण्यात्माओं के लिये ही.: यह तो बिना किसी भेद के 
८: सामान्य आ्रात्मा-की गति का वर्णन करता है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के परलोक 
. “. सम्बन्धी अवतरंरंय को जिसे हम अभी उदृघृत करेंगे, इससे परवर्ती समभना 
5“ « चाहिये, क्योंकि छान्‍्दोग्योपनिषदु सविस्तार संन्यासी तथा ग्रहस्थ की आत्माओ्रं 
दे न्‍ का पृथक-प्ृथक्‌ निरुपण करती हे---एक के लिये देवयान तथा दूसरी के लिये 
हर ; पितृयांच निर्धारित करती हैं । वस्तुतः हम देखते हैं कि उक्त उपंनिषद्‌ में पीछे 
.. जद्घृत किये गये वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अवतरण के परलोक सम्बन्धी विचार 
८ ५ /. का एक भिन्न रूप में प्रस्तार किया गया. है ।: दूसरे यह विचारणीय हैँ, जैसा 
०. “प्रायः उपनिषदों में सामान्य रूप से है, उसी प्रकार इस उपनिषद्‌ में भी, चन्द्र- 
::... लोक को सूर्यलोक से अधिक दूरी पर स्थित माना गया है । तीसरे यह भी 
हज .. ध्याव देने योग्य है:कि अनन्द लोक” जिसका -उस अवतरण में उल्लेख कियः 
५ 5 गया हूं. 'हिमरहित” लोक हूँ ।.- क्या: इसका यह अभिप्नाय. हूँ कि उपनिषद्‌-कार 
5. को जहाँ वह रहता था घोर शीत ने पीड़ित किया था -? और अन्त में 
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“अ्प्तरत्व” की कल्पना को इस महत्वपूर्णा अवतरण में स्यान दिया गया हू 

और हमें यह वतलाया गया हैं कि ऐसी आत्मा इन झानन्दमंग लाका से 

शाश्वत काल तक निवास करती हूं । 

३५. छान्दोग्योपनिषद्‌ में परलोक-मीमांसा : दो माग 
छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ में आकर, जैसा पहले संकेत्त किया जा हुका हूँ, 


प्रलोक-मीमांसा का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता हमें. 


बतलाया गया है कि मनुष्यों के लिये दो मार्ग घुले हुये हँ--तेजीमार्म तथा 
तमोमार्ग, श्रचिमार्ग तथा घूममार्ग, देवयान तथा पितृबान । इन दोनों सायं 
का संकेत ऋग्वेद! के मन्तों में भी मिलता है। आगे चलकर भगवद्गाता: - 
में दोनों मार्ग अ्रमर हो गये । उक्त उपनिपद्‌ का कथन है कि जो वन मे श्रद्धा 
सहित तपः साधना करते हैं, चाहे लोग उनकी मृत्यु के उपरान्त कोब्चंदेहिंक 
कर्म करें श्रथवा न करें, उनकी आत्मा तेजोमार्ग में प्रवेश करती हे और में 
क्रमशः तेज से दिवस, दिवस से शुक्लपद्, शुक्त्पक्ष से उत्तरायण पण्मास, 

उत्तरायण पषण्मास से संवत्सर, संवत्सर से सूर्य, सूर्य से चस्र, तथा चन्द्र से - 
विद्यूत की ओर जाती है । वहाँ से एक दिव्य पृरुष उन्हें ब्रह्म के पास ले जाता 
है। यह मार्ग देवयान अथवा ब्रह्मपथ कहलाता है। जो इस मार्ग से जतते हैं 
. ॥॥9 06५४3,५879 एशीणी 8 ॥शा।080 | विध्ुए७पंव #& 495| 
(485 [॥8 5078 ग688॥॥76 85 ॥ ७ ७|०809॥905 ; 

परं मृत्यो श्रनु परेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानातु । ह 

ग6 एगा। स्णांजी की ता७ 300५8 ए९५७ 5 8ठ0060 898 “वॉर हा 

झा व077 ४७ ४४७५ एज 08 5005 099 06 ७॥।५ ४8 ४४०४- र्ण 

8 थिवीहा8-- 7999, |॥6 ४0ात शित५॥9, ॥0५५8५6३ | 


(6 46५808 $ शा 5७० एशंती 8 इटावा ॥5(830 08 ह 
चधिा]३9| 20जा008600॥ 0० | 


पंथासनु प्रविद्यान्‌ पितृयाणं द मदग्ने ससिधानों विभाहिं । 
ऋ. %, 2, 7 
2... अग्निर््योतिरहः शु'लः षण्सासा उत्तरायणस्र। 
तत्र प्रयाता , गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः ॥३ 
घूमो राजिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनमु) 
तन्न चांद्रमर्स - ज्योतिर्योगी - प्राप्य निवतेते ॥॥ 
शुक्लकझृष्णें गती छांते जगतः शाश्वते मते। .. हैः हे 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाउवर्तते पुनः ।॥ भ. गी. ४॥- 24-26. : 
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”.. थे फिर कभी जन्म-मरण के चक्र में नहीं आते (समूल० २४-क) । छान्दो- 
पे ग्योपनिषद्‌ के अनुकूल इस मार्ग के विपरीत एक दूसरा मार्म हैं; वह उनके 
_ : लिये है जो नगर में रह कर दान-पुण्यन्मय जीवन व्यतीत करते हैं तथा लोक- 
५. कल्याण की साधना करते हैं। ऐसे लोग निश्चय ही देवमार्ग से नहीं जाते, 
' -  जो-केवल वनवासी तपस्वी संन्यासियों के लिये है। वे मनुष्य धुममार्ग से जाते 


:: «हैं: “धूम से-बे निशा में प्रवेश करते हैं, निशा से ऋष्णपक्ष में, कष्णपक्ष से 


:... .. दक्षिणायण षण्मास में, दक्षिणायण पण्मास से (किन्तु वे संवत्सर तक नहीं 
: :. पहुँचते) वे पितुलोक को चले जाते हैं, पितृलोक से स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक 
*. से. चंन्द्रलोक को चले जाते हैं ।” वहाँ वे पतन-काल तक निवास करते हैं । वहाँ 


: से वेःइस सार्ग से उतरते हैं : “चन्द्रलोक से वे स्वर्गलोक में उतरते हैं, आकाश 


/ . लोक से वायुलोक में उतरते हैं, वायुरूप होकर वे ध्रुमहूप घारण करते हैं । 


। .घमरूप- से - अश्र-रूप घारण करते हैं। अभ्न-रूप से मेघरूप धारण करते हैं । 
रे : मेघरूप से वृष्टिक्प में नीचे आते हैं। फिर चावल, जौ, वनस्पति, वृक्ष, 
“तिल,  उरद किसी रूप में उत्पन्न होते हैं। इससे झ्रागे मार्ग -निरूपण 


_ कठिन है।। जो श्रन्न खाते हैं उसी का रूप वारण कर लेते हैं” (सुल० 


० ३६ उपनिषदीय परलोक-क्ास्त्र का सैतिक आधार 


7; यह समभना कठिन न होगा कि यह मार्यनिरूपस प्राचीन तत्ववेत्ताशों 


. »  की:परलोक विषयक भावनाओं की अभिव्यक्ति की काल्पनिक पद्धति है । किन्तु 
' यह बहुत काल, तक नहीं समझा जासका और उपनिषदों के रूढ़िवादी अनुयायी 





..... यैन-केन-अंकारेण इनकी. व्याख्या करने का पयत्त करते रहे । इनमें से सबसे 
:: - अधिक युक्तिसंगत व्याख्या यह थी कि सूर्य, चन्द्रमा, धरम, निशा अधिष्ठात्री 


« - देवता हैं और झ्रात्मा इन देवताओं के अधिकार में कर दी जाती थी, जो उसे 
, «४ अथायोग्य स्थान पर भेजते थे.।. यह समभना कठिन नहीं हैं कि उक्त अवतरख 
८ में जिन दो मार्गों का निरूपएं किया गया. है वे एक असाध्य पहेली की पौरा- 

:... खिक व्याख्यायें मात्र हैं। महान्‌ दक्षिणी महात्मा समर्थ स्वामी रामदास? ने 











7: - |. उत्तरायेण ते उत्तम । दक्षखायेख ते ग्राधम । हा संदेहि वसे अ्रम॥+ 

साधु. तो निःसंदेह ॥१३॥ शुकलपक्ष उंत्तरायण ।: गृहों दीप दिया 
7 मरण। - झती राहावे स्मरंख । सती कारणों ॥१४॥॥। : इतके नलगे 
7; थोगियासी। तो जीतचि मुक्त पुण्यराश्षी । तिलाजुली  पापपुण्यासी । 
/  दिवली तेणें १४ दा. । 0, 8, 5... ४ 
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अपने दासबोध में कहा है कि इन दो मार्गों में विश्वास करने की आवश्यकता... 


नहीं । मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है यह मानवी प्रज्ञा के अधिकार 
की वात नहीं है । यदि उपनिपदु-कार को कोई श्रेय दिया जा सकता है तो 


वह प्रश्न को हल कर देने का नहीं, वरन्‌ उत्तर के प्रयास मात्र का । दार्शनिक . 
दृष्टि से आत्मा के आरोहण और अवरोहण के स्तरों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, 


वरब्‌ हमारा सम्बन्ध ऊव्वंमार्ग और अघोमार्ग की कल्पना मात्र से है। प्रश्न के घदा- 


तल को देखने से तथा यह जान कर कि ऊब्वेमार्ग और अधोमार्ग की कल्पना इतते 


उच्च नैतिक आधार पर अविलम्वित है, बड़ा आश्चर्य ग्रौर कुतूहल होता हूँ ।.: हैं 
“कर्मों के अनुरूप ही मनुष्य को जीवन मिलता है”, यह नैतिक आधार ही: “ 
उपनिषदीय परलोक-शास्त्र को दार्शनिक महत्व प्रदान करता है । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ के जिस अवतरण की हमने विवेचना की है, उससे अगले ही अवतरण .. 

में हमें बतलाया गया है कि जिनका आचरण रुमणीय रहा है, उन्हें ब्राह्मण, - 
क्षत्रिय अथवा वैश्य की रमणीय योनि मिलती है; जिनका श्राचरण दूषित के 
रहा है उन्हें श्वान, शूकर अथवा चाण्डाल की निक्ृष्ट योनि मिलती है (मूल०ण 
२४-ग) । कौषीतकी उपनिपद्‌ में छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ के इस कथन का हढ़ता- ५ । 
पूर्वक समर्थन किया गया है, जहाँ स्पष्ट रूप से कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन किया... 
गया है तथा आत्मा के “कर्मानुरूप कीट, पतंग, मछली, पक्षी, बाघ, साँप, - 
भनुष्य आदि इनमें से किसी योनि में जन्म लेने” का उल्लेख किया गया है .... 
(मूल० २४-घ) । ही 


३७. उपनिषदीय तथा प्लेटोनिक परलोक-शास्त्र 


हम देख चुके हैं कि उपनिषदू-कार प्लेटों के नरक (+348$) 

भाँति एक लोक में विश्वास करते थे, जिसमें असाध्य पापियों को सदा के लिये 
डाल दिया जाता था । हम देख चुके हैं कि वे “आनन्द-द्ीप” ($।25 ० ५६ 
8॥|९६६९०४) के समान “आनन्द लोक' में भी विश्वास करते थे। प्लेटो से 
उनका इतना ही मतभेद है कि वे इस लोक के जीवन को परम्‌ शाश्वत्त मानते 
थे। हम देख चुके हैं कि वे एक देवमार्म में विश्वास. करते थे, जो क्रम से 
ब्रह्मलोक में पहुँचाता है, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता । इसके साथ ही वे 
एक पितृयान में विश्वास करते थे, जो आत्मा को परलोक में ले जाता है, . 
जहाँ. वह अपने पुण्यक्षय-पर्यन्त निवास करती है | किन्तु जब पुण्य का क्षय... 
हो जाता है तो. आत्मा वृष्टिविन्दुओं के रूप में नीचे उत्तर आती है और अपने :. 
कर्मानुकूल जन्म घारण करती है । .इसके विपरीत हम .प्लेटो के .यम्न लोक . 
(नरक) और दान्ते ( [2906) के नरक की कल्पना उपनिषदुृ-कारों : में. नहीं . 
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:: - पाते । इसकी सबसे सरल व्याख्या यही है कि उपनियदु-कारों के लिये, जिस 


: प्रकार परवर्ती भारतीय दार्शनिकों के लिये, यह संसार ही एक विशाल नरक- 


लोक: है, जहाँ पुण्य कर्मों द्वारा पाप-प्रक्षालन करना चाहिये । दूसरी ओर हम 
“ - देखते हैं कि क्षुंद्र कोटि के प्राणी, मानों कुल्हाड़ी से काट कर, एक ओर फेंक 


जे द्यि जाते थे । उनके लिये छान्दोग्दोपनिषद्‌ ने मुक्ति-मार्ग का निबेध किया 


..  * है-तथा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि वे अनन्च-काल तक जन्म-मरण 
» के. चक्त में घुमते रहते हैं; इन क्षुद्र प्राणियों को न देवमागं पर और न॒पितृ- 
हल . मार्ग पर जाने की आज्ञा है। आवागमन ही उनके लिये एक मात्र पथ है । 
८४”. - उनकी नियति “जीवन के लिये मरण नहीं”, वरव्‌ “मरण के लिये जीवन” है 
.* «और यह आश्चर्य की बात है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ चीता, सिंह, बाघ, रीछ 
: आदि को. उसी कोटि में परिगरियतत करती है, जिसमें कीट, पतंग, डाँस, मच्छर 


| _ आदि को (मूल० २४-ड) । 
५ >जै८.. देवमार्ग की कल्पना में विभेद 


देवमार्ग की कल्पना का एक ओर भी पक्ष है, जो विचारणीय है 


:.- » कौषीतकी उपनिषद्‌ देवमार्ग की कल्पना में एक विलक्षण विकास प्रदर्शित 
५. करती- है । यह हमें वंतलाती है कि जब आत्मा देवमार्ग पर आती है तो, “वह 
./, . : प्रंथम अग्निलोक में जाती है, फिर वायुलोक में, फिर वरुणलोक में, फिर 
_» :सूर्यलोक में, फिर इन्द्रलोक में, फिर प्रजापति लोक में, और अन्त में ब्रह्मलोक 
में जाती है” (मूल० २४-च) । इसमें बृहदारण्यक तथा छान्दोग्यं उपनिषदों 


हा : में माने गये आश्रम स्थलों (लोकों) के स्थान पर नये लोकों की कल्पना की 


हे रे ग्ई जे [ 


“दिवसलोक', 'शुक्लपक्षलोक', “उत्तरायशलोक' तथा अन्त में 'संवत्सर- 


हे । लोक' कीं अर्थहीन कल्पनाओं के स्थान पर यह उन देवताओं के लोकों की सृष्टि 


- करती है, जो निश्चित रूप से देवता माने गये हैं ॥ इसके वाद वह हमें यह्‌ 
'- “बतलाती-है कि “जब ऐसी आत्मा ब्रह्मलोक में पहुँचती है, तो ब्रह्म अपने 
 'प्ररिचारकों को.उस आत्मा के पास जाकर अपने निस्सीम वेभव के साथ उसका 

- स्वागत-करने-की आज्ञा-देता है। वह कहता है कि अब आत्मा अजरा नदी 


| के पार आगई, अतः कभी जूद्ध,न होगी । उसके आदेश पर पाँच सौ देवां- 


गनायें उस. आत्मा की .ओर अभिसरण करती हैं--सौ फलों के साथ, सौ 


_ विलेपन के साथ, सौ मालाओं. के साथ, सौ वस्त्रामरणों के साथ, और सी 


३ ५ - सुगन्धिओं के साथ--और वे आत्मा को समस्त बह्माई., वस्त्रालंकारों से सुस- 





श्श्ढ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


ज्ञित करती हैं। वह अ्जरा नदी के किनारे आती है जिसे वह मनोंगतिमात्र 
से पार कर लेती है । फिर वह अपने समस्त शुभाशुम कर्मों का परित्याग कर 
देती है । उसके प्रिय वान्बवों के भाग में शुभ कर्म तथा उसके अप्रिय बात्ववों 
के भाग में उसके अशुभ कर्म श्राते हैं। और जिस प्रकार एक वेगवान रथ में... 
जाने वाला मनुष्य रथ के घूमते हुये चक्रों की ओर देखता हैं, उसी प्रकार 
आत्मा दिन-रात, शुभ-अशुभ तथा अन्य समस्त युग्मों को देखती रहती है।.. 
शुभा-शुभ के वन्चन से मुक्त होने के कारण तथा ब्रह्म को पहचानने के कारण ' 
वह ब्रह्म की ओर अभिसरण करती हे” (मूल० २४-छ) । । 


३९. अमरत्व की कल्पना 


अमरत्व की कल्पना के विवेचन तक हम उपनिषदीय मनोविज्ञान के 
चरम-बिन्दु पर पहुँच जाते हैं । उपनिषदीय सिद्धान्त की व्याख्या में यह एक 
पहेली हैँ तथा विद्वानों में इस विषय में बहुत मत-भेद रहा है, इसका मूल- है 
कारण यह है कि प्रत्येक रूढ़िवादी तत्व ज्ञानी ने उपनिषदों में से अपने सिद्धांतों... 
के अनुकूल भाव-ग्रहरा की चेष्ठा की है। हम, जिनका किसी रूढ़ि-विशेष के 
प्रति कोई पक्षपात नहीं है, जानते हैं कि उपनिषदीय अवतररों को इस विषय 
में किस प्रकार समझना चाहिये, क्योंकि हम इस सिद्धान्त की ऐतिहासिक -रूप- 
रेखा भर खींचना चाहते हैं, व कि उपनिषदीय अवतरणों से बरबस कोई 
ऐसा अर्थ निकालना जो हमारे मत का समर्थन करता हो । इस हृष्टि-कोण . 
से उपनिषदों की ओर देखने पर हमें ज्ञात होता है. कि उनमें अ्रमरत्व विषयक. 
कल्पनाओं का एक व्यवस्थित विकास खोजा जा सकता है । छान्दोग्योपनिषद्‌. 
के एक अवतरण में हमें यह बतलाया गया है कि किसी के लिये जिस सर्वोत्तम ह 
अमर-जीवन की कल्पना की जा सकती है वह यह है कि वह उस . देवता के 
लोक तक पहुँच सके जिसकी उसने सप्रेम उपासना की है। तथा उस लोक में 
सम्भाव्य समस्त सुखों में भाग ले सके (मूल० २५-क) । एक दूसरा मुण्ड- 
कोपनिपद्‌ का अवतरण हमें यह बंतलाता है कि सर्वोच्च अमर-जीवन परमात्मा ह 
का 'सामीष्य” समझना चाहिये, जिसमें महाप्रलय के समय आत्मा का निलय. 
हो जाय (मूल० २५-श) । केवल 'सामीप्य” से सन्तुष्टि न पाकर दूसरा अव- 
तरण यह घोषित करता है कि अ्मरत्व परमात्मा के साथ “परमु-साम्य' प्राप्त : 
कर लेना 42% परमानन्द का उपभोग करना है. (मूल० २४-ग). रामानुजे हे 
के सगुणेश्वरवाद में इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी ओर 
शंकराचार्य की सन्तुष्टि “ब्रह्म-तादात्म्म/ तथा अपौरुषेय अमरत्व से कम 
नहीं हो सकती । जिस प्रकार समुद्र की ओर बहने वाली नदियाँ अतल-जल - 
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: में विल्लीन हो जाती हैं तथा अपनी संज्ञात्मक सत्ता खो देती हैं, उसी प्रकार 
...; .. ज्ञानीं.की आत्मा उस अतीन्द्रिय ब्रह्म से तद्रप हो जाती है तथा अपने नाम 
रूप. को खो देती है । जिस प्रकार विविध रसों के संयोग से मधु की सृष्टि होती 

- है, उन रसों के पृथक्‌-पृथक वृक्षों का निरुपण नहीं किया जा सकता, जिनसे 
: वे आये, उसी प्रकार जब आत्मायें ब्रह्म में निलीन हो जाती हैं तो यह नहीं 


.... जानती कि वे किस शरीर से आई (मूल० २५-घ)। यह पूर्ण श्रद्वेत अ्रमरत्व 
:... का सिद्धान्त है। अन्त में मुण्डकोपनिषद्‌ का एक महत्वपूर्ण श्रवतरण हमें 


 » बंतलाता है कि आत्मज्ञानी पुरुष की आत्मा मृत्यु के उपरान्त विश्व रूप हो 


: : "जाती है. (मूल० २५-४७) । ऐसी आत्मा एक महाव्‌ व्यापक शक्ति हो जाती है, 
./., जिसकी ध्वनि पवन की मरमर में है, जो उदीयमान सूर्य में स्थित है, जो तारों 
7. -में, फुल्रों में, जहाँ कहीं दृष्टि पढ़े? देखी जा सकती है; अथवा उस अनोखे 
:«  कल्पना-कुमार सुकुमार कवि शेली (5॥6||७) के शब्दों में : 





“ : “श्राज विश्व की अखिल प्रकृति की सुपमा से वह एकाकार, 
.../ प्रतिगुजित उसके ही स्वर से उसका चिर संगीत उदार, 
-.  -: घोष भरी भ्ाहों से लेकर विजली के कम्पव की मधुर गीति तक मूक निशा की. 
5 विहृगिनि के निस्वन की । 
: ४.४ / 'अन्यकार में औ' प्रकाश में, 
“5 :: प्रस्तर औ” दुर्वादल में, 
हु - उसकी संत्ता की विभूति अनुभूति आज प्रति पल-पल में । 
.:. ४. जिसने उसको अपने में ही मिला लिया शाश्वत क्षण में, 
: उसी शक्ति की प्राण-प्रगति के साथ व्याप्त वह कण-कण में । 
7 77“ / जिसने जग के मन मुकुलों में गूथा अमर प्रेम का तार, 
४: प्रेम ज्योति सी जो- नम में औ' नीचे धरणी की आ्राधार ।/? 


७तशाप्र$णा, .॥. शिक्रा।णाशा।, 022 
2. -डाशा०४, #०णाशधंड 3, : 


परवर्ती दर्शनों का मूत्र - 


१. प्रस्तावना 


उपनिषदीय भाष्यकारों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति रही हैं किवे « 


विविध-तत्व-मुलक उपनिषद्‌ शास्त्र को एक व्यवस्थित सिद्धान्त का भ्रतिपादकः :. 


समभते आये हैं। इस प्रकार द्वत, विशिष्टाह् त, अद्वत, शुद्धाहइंत श्रादि 


सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाले अनेक उपनिषदीय भाष्यकारों ने ऐसे अव- . . 
तरणों की भी जो स्पष्ट रूप से उनके प्रतिपाद्य सिद्धान्त के विपरीत श्र के. . 
द्योतक हैं, अपने मत विशेष के प्रामाणिक प्रवचनों के रूप में उपयोग करने की . .. . 


चेष्टा की हैं। उपनिषदों के इस प्रकार दुरुपयोग का मूल-कारण- श्रूति . 
के वास्तविक अर्थ के विषय में “समुत्पन्न सम्भ्रान्त धारणा है। ऋग्वेद की  . 


भाँति उपनिषद्‌ भी श्रुति समझी जाती थी । ऐसी स्थिति में इन भाष्यकारों . 


के लिये यह सोच सकना असम्भव था कि “श्रुति' में भी परसुपर विरोधी तत्वी . 
का समावेश हो सकता है। इन भाष्यकारों के उपनिषद्‌-शास्त्रों से अपने प्रति-_ 
पाद्य सिद्धान्त के अनुकूल अर्थ निकालने की अनाधिकार चेष्टा करने का दूसरा 


कारण ऐतिहासिक समीक्षा-बृत्ति का श्रभाव है, जिसके परिणाम-स्वरूप वे . 


उपनिषदों में उन अनेक प्राचीन ऋषियों के विविधि-रूप भावोहंगों को न देख . ह 


सके, जिनमें से प्रत्येक ऋषि ने अपने श्रेष्ठतम विचारों को; जिन्हें उन्होंने . . 


अपने अन्तस में ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से समुदूभूत सत्य दर्शन के निरूपण में . _ 


समर्थ समझा है, यथासम्भव निर्व्याज, सरल, और स्पष्ट रूप. से अभिव्यक्त ...- 


करने का प्रयत्न किया है । जैसा कि हम इस प्रकार के विकास-पथ में देखेंगे, 
उपनिपद्‌ हमें विविध विचार-सिद्धान्त प्रदान करती है और भारतीय दर्शन. 
की समस्त परवर्ती पद्धतियों की जननी कही जा सकती है। जिस प्रकार एक - 
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3 .पंवेत अपने विविध: भागों से विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदियों को जन्म 
-'. “ देता है उसी प्रकार उपनिषद्‌ साहित्य दर्शन का वह चरम शिखर है, जो. अपने 
:: » विविब श्नगों से:अनेक विचार प्रवाहों को जन्म देता है, जो जीवन-सागर की 
... «« श्र ऋमशः बढ़ने के साथ-साथ असंख्य सहायक विचार-धाराश्रों के निरन्तर 
:. ; अन्तप्र वाह से शक्ति ग्रहण करते जाते हैं, जिससे जीवन सागर से सम्मिलन 
| है . के स्थल पर जल का विपुल प्रसार-पटल बन जाता है । अस्तु, हम उपनिषदरों 
.  :-में. बौद्ध. और जैन दर्शन, सांख्य और योग, मीमांसा और शवमत; भगवदुगीता 
: “ के सेश्वर्‌ रहस्यवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वत-वाद और अद्दै तवाद सभी दर्शनों 
४ हक मूल पाते हैं। किसी को यह कहने का साहस न करना चाहिये कि उप- 
: निषद्‌-एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है । विचार दर्शन के अध्ययन से 
“  ममुद्भूतं संमीक्षा-परक ऐतिहासिक प्रवृत्ति से श्ननुपुरित उपनिषदों का विचार- 
. .. पूर्ण, मनन ऐसी आन्‍्त भावनाओं को शीघ्र ही दूर कर देगा । बहुत काल तक 
« ..उपनिषदीय - भाष्यका र अपने-अपने सम्भदायों के अनुकूल उपनिषदों की व्याल्या 
“ करते रहे हैं। इसके. विपरीत इस श्रध्याय में हमारा अभिप्राय यह निदर्शन 
 'करंतां है.कि किस प्रकार उपनिषदों से विविध विचार-बारायें निःसृत्त हुईं, 
“: जो आंगे चलकर घीरे-धीरे व्यवस्थित होकर परवर्ती दर्शन पद्धतियों का 
: सुसंगठित स्वरूप धारण कर लेती हैं । ; 
















२. उपनिषद्‌ और बोद्ध मत 
सा सबसे पहले. हम. उपनिषदों में प्रापष्य बोौद्धमत के आधारों पर विचार 
हे 20) :करेंगे.। यह स्मरण रखना चाहिये कि उपनिषदीय-युग का अवसान-काल तथा 
:... बौद्ध युग का प्रारस्भ-काल एक ही था; और एक धीरे-धीरे दूसरे में विलीन हो 
.. रहा था-। जब छन्दोग्योपनिषदु-कार यह कहता है कि सृष्टि के आदि में एक 
पा : “मात्र अस्त की सत्ता थी और बाद में उससे सद्‌ की सृष्टि हुई (मूल १-क) 
“5. तो हमें यह समझना चाहिये कि यहाँ उस सिद्धान्त की श्रोर संकेत किया गया 
४ - हैजो आगे चलकर बौद्ध वाइमय में असत्‌-वाद और  शून्यवाद के रूप में पूर्णा- 
न्‍ रे 5 रूप से-प्रस्फुटितं होता है । जहाँ शंकराचार्य ने अपने उक्त, अवतरण की टीका 
.-... में 'यह कहा है-कि इसका संकेत बौद्ध सिद्धान्त की झोर हो सकता है, जो सृष्टि 
5,» ८“ के आरम्भ में एक मात सदुभाव! (सत्नञ्रभाव) की सत्ता: स्वीकार करता 
४ -.हैं, तो उनका:बीद्ध - सिद्धान्त के साथ इसका. प्रसंग-स्थापन युक्ति-संगत, था। 
:::- 5 असत्‌ के परतत्ववाद मूलक- प्रतिपादन का एक दूतरा. मनोर्वेज्ञानिक पक्ष 
: - भगनात्मवाद' का प्रतिपादव है । कठोपतिपदु के इस कबन में कि जब मनुष्य . 
:- .: “की मृत्यु हो जाती. है, तो भिन्न-भिन्न . लोग की चेतना-संचारिशी आत्मा के 
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विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से विचार करते हैं; कुछ कहते हैं कि वह ग्रब 


भी वर्तमान है, दूसरे कहते हैं कि अब उसकी सत्ता नहीं रही (मूल० १-ख)। . : 
हम वौड्धों के 'अनात्मवाद' को गर्भावस्‍था में पाते हैं, जिसके प्रतिपादन में 


बौद्ध चार्वाकों के साथ थे, जितके लिये शरीर के अतिरिक्त किसी झ्रात्मा की 
सत्ता नहीं थी। पुनः, नचिकेतस की यह पुकारप्रत्येक वस्तु की सत्ता - 
आज है, कल नहीं है; ऐन्द्रिक सुख के उपादान केवल इन्द्रियों की प्राणशक्ति 
का क्षय करते हैं; जीवन स्वप्न के समान क्षणमंगुर है; जो सौन्दर्य और - ' 
रति के सुख की साधना करता है उसे दीर्घ जीवन की कामना नहीं करनी के, 
चाहिये (मुल० १-ग)-यह सब वौद्धमत की यह पुकार समझी जा सकती है 
जो नचिकेतस के शब्दों के प्रायः सम-सामयिक है, कि संसार में प्रत्येक वस्तु .' 
दुःख का कारण है--सर्वमु दुःखम दुःखम्‌--; प्रत्येक वस्तु की सत्ता क्षरिक 
--सवेमु क्षणिकम्‌ क्षरिकस्‌ । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ का यह उपदेश. कि उस . :, 
मनुष्य को जिसे संसार से घृणा हो जाय पुत्र और घन की कामना छोड़ कर कर 
भिक्षु जीवन व्यतीत करना चाहिये (मूल १-घ),वौद्धों और जैनियों के भिक्षु< हा 
मण्डल की भविष्यवाणी है। पुनः ऐतरेयोपनिषद्‌ के इस कथन में कि इस झ् 
संसार की समस्त सत्ता-पंचमहाभूत, अंडज, जारूज, स्वेदय तथा उद्भिज 
प्राणी; घोड़े, गाय, पुरुष तथा समस्त स्थावर, जंगम, चेतन, अचेतन, “नभचर - 
प्राणी-ग्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित हैं तथा प्रज्ञा द्वारा ही ज्ञेय हैं, (मूल० १-3४), ही 
तो हम इसमें विज्ञान-वादियों के परतत्त्व-शास्त्र तथा ज्ञान-शास्त्र के मूल  . 
सिद्धान्त की घोषणा पाते हैं । हम देखते हैं कि विज्ञानवादियों ने उक्त अवतरण ढ&- 
के प्रज्ञान शब्द के स्थान पर सहज ही “विज्ञान! शब्द का प्रयोग -कर दिया: 
अन्त में, जब वृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में जारतकारव और याज्ञवल्क्य के संवाद में ह | 
जारतकारव क्रमशः याज्ञवल्क्य को गहनतम प्रश्न पर ले आये तो थाज्नवल्क्य , 
ने कहा कि उनके लिये एकान्त में जाकर -ही इस प्रश्व कां विवेचन करना 
उचित है; और हमें वतलाया गया है कि इसके उपरान्तः जारत॒कारव और :.. 
याज्ञवल्क्य में कर्म की प्रकृति के विषय में संवाद हुआ तथा दोनों इस परिणाम . 
पर पहुँचे कि मनुष्य पुण्य-कर्मों से पुण्यात्मा और पापकर्मों से पापात्मा हो जाता - 
है (मूल० १-च) । इसी भाव की आवृत्ति. आगे चलकर :क्रठोपनिषद्‌ में हुई 
जहाँ हमें वतलाया. गया है कि आत्मायें अपने ज्ञान: और:कर्मों के अनुकूल 
सजीव-प्राणी अथवा निर्जीव पदार्थ का रूप ग्रहण करती: हैं (मूल० १-छ)-ण - . 
जो एक ऐसा अवत्तरण॒ है जहाँ हम कर्म सिद्धान्त. को निश्चित . रूप से प्रति- 
पादित पाते हैं, जिससे बौद्ध तथा अन्य भारतीय दर्शन पद्धतियों को प्रेरणा. मिली 
किन्तु जो वौद्ध-पद्धति में सत्से . अधिक नैतिक, महत्व .के. साथ दिखाई देता 
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... - है।-इंस प्रकार हम देखते हैं कि दौद्धमत के सभी प्रमुख मूलतत्व गर्भावस्‍था 
५ में उपनिषदों-में वर्तमान हैं : असत्वाद, अनात्मवाद,, ढुःखबाद तक पहुँचने 
की ह बाली ऐन्द्रिक सुखों की उपेक्षा, भिक्षुमण्डल, विज्ञाववाद, और अन्त में कर्म 
..._. सिद्धान्त । यह सत्य है कि इन मूलतत्वों के आधार पर बौद्ध धर्म ने एक ऐसे 

के दर्शन-प्रासाद का निर्माण किया जो उपनिपदों से एकान्त भिन्न है, किन्तु जिसने, 
_« जैसा कि हम्र देख चुके हैं, उपनिषदों से पर्याप्त प्रेरणा पायी (. 


३. छान्‍्दोग्य, कठ और प्रदन उपनिषदों में सांख्य 


वौद्धमत की माँति सांख्य-पद्धति का श्रस्तित्व भी बहुत्त प्राचीन हैं १ 
.... इसका मूल यदि इसके श्रागे नहीं तो उपनिषदों तक निश्चित रूप से खोजा 
४ जा संकंता है। यह सत्य है कि सांख्य के नाम का उल्लेख उसके सहयोगी 
. योग के सहिंत बहुत्त विलम्ब से श्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌ में हुआ है (मुल० २-क) 
“. किन्तु सांख्य की मूल कल्पनायें उपनिषद्‌ वाइुमय में बहुत पहले पाई जाती 
:: हैं। जहाँ छान्दोग्योपनियद्‌ में हमें यह वतलाया गया है कि प्रत्येक पदार्थ के 
: चौचे बस्तुतः - तीन मूल वर्णा हैं : रक्त,शुक्ल, कृष्ण और तीन वर्खों की ही 
':- “ चास्तविक “सत्ता है तथा उनसे निर्मित समस्त वस्तुयें केवल शब्द, विकार, 
४ नाम मात्र हैं, वहाँ हम- सांख्य दर्शन के त्रिग्र॒ुरावाद का प्रारम्भिक स्वरूप पाते 
.' .हैं। श्वेताश्वतरोपतिषद्‌ में भी इसका भश्रयोग मूल प्रकृति के रक्त, शुक्ल, कृष्ण 
:... चे्सात्मक निरुपण में किया गया है (मूल० २-ख)। अतः यह स्मरण रखना 
“ आवश्यक है कि सांख्य-दर्शन में तीन गुणों का मूल आधार श्वेताश्वतरोप- 
 निषद्‌ में आवृत्त छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ की नत्रिवर्ण-कल्पना में खोजना होगा। 
' इसके: वादे में इस बात का भी एक बड़ा मनोरंजक उदाहरण मिलता है कि 
£ किस प्रकार - कठोपनिषद्‌ के समय में सांख्य दर्शन अपनी निर्माण प्रक्रिया 
:. . के अन्तर्गत था। उक्त उपनिषदु में जहाँ हमें यह बतलाया गया हैँ कि मन 

: . से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान्‌ आत्मा है, महाव आत्मा से परे अव्यक्त है, 

“ अव्यक्तं से . परे पुरुष हैं तथा पुरुष से परे कोई नहीं है (मूल० ३-क), और 

उफर जहाँ हमें, हमारे विवेचित पद से तनिक आगे ही, यह बतलाया गया 
(“है कि मन ज्ञानात्मा: में विलीस हो जाता है, ज्ञानात्मा महत्‌ श्रात्मा में, महत्‌ 
: आत्मा शान्त-आत्मा,में (मूल० ३-ख), वहाँ हमें स्पष्ट रूप से एक पद की चुद्धि 
|... को दसरे पद की ज्ञानात्मा में समान एक ही महत्‌-झ्ात्मा को दुसरे को महत्‌ आत्मः 
7. “के समान तथा एक के पुरुष को दूसरे की.शान्त आत्मा के समान मानना पड़ता। 
-:. « क्रेवल पहले. अवतरण का अव्यक्त, जो महतृ-आरत्मा और पुरुष के मध्य में आता 
जा दूसरे अवतरंण में छूट जाता है, चाहे यह सुविधा के लिए किया गया हो, 
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छन्द-साधना के लिये । किसी प्रकार सही किन्तु यह तर्क-संगत है कि- . ठग 
हम इन दो अवतरणों में मन, बुद्धि, महत्‌, श्रव्यक्त और पुरुष इन सांख्य के. - :. 
मुख्य तत्वों का निर्देश पाते हैं। आगे हमें यह भी ध्यान रखना है कि सांख्य -. 


के लिंग शरीर की कल्पना का संकेत भी हमें प्रश्नोपनिपदु में मिलता है, 


जो समय-समय पर षोडश कलायुक्त पुरुष के स्वरूप का उल्लेख करती है। : .: 
एक अवतरण का कथन है कि यही रूप पोडश-कलायुक्त पुरुष का है (मूलण. 


४-क) तथा दूसरा इस पुरुष के निर्माण-तत्वों की गणना करता है, जो 


प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, प्रृथ्वी, इन्द्रिय, मत्तः अन्न, .. ० 


वी, तय, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम हैं (मूल० ४-ख )। यह ध्यान रखने _ 


योग्य है कि ये सोलह तत्व जिनसे पुरुष का निर्माण बतलाया गया है, प्रायः  .. 
पौराणिक तथा काल्पनिक हैं । किन्तु पुरुष के निर्माण-तत्वों की. - 
अपेक्षा हमारा सम्बन्ध उस पुरुष की कल्पना से अधिक है। जब सांख्य ८ 


दर्शनकार ने अपने सतह कलात्मक लिंग शरीर की कल्पना का विकास किया. 


होगा, तो उसके मस्तिष्क के पृष्ठ देश में प्रश्नोपनिषद्‌ के घोडश कलात्मक -.' ८ 
पुरुष का स्वरूप अवश्य रहा होगा, यद्यपि दोनों कल्पनाओं में बहुत अन्तर 


है । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि प्राण और भूत, इच्धिय और मनः 


जो प्रश्नोपनिषद्‌ में पुरुष के सोलह निर्माण तत्वों के अन्तर्गत गिने गये हैं; - का रा 
सांख्य के लिंग शरीर की कल्पना में भी स्थान पा लेते हैं, जो केवल इन्हीं . 


का विस्तार करके लिंग शरीर को पंचभूत, पंचेन्द्रिय, मन और बुद्धि से..." कह 


नि्ित बतलाती हैं, जिसमें वुद्धि को छोड़नर शेष सभी प्रंश्नोपनिषदू-की. .* : | 


कल्पना में पाये जाते हैं। अ्रन्त में प्रशनोपनिषद्‌ में पुरुष और सोलह तत्वों « 


का सम्बन्ध ध्यान देने योग्य है! हमें बतलाया गया है कि जो सम्बन्ध : 


नदियों का समुद्र से है वही इन तत्वों का पुरुष से है। पहले पिछले में द 
लीन हो जाते हैं, अन्त में जिस वस्तु की सत्ता रह जाती है वह एक स्थिति 
में समुद्र और दूसरी में पुरुष है। जिस प्रकार महासागर की ओर बहने 


वाली नदियाँ महासागर में पहुँचकर खो जाती हैं, तंथा उनके नाम रूप का . _ 
ही नाश हो जाता -है और वे केवल समुद्र कहलाती हैं, उसी. प्रकार इन . . 
सोलह तत्वों की प्रवृत्ति पुरंष की ओर है, उसमें पहुँचने पर -वे उसी... 


में विलीन हो जाते हैं, उनके नाम रूप का नाश हो. जाता है, वे. केवल पुरुष . ८: 
कहलाते हैं, -जो स्वयं कलाबविहीत और शाश्वत हैं:(मूल० ४-ग)। अथवा . «: 


छुक दूसरे रूपक को लीजिए जो वस्तुवांद-परक है; ये तत्व. पुरुष में उसी . 


प्रकार केन्द्रित हैं. ज़िस प्रकार तीलिकायें. (अरायें) चक्र की नामिमें केन्द्रित 
झती हैं. (मूल० ४-घ) | किसी रूप में सही, यह व्यान देने योग्य-है कि ... .. 
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_..- प्रश्नोपनिषंद्‌ की पोडश कलात्मक पुरुष की कल्पना विना किसी हानि की 


थक सम्मावना के सांख्य. के लिंग शरीर की कल्पना का पूर्वरूप मानी जा सकती 


:: है, जिसका वाद में वेदान्त दर्शन ने ग्रहरा किया । 


४. इवेताइवतर में सांख्य 
यहाँ तक हमने छान्दोग्य, कठ और श्रश्तउपनिषदों में पाये जाने वाले 


: “  उपनिपदीय सांख्य के चिह्नों को खोजने की चेष्ठा की है. किन्तु सांख्य दर्शन 
. का सर्वोत्तम आधार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ है, जो हमें उस काल के सांख्य- 
':.. दर्शन का परियूरणंतर तथा सविस्तार वर्णन प्रदान करती है। प्रथमतः यह 
... “ स्मरण रखना चाहिये कि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ की रचना उस समय हुईं थी 


_ :जब तक वेदान्त, सांब्य और योग की विचार-बारायें पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजित 


|; 6 : नहीं हो पाई थी । वेदान्त की माया और सांल्‍्य की प्रकृति का अपने निश्चित 
५. रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ निरुपण नहीं हो पाया था और सांख्य का अपने सहयोगी 
_. दर्शन-योग की भाँति परतत्व-विचार-कोण ईश्वर-मूलक था। श्वेताश्वतरो- 


.... पनिषदू परमात्मा की सगुण और निगुण कल्पनाओों के विषय में अनिश्चित 


» - हैं।* एक स्थान पर ईश्वर की प्रकृति को परिपुष्ट करने का वर्णन“किया गया 


- : है, जब उसे विकास की प्रक्रिया का निरीक्षण तथा गुणों का प्रयोग करते 
2 बतलायों गयो है (मूल० ५-क) । मकड़े की भाँति, जो अपने अ्रन्तः स्थित 
हे £ ४ पदार्थ से ही एक जाल बुन देता है, अपनी प्रकृति से ही उत्पन्न गुणों हारा 
2: अपने को ग्भिव्यक्त कर देता है ( मूल” ४-ल ) । प्रकृति ईश्वर की महा- 


“माया शक्ति है' और ईश्वर एक महा जाहगर है (मूल० ६-क) | यह 
5 बतलाया गया है कि ईश्वर अपनी शक्ति से विश्व की सृष्टि करता है और 


। * ...  जीवात्मा विश्वात्मा के द्वारा निर्दिष्ट किये हुये वन्धनों में बंबी हुई है. (मूल० 
कर <६-ख) 4 इस प्रकार हम ईश्वर' का सगुण निरूपण पाते हैं, जो-समस्त 


हर ' करूं त्व; सृष्टि-स्चना तथा निरीक्षण की शक्ति से संयुक्त है। इसके विपरीत 


5०” ऐसे भी अवतरण हैं जिनमें ईश्वर का निवास प्रकृति से. पृथक्‌ एक अतीन्द्रिय 
' * लोक बतलायां गया है तथा जीवात्मा को अज्ञानोन्धकार के कारण मायाविनी 










:: “प्रकृति के प्रेम-पाशे में आवड्ध वतलाया गया है. (मूल० ७-क) । वास्तविक 
7» फनर्गण-अवृत्ति के अनुकूल ईश्वर को केवल कर्माव्यक्ष, साक्षी गुणों के प्रभाव 

- से एंकान्त मुक्त तथा प्रेकेति के दोषों से पूर्ण अलिप्त बतलाया गया है .(मूल० 
“0. उ-खो)। बारं-बार यहं:संकेत करने की आवश्यकता नहीं.. कि श्वेताश्वतरो- 
: _ बनिषद्‌ की रचना एक ऐसे काल में हुई थी जब वेदाल्त, सांख्य: ओर योग- की 


«7 विचार-बांरयें अपने . लिये पृंथकू-पूथक्‌ मार्ग खोज रही थीं । इससे यह स्पष्ड 
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हो जाता है कि हमें श्वेताशवतरोपनिपदु में प्रकृति श्र ईएवर तथा उनके : 


पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में पूर्रा-रूप से निश्चित सिद्धान्त क्‍यों नहीं हे 
मिलते । श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में ईश्वर द्वारा. प्रथम कपिल की. सृष्टि तथा बे 
ईश्वर के उसकी सृजन-प्रक्रिया के निरीक्षण के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता... . 
है. कि उस समय तक सांख्य और वेदान्त एक दूसरे में सम्मिश्रित थे (मूल० 

-क) । उक्त अवतरण के “कपिल शब्द की व्याख्या के विपय में भी बहुत: न 


कुछ मतभेद रहा है; और इस मत के प्रतिपादक सिद्धान्तों का अभाव नहीं 
है कि यहाँ जिन कपिल का उल्लेख है वे सांख्य दर्शनकार कपिल के. अतिरिक्त 


और कोई नहीं । इसका निषेव करने की ग्रावश्यकता नहीं कि श्वेताश्वतरो- . -. 
पनिषदु-कार के मस्तिष्क के पृष्ठ-देश में सांख्य-दर्शनकार कपिल'की सत्ता .  : 
की कल्पना नहीं थी, किन्तु यह उसी उपनिपद्‌ के दो अन्य अवतरणों से: 


स्पष्ट है, जिनमें यह वतलाया गया हैं कि उक्त अवतरण का कपिल: शब्द 


हिरप्यगर्म का समानार्थक है, जो भारतीय दर्शन की. क्रिश्चियन दर्शने-के 
लॉगॉस ([.0205) के समानान्तर कल्पना है, तथा जिसकी ईश्वर ने सबसे प्रथम. . 


रचना की और उसे समस्त शक्तियों से सम्पन्त कर दिया (मूल० रूख)॥ 
यदि 'कपिल' शब्द की ऐसी वेदान्त मूलक व्याख्या के सम्बन्ध में, जो निश्चय 
ही श्वेताशवतरोपनिषद्‌ू-कार के मस्तिष्क में रही होगी, कोई संन्देह शेप 
रह जाय तो उसका निवारण इ्वेताशवतरोपनिपद्‌ के अन्तिम अवतरण. में 


विचार करके किया जा सकता है, जहाँ हमें यह बतलाया गया है. कि. ईश्वर - 


को पहले अपने तथा सृष्टि के अन्तर्वतती माध्यम के .रूप में ब्रह्मा को उत्पन्न - 
किया (मूल० ८प-ग) । इस प्रकार- श्वेताश्वतरोपनिपदु पाँचवे., अध्याग्र के - 
दूसरे श्लोक. के कपिल ऋषि और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के .. ह 
चौथे श्लोक तथा चौथे अ्रव्याय के बारहवें श्लोक के हिरण्यग्र्भ ओर - छठे .. 
अव्याय के अठारहवें इलोक के, विश्व-विधाता ब्रह्मा की .एंकरूपता के विषय -. 
में कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता ॥ 


५. उपनिषदु और योग... हर! 3 हा हू 


योग-दर्शन का मूल भी बवेताश्वरोपनिषद्‌ - में ही खोजना होगा. 
जिसमें योग का -सर्वोत्कृष्ट . निदर्शन- हुआ है.) अवेताश्वतरोपनिपदु के दूसरे .... 


अव्याय में एक बड़ा मनोरंजक अवतरण है जो. हमारे सामने पंरवर्ती योगपद्धति & -. 


के सिद्धान्त तथा : प्रणाली का- प्रारम्भिक. स्वरूप रखता है) यंह-देखने योग्स 
है कि प्रथमतः यह हमारा ध्यान योग-साधन के समय शरीर: के आसन- की ओर, .- 
आ्राकपित्त करता है । भगवदुगीता के-पूर्व ही यह हमें यह वतलाता है कि ध्यान 


परवर्ता दर्शनों का मुल १२७ 


. के समय मेरुदण्ड, ग्रीवा और शिर एक सरल-रेखा में होना चाहिये । श्रभी हम 
.. आसनों की प्रक्रियात्रों का विस्तृत वर्शान नहीं पाते, जो आगे नव्य उपनिषदों, 


:.. विशेपंतः उस योग से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदों का जो राजयोग और 
... हठयोग को एक ही रेखा में ले आती है, प्रधान विषय बन गया। पुनः 
। दूसरे हमें अपने मन की सहायता से इन्द्रियों का दमन करने का आदेश दिया 

“ गया है। यह प्रक्रिया परवर्ती प्रत्याहार के ही समान है-। तीसरे, हमें प्राण 


: .. का नियमन करने का उपदेश दिया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि 
« » प्राण की गति में एक सम की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिये, जो परवर्ती 


प्राणायाम का ही पूर्व रूप है। चोथे, हमें बतलाया गया है कि ध्यान तथा 


योग-साघन का स्थान पवित्र तथा घूल और अग्नि, कोलाहल और जलाशय 


ः से दूर होना चाहिये । जहाँ तक सम्भव हो यह स्थान गिरि कन्दरा में हो । 


।  पाँचवे, हमें नीहार, घुम, सूर्य और अग्नि तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तिम प्रकरण 


में विवेच्य अन्य रूपों में दिखाई देने वाले आत्म-प्रकाश के पुण्य-प्रभात के 


हे । ४ अग्रढूतों की सूचना दी गई है । छठे, हमें योगाग्नि के मनोवैज्ञानिक पश्ञावों 


“का रहस्य हंस्य भी बतलाया गया हैँ । हमें बतलाया गया है कि योग-साधन करने 


पे वाला अजर-अ्मर हों जाता है | वह अपने शरीर को हलका तथा पूर्ण स्वस्थ 
::. . अनुभव करता है। अ्रन्त में, शीघ्र ही श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ हमें योग साधन 
- - द्वारा प्रापष्य चरम स्थिति समधि की अवस्था में ले जाती है, जिसमें जीवात्मा 


+ को विश्वात्मो का साक्षात्कार होता है तथा वह विश्वात्मा से एकाकार प्राप्त 


५ कर लेती है (मूंल० &-क) । प्रसिद्ध योग-सूत्र में इसी का संकेत है-तदा 
८... « “हंण्दुः स्वरूपे अवंस्थानम्‌ । उक्त उपनिषद्‌ में बारण भर ध्यान का समाधि 
:/ “की प्रारम्भिक स्थितियों के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, इसका कारण 
: ४ यह है. कि दोनों हीं चरम स्थिति समार्धि के अंग रूप में देखे जा सकते हैं, 
तथा उसी के अन्तर्गत आ सकते हैं। कठोपनिषद्‌ में. धारण का उल्लेख 
_“ “किया गया है और यह बतलाया गया है कि यह इन्द्रियों, भन तथा बुद्धि का 


“पूर्ण सांमजस्य है। कठोपनिषद्‌ इसे योग की परमश्रेष्ठ स्थिति मानती है 
(मूल० ६-ख) । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के पहले अध्याय के चौदहवें श्लोक 
में ध्यान का भी उल्लेख किया गया है, जहाँ हमें ईश्वर का ध्यान करने तथा 


कक अपने अन्तस से उसका आविर्भाव करने का उपदेश दिया गया है (मूल० 


+ -&-ग)।. इस प्रकार हम देखते हैं. कि यदि हम श्राचीतर उपनिषदों में उल्लि- 


हा . खित आसन, - प्राणायाम, अत्याहार, धारण, ध्यान, योग के अंग्रों में केवल 


७९४ 


- £ . परवर्ती,योग-दर्शन-के यम और,नियम और जोड़ दे तो आत्मानुभूति के मार्ग 
: .. अष्टॉगयोगं- का. परिपूर्ण. स्वरूप हमारे लिये तेयार हो जाता है। इसके 





श्र्८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


० 


अतिरिक्त योग-सूत्रों में, विशेषतः 'क्लेशकर्मविषाकाशये' : अंपरांमृष्ट: पुरुष 


विशेष: ईश्वर:” इस सूत्र में प्रतिपादित ईश्वर के निंग्रुण स्वदप की: कल्पता, - 
उपनिषदों में पहले ही से वर्तमान है। मुण्डकोपनिपदु का कथन है कि: 
विश्वात्मा अध्यक्ष मात्र है तथा जीवात्मा प्रकृति के साथ उपभोग करता हूँ.। .. 


कठोपनिषद्‌ में ईश्वर को सांसारिक दुःख-शोक से अलिप्त माना गया हैं, -:. 
जिस प्रकार सूर्य, जो विश्व का नेत्र है, दृष्टि दोषों से. श्रलिप्त हैं (मूल० .. 


६-घ) । अन्त में, योग के शरीर-विज्ञान सम्बन्धी आधार की समीक्षा 
कौषीतकी उपनिषद्‌ और मैँत्री उपनिपद्‌ के समय में हो रही .थी, जब, ...... 


ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर विज्ञान सम्वन्धी' विचार को प्रेरणा दी जा 7 


रही थी जो, जैसा कि गेभपंनिंषदू के -गर्म-विवेचन तथा अन्य प्रसंगों से स्पष्ट... . . 
है, उस शरीर. विज्ञान के लिये मार्ग. प्रशस्त कर रहा था, जो आगे चल कर ..... 

५“ >चरक, अग्निवेश आदि की संहिताओं का आधार बना । अस्तु, मंत्री उपनिषद्‌ - ः ह ४ 
: मेंडअस्थि, चरम, स्नायु, मज्जा, मांस, शुक्र, शोणित, सप्त घातुओं, पुरीष, 


मृत्र, इलेष्मा, अश्र, चार मलों, कफ, पित्त, वात,. तीन दोषों की - गणना की .. 
गई है। कोपीतकी उपनिषद्‌ में हमें यह .वतलाया -गया है कि हृदय से 


पुरीत॒तु की ओर प्रवाहित होने वाली नाड़ियाँ केश के. सहस्ांशः से भी अधिक थे 


सूक्ष्म हैं और वे पिगल, शुक्ल, कृष्णा, पीत और (अश्रथवा) रक्त वर्ण हैं (मूल० 
६-७४) । कौषीतकी उपनिषद्‌ के समय से भी पूर्व छान्दोग्योपनिषद्‌ में ये 
ही रक्तवाहिनी नाड़ियाँ तनिक अन्तर के साथ पिंगल, शुक्ल,-नील,. पीत और 


रक्त बतलाई गई हैं, -तथा-वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ; में -शुक्ल, नील, -पीत, हरित . 


और रक्त वतलाई गई हैं (मूल० ६-च) । शुक्ले-नाड़ियों और पीत नाड़ियाँ. .. 
तथा अन्य नाड़ियों के विषय में हम कुछ भी कहें ; यह स्पष्ट: है: कि इन... 
अवत्तरेणों के प्रणेता कम से कम नील और रक्त नाड़ियों का अन्तर: पहचानते . 
थे, जो शरीर-विज्ञात् का एक महत्व-पूर्ण विषय है। योग का अध्ययन ही ' . 
शरीर-विज्ञान . के व्रिकास का कारण था, जो परिपूर्ण वेद्यक-शास्त्र का... को 
पूर्वर्ूप था:) कक 


६- उपन्तियद्‌ और न्यायवेशेषिक -.. : ..: मिल 3 
- _ रक्त-वाहिनी नाड़ियों-तथा पुरीतत्‌ का उल्लेख हमें एक. दूसरे विषय, - 
उपनिपदों में प्राप्य न्‍्यायवेशेषिक के मूल आवधारों - पंसले आता हैं। यह :.. 
सरलता-पूवक जाना जा-सकताः हैं कि उपनिपदु: एक प्रकार: मुख्य प्रतिपांच - पे 
विपय तथा-विवेचनापद्धति. की- दृष्टि: से न्यायवेशेषिक..पद्धतियों से एकान्त ० 
भिन्न हैं। जहाँ वेशेषिक दर्शन का ' उद्देश्य प्रकति की _ चरम सत्ताओं की सूची. .... 


_ परवर्तो दर्शनों का मूल १२६ 


.. बनाना है, तथा. न्‍्याय-दर्शन का उद्दे श्य तर्क की प्रकृति और उसकी नुटियों 
हि है का विवेचन है, वहाँ उपनिपदों का उद्द श्य यथा सम्भव सरलता पूर्वक झात्मा 
: : के परतत्व-मूलक सिद्धान्त का निरुपण है । एक ओर न्याय वेशेषिक और 
57 दूसरी और उपनियदों के परस्पर सम्पर्क का एक मात्र विषय, जहाँ, तक दोनों 
ः . के परतत्व-शास्त्र का सम्बन्ध है, मोक्ष की कल्पना है, जिसे न्‍्यायवेशेषिक 
:.. 5 बद्धतियाँ उपनिपदों से ग्रहण करती हैं । इसके अ्रतिरिक्त स्याय-वेशेषिक दर्शेन- 
. / पद्धतियों के लिये एक वह॒त ही उत्कृष्ट कोटि के विचार-स्तर की आवश्यकता 
“'... है, जो ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान के साधन के प्रति अधिक सचेत रहे | अतः, .हम 
... “उपनिदों में न्‍्यायवैशेषिक सिद्धान्तों के अधिक चिह्न नहीं पाते । किन्तु उप- 
::.: निषदों में प्रतिपांदित पुरीतत्‌-बाद को न्याय-वैशेषिक-पद्धतियों ने ज्यों का त्यों 
“ ग्रहण कर लिया है और एक परिवर्तन द्वारा उसे श्रष्ठतर बना दिया है । 
४7. बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ उपनिषदीय विचार के इतिहास में प्रथम वार यह वतलाती 
:.-. है कि सुपुष्ति के समय आत्मा नाड़ियों में होकर पुरीतत्‌ की ओर जाती 
7 ५. जहाँ . वह अपना. निवास ग्रहण करती है, जो शारीरिक सुषुप्ति का कारण है 
०, (मूल० १०-क) । न्याय-दशन बृहदारण्यकां पनिषद्‌ की इस. कल्पना का 
अतिग्रहण कर लेता है; वह केवल आत्मा का स्थान मन को दे देता है और 
:“ कहता है कि यह मन है जो नाड़ियों में होकर पुरीतत्‌ की ओर जाता है तथा 
“उससे पुरीतंत्‌ में निवास ग्रहण कर लेने पर ही सुषुप्ति की. उत्पत्ति होती है । 
“ ज्यायं-दर्शन द्वारा किये गये इस परिवर्तन का मुख्य-कारण सम्भवतः यही जान 
“पड़ता है कि सुषुप्ति को सरलता पूर्वक मन की वृत्ति कहा जा सकता है, किन्तु 
: उसे आत्मा, की वृत्ति: नहीं कह सकते, जिसे सदा जाग्रत समझना चाहिये । दूसरे, 
५ स्वयं वेशेषिक दंशन, विशेषतः काल, मनस्‌, आत्मा सहित पंच-महाभूत, तथा 
“आकाश. के अन्तर्गत सम्मिलित दिक आदि द्रव्यों की गणता में उपनिषदों के 
- कई अवतरखणों की-ऋरोी हैं, जिनमें अन्य कल्पनाओं के साथ पंच्रमहाभूतों का 
5 उल्लेख किया गया है.। उदाहरण के लिये इशवेताश्वतरोपनिपदु का वह अवतररखण 
:/“:: पर्याप्त है, जिसमें हमें यह वतलाया गया है कि आत्मा काल की भी काल है 
ह ) तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचमहानेत उसकी स्वकीय सूृष्ि हैं 
+  (मूल० १०-ख) ।.अन्त में, छात्दोग्योपनिषद्‌ - के इस-कथन. में कि आकाश 
... /.  धबनि माध्यम का संवाहक है,--क््योंकि हमें बतलाया गया है कि यह आकाश 
5 के ही कारण है.कि मनुष्य बोल सकता. है, सुन सकतां है, तथा, श्रतिध्वनि सुन॒ 
5 - सकता हैं (मूल० १०-ग)--हमें उस कल्पना की भूमिका , मिलती है, जो 
ग । आगे चल कर नैयायिक दर्शन में इंतना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहरा कर लेती 
है, जो आकाश की:परिभाषा उसके ग्रुण विशेष शब्द (वाहकता) के आधार 
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पर करता है । यह स्मरण रखना चाहिये कि इसके विपरीत मीमांसा रिद्धाने 


में वैज्ञानिक हृष्टि से उपनिषदीय नैयायिक दर्शन की अपेक्षा अधिक सत्य है, 


जब वह हमें यह बतलाती है कि आकाश नहीं, वरव्‌ वायु शब्द वाहक है। वर्ते- . 43 


मान विज्ञान इसका समर्थन करता है । 


७. उपनिषद्‌ और मीमांसा 


मीमांसा-दर्शन अपनी कर्मकाण्ड-मय प्रकृति के कारण ही उपनिषदीय .. . 


दर्शन से, जिसका विषय परम-सत्य का निरुपण है, अधिक साम्य नहीं रखता | 
किन्तु मीमांसा में एक महत्वपुर्ण सिद्धान्त है, जिसका प्रतिपादन ईशावास्थोप- . 
निषद्‌ में किया गया है। यह उपनिषद्‌ हमें बतलाती है कि “जो अज्ञान-मार्गे 


अ्रथवा कर्म मार्ग पर चलते हैं, वे अन्ब-तामिस्र लोकों में जाते हैं; किन्तु जो ..- 
ज्ञान-मार्ग पर चलते हैं वे और भी अधिक अन्व-्तामिंस्न लोकों में जाते हैं।.  . 


एक अज्ञान का परिणाम है तो दूसरा ज्ञान का। यही हमने ऋषियों से सुना है) 
जिन्होंने हमें भ्ज्ञान और ज्ञान का स्वरूप बतलाया है। किन्तु जो अ्ज्ञान .. 
और ज्ञान दोनों मार्गों को जानता है, वह एक के ज्ञान से मृत्यु के बन्‍्चन को . 


पार कर सकता है तथा दूसरे के ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति करं सकता है 
(मूल० ११) । ईशावास्योपनिषद्‌ का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण अ्रवतरण हम 
ज्ञान और कर्म की परस्पर विरोधी मावनाओ्रों के समन्वय का साधत बतलाता 
है । एक ओर केवल कर्म अपर्याप्त है, दूसरी ओर केवल ज्ञान । पूर्व मीमांसा, 
एक (कर्म) का प्रतिपादन करती है तथा उत्तर-मीमांसा, जो दूसरे .(ज्ञान) 
का प्रतिपादन करती है, दोनों का दृष्टिकोण एक-देशीय है | इन . दोतों के 
विपरीत ईशावास्योपनिषद्‌ हमें वतलाती है कि जो यह जानता है कि कर्म श्रौर 
ज्ञान दोनों की भावनाओं का सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करना चाहिये, 
वह दोनों में दोपों से अपनी मुक्ति कर सकता है तथा दोनों से परे पेंहुँच कर . : 
दोनों के आनन्द का उपभोग करता है । हम जानते हैं कि किस प्रकार परवर्ती 
युग में प्रभाकर, कुमारिल भट्ट और शंकर के मत में परस्पर विरोध हुआ था । । 
प्रामाकरों का मत था कि कर्म से ही मुक्ति मिल सकती है। वे ज्ञान को भी 
कम मानते थे। दूसरे, कुमारिल भट्ट का मत था कि ज्ञान और कर्म के सम-.- 
न्‍्वय से मुक्ति मिल सकती है ॥ शंकर का मत था कि मुक्ति केवल ज्ञात द्वारा : : 
ही प्राप्त की जा सकती है । ईशावास्योपनिपद्‌ हमारे सामने एक ऐसा विचार हि 
| रखती है जो एक ओर न॒ प्रभाकर के मत का समर्थन करता है और न दूसरी 
ओर शंकर के मत का; किन्तु केवल कुमारिल मंट्ट के. मत का समर्थन करता ... | 


है कि मुक्ति ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही प्राप्त हो. सकती है; साथ ही 
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पक पह आत्मानुभूति के एक श्रेष्ठतर समन्वय के लिये ज्ञान और कर्म दोनों का 
.' निषेध करने में कुमारिल से भी आगे वढ़ जाती है । कुमारिल ने कहा है 
कि जिस प्रकार पक्षी आकाश में एक पंख से नहीं उड़ सकता वरल्‌ दोनों पंखों 
है * की सहायता से ही आकाश में उसकी गति संभव है, उसी प्रकार ईशावास्यो- 
* पनिपद्‌ का कथन है कि मनुष्य को अनन्तलोक में उड़ने के लिये ज्ञान और 
. कम दोनों की भावनाओं का समन्वय करना चाहिये, क्योंकि संतुलन के साथ 
की 5 बड़ना श्रेष्ठतर है । अस्तु, हम देखते हैं कि किस प्रकार ईशावास्योपनिषद्‌ 
: हमारे सामने एक ऐसा विचार-तत्व रखती है, जो माध्यमिक मीमांसकों के 
५: सिद्धान्त का केच्द्र-विन्दु बन गया, यद्यपि वह न उत्तर-मीमांसकों के मत का 
.: “समर्थन करता है. और न उत्तर-बेदान्तियों के मत का । 


- ८. उपनिषद्‌ और शव-दर्श न 
83 शेव-दर्शन के मूल आधारों के लिए हमें एक वार फिर श्वेताश्वतर 
5. की और लौटना होगा। यद्यपि देवाड़ना के रूप में उमा का उल्लेख केनो- 
: ” पनिपद्‌ में भी मिलता है, फिर भी शैव-दर्शन की विस्तृत तथा व्यवस्थित 
:.  मीमांसा के लिए हमें श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का ही झ्राश्नय लेना आवश्यक है । 
(सह सेत्य. है कि रुद्र-शिव की कल्पना का विकास ऋग्वेद तथा अथवंबेद के 
.. समय से ही. हो. रहा था ।. किन्तु शैव-दर्शन का निश्चित दार्शनिक आधार 
# े ८: “हमें श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ के ही समय से मिलता है । इस उपनिपद््‌ में हमें 
५ के यह बतलाया गया है कि “ईश ही क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्त 
<. सबका आधार है । उसके विपरीत अशक्त झात्मा है जो कर्म-फलों की मोग- 
:. भावना से कारण वद्ध है। किन्तु जब यह आ्रात्मा ईश को पहचानती है. 
४5 ततो-बह पाशों से मुक्त हो जाती है” (मूल० १२९-क)। इस प्रकार पशु, पत्नि 
5 औरं पाश का सिद्धान्त श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में अपनी गर्भावस्‍था में दिखाई 
है - “द्ैता है | “एक. रुद्र ही परम देवता है। लोक दूसरे देवता को ईश नहीं 
.. :' पानतें.। वह, जो अपनी शक्तियों द्वारा समस्त लोकों पर शासन करता 
० « श्त्येक भनुष्य के सम्मुख उपस्थित रहता है तथा महाप्रलय के समय अपने 
: 5 कोप से सुष्टि का संहांर करता है (मुल" १२-ख)। वे भगवान शिव हैं, 
: “ “जो समस्त भूतों में अन्तःस्थित होने के कारण विश्व में परिव्याप्त हैं। 
: 5 के घृत के ऊपर के मण्ड के समान अत्यन्त सूक्ष्म हैं । उन्हीं के ज्ञान 
. “डरा मनुष्य अज्ञान के बन्चनों से मुक्त होता है” ( मूल० १२ ) + 
|» “बसंतुतः ईश्वर अपने हाथों से एक ही जाल को बहुधा करके भूमण्डल पर 
: फैला देता है. वह समस्त लोकों की पुनः-पुनः सृष्टि करता है और उन पर 
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अपना आधिपत्य स्थापित करता है” (मुल० १ २-घ)। इस प्रकार श्वेताश्वत- 


रोपनिषद में भगवान रुद्र को, जो शिव और ईश से अभिन्न हैं, परमेश्वर. 
माना गया है, जो आत्माश्रों का परमात्मा है, विश्व का शासक हैं, केवल... 


जिसके ज्ञान से ही अज्ञान के पाशों से आवद्ध आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकती. 


। इस प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ने शैवमत का पथ ब्रशस्त किया | इसका. 
त्रितत्वात्मक अद्गैत के दिव्य वर्णों द्वारा इश्वर को अपरूप प्रभा का प्रदशन . 5 
थ्रागे चलकर काश्मीरी शवमत तथा दक्षिणी शैवमत का अत्यन्त महत्वपूर्ण हा 


विषय हो गया । 


६. उपनिषदों और भगवदूगीता में भाषा ओर 
भाव का साम्य 


उपनिषद और भगवद्गीता के सम्वन्ध की समीक्षा करते समय यह. . ,. 


ध्यान में रखने योग्य है कि इस विषय का परिपूर्ण विवेचन इस अव्याय के कप ॥ 
एक श्रद्भ की छोटी सी परिधि में सम्भव नहीं। यह प्रश्न इतना सनोरंज़ंक -. -.. 


तथा इतना व्यापक है कि इसका सम्यक्‌ रूप स विवेचन एक स्वतन्त्र, अन्य - 
में किया जायगा । फिर भी यहाँ पर उपनिपदों और भगवदगीता के संम्बन्ध 3 
का दिग्दर्शन करा देना आवश्यक जान पड़ता है । उस श्लोक में ह 
बहुत कुछ सत्य है जो हमें यह बतलाता है कि “उपनिषद्‌ गाय के. 
समान है, कृष्ण दुहने वाले के समान है, अजुन वछड़े के समान हूं, और 
और भगवद्गीता उस उपनिषदों रूपी गाय से इुंहा हुआ अमृतमय दुग्घ हैं । 
भगवद्गीता में उपनिषदों से ग्रहीत भावों, शब्दों तथा वाक्‍्यां के उदाहरण 
के लिए हमें देखना चाहिये कि किस प्रकार कठोपनिपद्‌ के इस श्लोक की 
(मुलं० १३-क) “आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है; न किसी 
वस्तु से उसका उद्भव होता है और न किसी में उसका लिलय । वह श्रज, 
नित्य, शाश्वत है । श्रनादिकाल से सत्तावान्‌ हैं तथा शरर के साथ भी उसका 
नाश नहीं होता”, आवृत्ति प्रायः अक्षरश गीता के निम्न श्लोक में हुई है-: 
- अ्रष्याय-२; इलोक-२० ॥ तथा .कठ के -इस इलोक की-7 20१“ 
-. हन्ता चेन्मन्यते हच्तु- मा 
हतश्चेन्मन्यते - हतम्‌ ॥ 
. उभौ तो न विजानीतो 
. चाय॑ हन्ति न हन्यते ॥) ५ का कल 
। -- (मूल० १३-ख) । . 
 भीता के निम्न श्लोक में अक्षरशः आवृत्ति हुई है इस कह गम 


् 
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ै अ्ध्याय-२; श्लोक-१६ । पुनः हम देखते हैं कि कठोपनिपद्‌ का यह 
श्लोक-- 
श्रवणायापि बहुभियोंँ न लम्यः 
अृष्वस्तोषपि वहवों यन्न विद्यू: 
आाश्चयों . वक्ता कुशलोज्स्य 
' लब्बाइंचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: 
8 ओह के (मुल० १३-ग) 
शब्द व्यतिक्रम द्वारा गीता के निम्न श्लोक में ग्रहस किया गया है--- 


अध्याय-२;- श्लोक-२६ । उक्त उपनिषदृ के ही एक अन्य श्लोक--- 


0 ८ 50 «संत बंदी वहाइपाए नन्ति 

7 : तपांसि सर्वाणि च यददन्ति | 
..... यदिच्छुत्तो .ब्रह्मचय॑ चरन्ति 
: त्ते पं संग्रहेरण ब्नवीम्योमित्येतत्‌ 








(मूल० १३-घ) । 





की गीता. के निम्न श्लोक में अक्षरश आवृत्ति हुई है 

४.० अध्यायर-८; श्लोक-१३ । अन्त में देवयान और पितृयान अथवा देव- 

77. मार्ग और पिंतृमांगं की कल्पना (मूल० १३-३४), जिसे उपनिषदों ने, जैसा 
« कि हम देख छुके हैं, स्वयं वेदों से. ग्रहण किया, गीता ने उपनिषदों से प्रति- 

जो हमें दोनों मार्गों के संश्लिष्ट वर्णन में (८-२४, २५) 

ही स्वर में वतलाती है कि जो देवमार्ग से जाते हैं वे 

उन्हें उसी मार्ग से फिर 









::: ग्रहण कर लिया, 
: “हमें “उपनिषदों के 
; ;: बह्मा की ओर जाते हैं त्तथां जो पितृमार्ग से जाते 
: '- लौटना पड़ता है। स्ट 


: १०: 'उपनिषदीय आधार से आगे भगवदुगीता का विकास 

. ४  चहाँतक हमने उपनिषदों और भगवदुगीता के उन समानान्तर अवर 
:: सरणों-का विवेचंत कियां है, जो भाव अयवा भाषा दोनों की दृष्टि से एक 
:... “दूसरे से बहुत कुछ साम्य: रखते हैं। अर हम- उंपनिपदों के उन अवतरणी 
: “ और' भावों की विवेचना करेंगे; जिन्हें भगवदुगीता ने उपनियदों से लेकर 

. प्रपने सिद्धान्त “विशेष .के अनुकूल उनका (डयास्त ८ और विकास किया । 

.... ईशोवास्थोपनिपद्‌ के एक इलोक ने, जी हमे दर 
'  बतलाता हैं कि , “मनुष्य को. अपनो जीवन कर्म-साधना- में हो व्यतात करना 

0 “चाहिये क्योंकि कर्म से अलिप्त रहने को यही एक मात्र साथने है” [मूल० 





विरोधाभास के रूप में यह 
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१४-क) । भगवदगीता को एक ऐसी उर्वर कल्पना प्रदान की है कि गीता 
ने उसके आधार पर कर्म-योग का एक परिपूर्ण सिद्धान्त विधान करने की 
योजना कर ली । जैसा कि हम उपनिषदीय नीति-झशास्त्र के अध्ययन में 
कहेंगे, यह अ्रवतरण हमें जीवन के उपादान साधन और ध्येय तो प्रदान करता. है, 
किल्तु इसमें उनको परस्पर सम्बद्ध करने वाली अन्तः शत खला नहीं मिलती | 
जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, भगवदंगीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 


कर्मफल के प्रति उदासीनता तथा अनासक्ति द्वारा निष्काम कर्म साधना का. 


उपदेश है। दूसरे जहाँ हम मुण्डकोपनिषद्‌ में पुरुष का वर्णन पाते हैं, 


जिसका अग्नि शिर है, सूर्य-चन्द्र दो नयन हैं, दिशायें श्रवण हैं, वेद वाणी है, . - . 


वायु प्राण हैं, विश्व हृदय है, पृथ्वी चरण है (मूल० १४-ख) । वहाँ हम . 
भगवद्गीता के एकादश अध्याय के कृष्ण के. विश्व. रूप को गर्भावस्‍था में 
पाते हैं। यह भी सम्भवत: सत्य है कि मुण्डकोपनिषद्‌ इस कल्पना को पुरुष 


सूक्‍त से ग्रहण कर लेती है ; किन्तु यह कहना भी उतना ही सत्य है कि यह -. ह हे हि 
भगवदगीता को कल्पना का वह स्वरूप प्रदान करती है जिस पर वह विस्तार : .. 
करके उस विश्व-पुरुष की कल्पना करती है, जो सर्वेमय है, सर्वेशक्तिमान ... 
है, जिसके लिये भूत और भविष्यत चिरन्तन वर्तमान के समान है, जिसके - ... 


प्रति आत्म समपेण तथा जिसमें निलय. मानवीय, प्रयासों का चरम - ध्येय है ) 


तीसरे कठोपनिषद्‌ एक प्रसिद्ध अवतरण में मानसिक तथा. शारीरिक सत्ताओं . 


का सम्मिश्चित स्वरूप हमारे सामने रखती है, - जहाँ वह घोषित करती है. कि... 
“इन्द्रियों से परे अर्थ है, अर्थ से परे मन है, मन से परे वृद्धि है, बुद्धि से. : 
परे महत है, महत से परे अव्यवत है और अन्त में अव्यक्त से परे पुरुष है; - 


जिससे परे और जिससे वाहर किसी :.वस्तु की सत्ता नहीं (मूल० १४-ग) ; .. ' जे 


भगवद्गीता परोक्ष-तत्वों को छोड़ कर केवल मानसिक तत्वों. को -ग्रहएा कर 
इस व्यवस्था को सुलभा देती है । इसका एक स्पष्ट कारण यह है कि वह 
इस अवतरण को परतत्व-परकः होने की अपेक्षा: मनोवैज्ञानिक: महत्व से 
परिपूर्ण समभती है । इस प्रकार भगवद्गीता जहाँ. (अ्ध्याय-३, श्लोक-४२.) 
हमें यह वतलाती है . कि इन्द्रियों से परे मन है, मन.से परे बुद्धि है, बुद्धि से . 


परे पुरुष है, वहाँ वह महत्‌ भ्रौर अव्यक्त इन बाह्य जगत. के उपादानों. को . 
छोड़ देती है. तथा केवल मनोवेज्ञानिक उपादानों का ग्रहण: कर उस व्यवस्था . 5 


को बहुत कुछ सुलभा देती है। अन्त में, सनत्कुमार से: अध्यात्म-न्ञात्त के 


उपदेश की विनय करते समय नारद के हृदय में स्पन्दित. होने वाली हे 
भक्त प्रेरणा (मूल० १५-क) तथा शाकायन के जलहीन कप से मेंढ़क के समान... 


जीवन-पंक से उठा : लेने की. प्रार्थना करते समय: ब्रहद्रथ की नारद के -ही. - हक4 


सु 
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४: समान भावप्रवंण प्रवृत्ति (मूल० १५-ख) जो भाव-अवरा श्रवृत्तियाँ उप- 

: . नियद्‌ के सामान्यतः शुष्क, श्रज्ञात्मक, तके प्रणाली के विपरीत हैं--आगे चल 

/ - “कर भगवदुगीता के सेश्वर तथा रहस्यात्मक दर्शन का आवार बन जाती 

५... जिसमें उपनिषदों की शुष्क भ्रज्ञात्मक कल्पनाये विलीन हो जाती हैं, और 

हम काव्य और दर्शन का अपूर्व सांमजस्य देखते हैं जो श्वेताश्वतरोपनिषदृ 

हा ४ की “उपोसना/ ( मूल० १५-ग ) अथवा ग्रुरुवत ईश्वरभक्ति ( सूल० 
|! ... £५-घ) को रहस्यात्मक जीवन का परम लक्षण वना लेती है, जिसका चरम 

".. ध्येय परमात्मा की अनुभूति है । 


१. उपनिषंदों और भमगवद्गीता में अ्रह्वत्थ 


कक एक मंहत्वपूर्ण विषय में भगवद्गीता ने उपनिषदों के विपरीत स्थिति 
.. - की -है.। कठोपनिषद्‌ में हमें सनातन अश्वृत्थ वृक्ष का वर्णन मिलते 
...हैं, जिसकी मूल ऊपर की ओर है, और शाखायें नीचे की ओर हैं, जो शुद्ध 
..... शाश्वत ब्रह्म है, जिसमें समस्त लोकों की स्थिति है तथा जिससे परे और * 
: «कुछ नहीं. है '(मूल० १६) । इस अवतरणा में हमें यह वतलाया गया है / 
“ कि अश्वत्य वृक्ष साक्षात्‌ ब्रह्म है और सचातन है । दूसरी ओरं भगवदुगीता 
अपने पच्धहवें भ्रध्याय के प्रारम्भ में हमें वतलाती है कि “अश्वत्थ वृक्ष का 
“मूल ऊपर की ओर है तथा शाखाय नीचे की ओर हैं...वेद इसके पत्ते हैं । 
के 'न्ीचे ऊपर दोनों ओर इसकी शाखायें फैली हुई हैं, जिसका परिपोषंणं गुणों 
.. से होता है। विषय इसके प्रवाल हैं। पुनः इसके अनस्त सूल कर्मे-हूप से 

: जैलते हैं । इस रूप में इस संसार में उस वृक्ष की एक भलक भी असंभव हूं 
: इसका न ग्रादिं है और न अन्त है, और नृ इसमें कोई जड़ता । निष्काम 
: भाव की शक्ति से इस अश्वत्य वृक्ष को काट कर, जिसकी जड़े बड़ी पुष्ट हैं. 
हमें फिर उस दिव्यंघाम को -खोजना चाहिये, जहाँ पहुँच कर फिर लौटना 
के नहीं होता तथा वहाँ उस आदि पुरुष के पास पहुँचना चाहिये, जिससे समस्त 
' सृष्टि का उद्भव है” (गीता: अध्याय-१५; इलोक-१-४) । भगवद्‌ंगीता के 
: इस अश्वत्थे-वर्णन के  ग्रुण-दोष विवेचन से हमारा सम्वन्ध नहीं, हम इसमें 
77. प्रदर्शित विरोधी. भावों पर विचार नहीं करेंगे, किन्तु हमारा -उद्ंश्य 
| हि “यहाँ कैवेल यही जान लेना है कि भगवद्गीता का अश्वत्थ-वर्णन 
: 5 कहाँ तक: कठोपनिषद्‌- अश्वत्य-वर्शन से सहमति रखता है । यह देखा .. 
जा “सकतां-है. कि...जहाँ. तक अश्वत्व दृक्ष के ऊष्वेमूल तथा अधघ 

शाखा होने का सम्बन्ध नव है, . वहाँ :तक भगवद्गीता और कठोपनिंपद्‌ एक मत 






















१३६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


हैं। किन्तु जहाँ उपनिषद्‌ यह उपदेश देती है कि अश्वत्व दृक्ष सनातन तथा ५ 


ब्रह्म-हप है, अतः अच्छेद्य हैं, वहाँ भगवदगीता हमें यह उपदेश - देती है .कि . : 


अश्वत्थ को अनित्य तथा संसार-रूप मानना चाहिये । इसका अनासवित.. के का 
अ्रस्त्र द्वारा काटना अत्यन्त आवश्यक है ॥ ये दोनों वर्णन एक दूसरे के . - 
एकान्त विरुद्ध हैं। तुलनात्मक पौराणिक . शास्त्र के पाठकों को. यह ज्ञात. 
होना चाहिये कि उपनिषदों और भगवद्‌गीता के अश्वत्य वृक्ष के अनुरूप ही ... 
स्केन्डिनेवियन ( 5८»॥0793४ं2॥ ) पौराणिक साहित्य में. “इद्धज़िल' 
([80798) वृक्ष का मिलता है। यह भी ध्यान देने योग्य है इखजिल का -: 
वर्णन वृक्ष को सत्यरूप तथा वास्तविक सत्ता मानने में उपनिपदों से सहमत -. 
है । दूसरी ओर वह मनुष्य के कर्मों, अभिप्रायों, तथा, मनुष्यों के इतिहास ५ 
को इस लोक-सत्तात्मक वृक्ष की शाखायें और डालियाँ मानने में यह भगवद्‌-. 
गीता से सहमति रखता है। कारलायल ((»॥]/6) का इस “इग््रजिल * 
वृक्ष का प्रसिद्ध वर्णन यहाँ देने योग्य है : “समस्त जीवन को उन्होंने वृक्षका .. 
स्वरूप दिया है। 'इद्रजिल' अथवा विश्व-वृक्ष का मूल. पाताल में . मृत्यु कै 
लोकों में है। उसका तना झाकाश तक पहुँचता है तथा समस्त विश्व में 
अपनी शाखायें फैला देता है । यह विश्व-वृक्ष है। इसके तल (चरण): मृत्यु - « 
लोक में तीन नियतियाँ--भूत, वर्तमान, भविष्य--विराजमान हैं और इसकी... 
जड़ों को 'पवित्र (पुण्य) कूप' के जल से सींचती रहती हैं । उसकी शाखायें _.. 
प्रस्फुटन और पतन के सहित, जो घटनाओं, दुबूं तों, ..आपत्तिग्रों - के. ही. .. | 
प्रतिरूप हैं, अखिल लोक और काल में व्याप्त हैं। क्या. ' इसका प्रत्येक पत्र . .. 
'एक जीवन कथा नहीं है ? तथा इसका प्रत्येक रेशा एक. कार्य अथवा: शब्द 
नहीं है ? इसकी शाखायें राष्ट्रों के इतिहास हैं इसकी मर॒मर हु मानव-जीवन है 
का कोलाहल है, जो पुरातन से सदा झरागे है। यह वहाँ वंढता रहता है. ; 
मानवीय वासनाओं की सांसे इसमें मर्मर करती रहती हैं अथवा :आंधियाँ...: 
समस्त देवताओं के समवेत स्वर की माँति गर्जेन करती रहती .हैँ |. यह 2 
'इद्धज़िल' विश्व-वृक्ष है, .यह भूत, चर्तमान और भविष्यतः, है। जो किया .. 
जा रहा है, जो,किया जायगा सव कुछ यह है। “कु बातु. के असंख्य ्हूप 
_..संघात हैं (” यह दुर्भाग्य की बात: है. कि इस वृक्ष के स्केन्डिनेवियन्‌ वर्णन ते . 
इसके मूल को पाताल में मृत्यु-लोक में ले जाकर रख दिया है, यद्यपि इसका . हर 
.... तना स्वर्ग तक पहुँचता हुआ बतलाया गया है।।: यह अधिक - वाड्छनीय >था- - 
| कि इसका मूल. शाश्वंत जीवन में होता।. इस हृष्टि से भगवदुगीता और .. 
लपनिषद्र दोनों स्पष्ट रूप से स्केल्डिनेवियन पौराशिक शास्त्र से श्रेष्ठ हैं। 





. परवर्तो दर्शनों का मुल १३७ 
१२: छान्दोग्य के कृष्ण और भगवद्यीता के हृष्ण 


३2 हक अस्तु, हमें एक ऐसे प्रश्न का ग्रुण-दोप-विवेचल न भूलना चाहिये 
. . जिसने भगवदगीता और उपनिषदों के कुछ आधुनिक टोकाकारों के हाथों कुछ 
: अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है; विशेषतः जब कि, हमारी धारणा है, इन 
...“: टीकाकारों ने इतनी घूल उड़ाई है कि वे देख नहीं सकते । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
पु शा में एक कृष्ण का उल्लेख है, जो देवकी के पुत्र थे । अतः टीकाकारों को उन्हें 
सहज ही महाभारत के दिव्य नायक देवकी पुत्र कृष्ण से एक रूप कर देने में 
हे रे कं तनिक भी कठिनाई नहीं होती । हम देखेंगे कि इस प्रकार का एक एकीकरण 
.. कितना निरथंक है । किन्तु इस विवेचना से हाथ लगाने के पूर्व हमें उस 
-« » श्रवतरण का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिये, जिसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का 
. -... उल्लेख है । छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ के तीसरे अध्याय में एक अवतरण है जो बहुत 
४: महत्वपूर्ण रण है, जिसका अभिप्राय मनुष्य का यजमान के साथ साम्य करना तथा 
../ .. ' इस प्रकार -मानव-जीवन और याज्िक-जीवन में तुलना स्थापित करना हैं । 
. ,याज्ञिक के. जीवन की गति क्या होती है ? जब वह यज्ञ का विधान हाथ में 
:... लेता है, तो प्रथम उसके लिये भोजन, पान तथा विनोद और उपभोग का 
.... . निषेष होता है । यह उसकी दीक्षा का अंग- है । दूसरे, इसके वाद कुछ संस्कार 
'. होते हैं जिन्हें “उपासद्‌” कहते हैं, जिनमें उसे भोजन, पान, विहार और उप- 
४. भोग की शआराज्ञा मिल जाती है ।. तीसरे, जब ऐसा याज्ञिक यज्ञ के बीच में भी 
57 हँसना चाहता हैं तथा भोजन और विषय-सुख की कामना करता है,. तो उसे 
/ »- इसकी श्राज्ञा मिल.जाती है, यदि वह कुछ स्तव-गान .करदे । चौथे, उसे यज्ञ 
- "के उपलक्ष में पुरोहितों को कुछ दक्षिसा देनी चाहिये । पाँचवे, वह सोस का 
५“ अ्रध्ये देता: है, जो याज्षिक के अभिनव जीवन के समान है । अन्त. में, यज्ञ के 
7 « श्रन्तःमें वह अवभूय स्नान करता है, . जिसके साथ यज्ञ की समाप्ति होती है । 
: ४. ये श्रेणियाँ हैं जिनसे होकर एक याज्ञिक के जीवन की प्रगति है । ये याज्ञिक 
5 ». के जीवन-पथ की श्रेणियाँ हैं ।॥ हमारे विवेच्य श्रवतरण में यह बतलाया गया 
:..-. है कि:घोर अंगिरस, जो देवकी-पुत्र कृष्ण के प्रस्यात ग्रुरु थे, याज्षिक-जीवन 
_ तथा लोक-जीवन...में एक .तुलना की स्थापना करते हैं। - मानव-जीवन की 
प्रथम श्रेणी पर तो .मनुख्य को. उम्मीदवारी में रहना. पड़ता है। बह कुछ 
:”.. - अवसरों पर खान,-पान, विहार से भी वंचित रह जाता है । डूसरे, एक दूसरी 
_.. * श्रेणी उसके लिये खुल-जाती है, जब वह भोजन, पान, विहार कर सकता 
57.  है। तीसरे जब वह कुछ वयस्क हो जाता है तो वह विनोद, तथा विषय-सुख 
हि मा का उपभोग कर सकता है.। चौथे, एक. प्रवित्र जीवन के. लिये उसे जो मुल्य 

















१३८ उपनियदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


चुकाना पड़ता है वह यह है कि वह तप, ओऔदार्य, आजेंव, अ्रहिसा, सत्य आदि. 


गुणों का पालन करें । पाँचवे, प्रजोत्पादन के बाद हम कह सकते हैं कि .. 


उसने पुत्र के रूप में पुत: जन्म धारण कर लिया । मानव-जीवन के नाठक 
का अन्तिम अद्धू तब होता है, जब मृत्यु यवनिकापात कर देती है, तथा . 
मनुष्य जीवन से विदा लेता है। घोर अंगिरस कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे 
कठिन समय में--ओऔर हमें वतलाया गया है कि जब कृष्ण को यह ज्ञानोपदेश .. 
दिया गया तो उन्हें फिर अधिक ज्ञान की पियासा नहीं रही--मनुष्य को इन 


तीन विचारों की शरण लेनी चाहिये : तू अ्रक्षय है, तू श्रच्युत है, तु प्राण- .. 
शंसित है (मूल० १७) । इस अवतरण के आधार पर अनेक आधुनिक समा-. . 


लोचकों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि इस अवतरण में उल्लिखित देवकी 
पुत्र कृष्ण को वासुदेव कृष्ण से एक रूप समभना चाहिये, जो, जैसा कि हम 
संकेत कर चुके हैं, महाभारत के दिव्य नायक हैं। 'घर्म और नीतिका 
विश्व कोष” (57८/८0.०9९०४ रण २ि6| हुंणा आव हिघां८8) में हे 
डाँ० ग्रियर्सेन (00. (5:९/50॥ ) ने एक बड़ी सहज रीति से यह संकेत किया 
है कि “कृष्ण वासुदेव, जो एक नवीन एकेश्वर धर्म के संस्थापक थे, घोर 
ग्ंगिरस के शिष्य थे, जिन्होंने ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि कृष्ण को अधिक ज्ञान: - 
की पिपासा न रही । कृष्ण वासुदेव तथा घोर अंगिरस के शिष्य कृष्ण के . 


ऐसे एकीकरण के उत्तर में हमें यही निर्देश करना है कि यह बिना उपपत्ति ... : 


का प्रतिपादन है। यह हमारी समझ के बाहर है कि किस प्रकार केवल इसी 
कारण कि घोर अंगिरस के शिष्य कृष्ण देवकी के पुत्र थे, जैसा कि छान्दोग्यो-. - 

पनिषद्‌ का कथन है, वे महाभारत के कृष्ण से एक रूप माने जा सकते हैं, . 

जो देवकी पुत्र थे, जब कि महाभारत में कहीं भी घोर अंगिरस का उल्लेख . 
नहीं किया गया है, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ के कृष्ण के गुरु थे । ऐसा विषय. 
महाभारत जैसे ग्रन्थ में उपेक्षित नहीं रह सकता, जिससे. दिव्य वीर त्ायक ह 
कृष्ण के जीवन-वृत्त के विषय में प्रत्येक बात की सूचना कीआशा की जाती .« 
है तथा उनके गुरु का नाम न छोड़ने की भी आशा की जाती है। यदि... 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से एकीकरण किया जाता. - 
है, तो हमें ऐतरेयोपनियद्‌ के हरिश्चन्द्र का, जिनके सौ रानियाँ थीं, पौराणिक 


हरिश्चन्द्र से एकीकरण क्यों न करना चाहिये जिनके एक ही रानी थी ? - 


केवल नाम की समानता कुछ भी प्रमाणित नहीं कंर सकती | अत्यन्त विद्वान . 
श्राथुनिक समालोचकों. द्वारा वैदिक ख्याति: के विष्णु, सुष्टि-कर्ता नारायण, 
अंगिरस के शिष्य कृष्ण, नवं-वर्म के. संस्थापक (प्रवर्तक) ब्राह्मय-साम्य-पद्धति. 
के आवार पर वासुदेव को एक ही रूप देकरः पौराशिक काल्पनिक साम्यों का 


पारवर्ता दर्शनों का मूल १३६ 


.... "विशाल भवन-विधान भर इस प्रकार घोर अंगिरस के उपदेशों में भगवद्गीता 
। के धर्म-सिद्धान्तों का आधार खोजना हमारे सामने एक हास्यास्पद स्थिति 
.... उपस्थित कर देता है। अस्तु, छान्दोग्योपनिषद्‌ के कृष्णा और (भगवद्गीता) 
«के कृष्ण में कुछ साम्य दिखाई दे सकता है, जब हमारा विवेच्य अवतरण 
... चौथा पद हमें यह वतलाता है कि याज्ञिक को पुरोहितों के प्रति जो दान देता 
: -  चाहिये-वह ये गुण हैं: तप, धन, आजंव, अहिंसा और सत्य । यह सूची 
| हि कं मगवेदूगीता के अब्याय १६ के इलोक १-२ की ग्रुण सूची से बहुत निकट 
... “ साम्य. रखती है, जहाँ पर उन्हीं गुणों का उल्लेख कुछ अन्य गुणों के साथ 
जी (किया गया है तथा लगभग उसी क्रम में । किन्तु इससे भी कुछ सिद्ध नहीं 
. :: - होतां, क्योंकि जैसा पीछे संकेत किया गया हैं, भयवद्गीता उपनिषदों से ग्रहीत 
कह हे “अवतरणों, वाकयों, भावनाओं का संग्रह है और यह संयोग के कारण ही है, 
:.... जैसा,हम कह सकते हैं, कि उक्त पाँचों गुणों की गणना उपनिषदीय अवतरण 
:... - में उसी स्थान पर हुई जहाँ कि देवकी-पुत्र कृष्ण का भी उल्लेख है। ग्रीक में 
है 5 डेल्फी (009) की 'दिव्य-वाणी” (079८8) की एक कहानी है कि 
2. “/“< उस देवता की ,अम्यर्थना में, जिसने सागर के मध्य में पोतनाश से इतने 
. ्राणियों की रक्षा की थी, मन्दिर में अनेक 'जय-चिह्न! लटकाये । एक दार्श- 
.: “निंक वहाँ आया श्रौर उसने पूछा कि वे कहाँ हैं जो डरुव गये ? इसी प्रकार 
:.... . हम-छान्दोग्योपनिषदु के अवतरण में उल्लिखित ग्रुसों के विषय में भी कह 
.  सकते.हैं, जो भगृवदुगीता के गुणों से साम्य रखते हैं। यह सत्य है कि छान्दो- 
०. « ब्योपनिपदू के गुणों की गणना भगवदूगीता के ग्रुणों की गराना के लगभग 
५.५ : संमानान्तर-है;-किन्तु घोर अंगिरस के उपदेश का तत्व मगवद्गीता में सम्मि- 
>. :लितः कर लिया गया, जब कि उपनिषदीय अवतरण हमें यह बतलाता है कि 
जा व मृत्यु के अन्तिम क्षर्पों में मनुष्य को इन भावनाओं की शरण लेनी चाहिये कि 
, लू अक्षय:है; तू अच्युत है, तू प्राण-शंसित है ? भगवदूगीता के इन भावों से 
7» लाभ न उठाने का क्या कारण है--अक्षित, अ्रच्चुत, प्राण-शंसित ? क्‍यों वह 
'/ «. हमें केवल इसी उपदेश के साथ छोड़ देती है कि मनुष्य को मृत्यु के समय 5* 
मं, शब्द का: उच्चारण. करना चाहिये, तथा ईश्वर का स्मरण करना चाहिये ? 
अनन्त में, हम यह कह सकते हैं कि दोनों ऋष्णों के एकीकरण का प्रार उन्हीं 
के ऊपर आंता है जो उसका प्रतिपादन करते हैं और जहाँ तक उनके तकों 
: : “की पहुँच:है, हम यह नहीं, समझते कि उन्होंने किसी भी रूप में उसे प्रमाणित 
 करेदियाहै। - 7. ले, - 














१४० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षस 


१३. उपनिषद्‌ और वेदान्त 


उपनियदों और ब्रह्म सूत्रों का सम्बन्ध उपनिपदों श्रौर मगवदुगीता के 
सम्बन्ध से कम मनोरंजक तथा कम महत्वपुर्ण नहीं । वस्तुतः अपने विविध 


विभागों के सहित समस्त वेदान्त इन तीन मूल आधारों पर आश्रित हूँ: . . 
उपनिषद््‌, ब्रह्म-सूत्र और भगवद्गीता। इस प्रकार यह आ्राशा करना स्वाभाविक -.. 
है कि ब्रह्म-सूच्रों और उपनिपदों का परस्पर सम्बन्ध एक महंत्वपूर्णो प्रश्व 
होगा । ब्रह्मसूत्र-कार वादरायण उपनिषद्‌ से इतने अधिक परिमाण में ग्रहण: . 


करता है तथा समस्त सूत्रों का इतना हृढ़ मूल उपनिपदों में पाया जाता है. . 
कि उपनिपदों के मूल स्थलों के निरन्तर प्रसंग बिना उनका समभना तथा 


उनकी व्याख्या करता असम्भव है । उन्होंने दंत वेदास्त, विशिष्टाद्वत॑ वेदान्त, ... .. 
अथवा अद्व॑त वेदान्त में किसका प्रतिपादन किया इसका विवेचन यहाँ हमारा . 
उद्दे श्य नहीं है; किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदान्त-दर्शन के तीन . .. 


महान्‌ सम्प्रदायों--मध्य, रामानुज और शंकर में से प्रत्येक ब्रह्मसूत्रों तथा 


उपनिषदों की व्याख्या पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से करते शुद्धाइ त, इंताइत तथा ,..' 
अन्य ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के भाष्यकार इन तीन प्रधान दर्शन पद्धतियों 


में प्राप्प चरम-स्थितियों के समुच्चय मात्र हैं। अ्रतः इसका विवेचन करने के. .. - 
बाद ही कि कहाँ तक उपनिषदों में द्वैत, विशिष्टा द्वत और अद्व॑त सिद्धान्तों 
के अ्रन्तर के लिये स्थान दिया गया है, हमारी वेदान्त समस्त मूल स्वरूपों - 
की समीक्षा पूर्ण हो सकती है, जिनके भिन्न-भिन्न अंशों में समवाय' से सभी ... 


पद्धतियों का रूप निरुपण (ग्रहण किया) किया गया। वेदांन्त दर्शन के 
इन तीन मुख्य सम्प्रदायों का विवेचल करते समय भी, अनेक .मूल सिद्धान्तों . ४. 
का उदय होता है, जिनके विविध रूप में ग्रहएा से विविध पद्धतियों का जन्म 


हुआ । अतः मुख्य प्रश्न जिनका' उत्तर दा्शनिकों को देना है, ये हैं: ईश्वर 
का स्वरूप क्‍या है ? वह ब्रह्म से भिन्न है अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उससे 
तद्रूप है ? दूसरे शब्दों में क्या ईश्वर की सगरुण कल्पना तथा ब्रह्म की 


दार्शनिक कल्पना एक ही है ? इन पद्धतियों- में आत्मा और -विश्वात्मा-को ... ... : 


कया सम्बन्ध है ? क्‍या ये पद्धतियाँ संसार की सत्यता को- स्वीकार करती हैं 


प्रथवा इसे केवल माया मानती हैं ? इस पंद्धतियों का अमरत्व' सिद्धान्त क्यों -- - हर 
है ? ईश्वर की व्यापकता तथा अतीच्द्रियंता के विषय में इन पद्धतियों का ..... 


क्या मत है. ? ब्रह्म की परिभाषा क्‍या है--विधायक शब्दों . में, " निषेधात्मके 


शब्दों में, दोनों में अथवा किसी में नहीं ?. इन तथा. इसी . प्रकार के अन्य . « 


अड्नों का उत्तर उन. पद्धतियों की विभाजक रेखा होगी.। हम देखेंगे कि किस .. हे 


_..* परवर्तो दर्शनों का पुल १४१ 


ह हट प्रकार वे तीन महान्‌ वेदान्त-सम्प्रदाय इन प्रश्नों के भिन्न-भिन्न उत्तरं, अपने . 
. प्रकाश कोण द्वारा उपनिषदों से देंगे । 





_.. १४. उपनिषदों में माध्व-मत 
7. ४ : : द्वतवाद के प्रवतंक आनन्द तीर्थ को अपने जीवात्मा और परमात्मा 
-... की एकान्त भिन्नता के: सिद्धान्त प्रतिपादत की संगति का समर्थव कठोप- 
.:  निषद के. एक (ऐसे) अ्रवतरण में मिल जाता है, जो हमें यह वतलाता है 
कि “विश्व में दों अआ्रांत्मायें हैं, जो कमें-फल का आस्वादन करती हैं । वे दोनों 
_ : मनुष्य के: अन्तःकरण में सन्निहित हैं ।वे दोनों एक दूसरे से इसी प्रकार 
».... भिन्ने हैं जिस प्रकार प्रकाश और छाया” (मूल० १८-क), तथा जिसका 
| ग “संशोधन आगे चलकर मुण्डकोपनिषद्‌ के एक अवतरण में कर दिया गया है 
:“«/« जो हमें यह वर्तलाता है कि “दो पक्षी हैं; दोनों एक दूसरे के साथी और 
. सुहद हैं; दोनों एक ही वृक्ष पर बठे हुए हैं; उनमें से एक वृक्ष के मधुरं 
_...:. फलों का उपभोग करता है, किन्तु दूसरा केवल उसका निरीक्षण करता है 
: . (मूल० १८०-ख)। ऊपर उद्धूत किये गये कठोपनिषदू के अवतरण के साथ 
:: «यह आपत्ति है कि हम . विश्वात्मा को कर्म-फलों का उपभोग करने वाला केसे 
: “- मान संकते हैं ? कर्म-फलों का उपभोग जीवात्मा की प्रकृति कही जा सकती 
: “है; किन्तु परमात्मा की नहीं, जो ऐसे उपभोगों से परे है। संभवतः इसी लिये 
“४ मुंण्डकोपनिषंद्‌ ने “परमात्मा को कर्म-फलों के उपभोग के भार से मुक्त कर 
८:५६ “दिंयों और कर्म-फलास्वादंन के आनन्द विषय को जीवात्मां के द्वार पर स्थित 
: “कर दिया। अंस्तु, यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त दोनों अवतरणों में 
हि है जीवारत्मा को परमांत्मा-से एकान्त भिन्न तथा उस पर आश्वित बतलाया गया 
::“ » हैं. उपनिषदों के ये - ही अंश हैं, जिनका, भगवदंगीता के एक परवर्ती श्रव- 
:: 'त्तंण की भाँति, जो हंमें यह बतलाता है कि “इस लोक में दो पुरुष हैं-- 
:. क्षेर और अक्षर; क्षरं सर्वभृत-्मय तथा अक्षर उनके शिखर पर स्थित है” 
2 (श्रेष्यांय/ १५; श्लोक-१६), उद्धरण मब्वाचार्य के अनुयायी अपने जीवात्मा 
38 :. और परमात्मा को एकान्त भिन्नता के: सिंद्धान्त के समर्थन के लिये करते 
५ “हैं। पुन: जंब वे अपने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं कि विश्व. एक 
४ “परमेश्वर की : सत्ता - है, जो लोक का उत्पादक, पालक तथा संहारक है, जो 
पुरुष रूप में वर्तमार्त, तथा समस्त आत्माओं का स्वामी है, जो उसकी परि« 
 /« चारिकांयें है; तो उन्हें: इवेताश्वतरोपनिषद्‌ के एक अवतरण से यथेष्ट समर्थन 
. « मिल जांता है, जोः: हमें -यह वंतलातां: है कि “ईश्वर एक है, जो समस्त श्ूतों 
में अन्तेनिद्दित है, जो सर्वव्यापक व्यापक है; तथा वह समस्त अूतों की अन्तरात्मा है” 
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(मूल० १६-क); तथा श्वेताश्वतर के ही अन्य अवतरणों में जो हमें यह... ... 


बतलाते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त लोक में और इूसरी सत्ता नहीं.हं; ० 
उससे अधिक तथा उससे अधिक सूक्ष्म और कुछ नहीं है, जो श्राकाश में. 
वृक्ष की भाँति स्तव्घ रूप से स्थित है तथा संसार के कौने-कौने में व्याप्त 655 


(मूल० १६-ख) । अथवा जेनोफेनीज (22०॥०/०॥०४) : के स्वर में हमें... 


यह बतलाता है कि ईश्वर विश्वतश्चक्षु, विश्वत: श्र्‌ ति, विश्वतीवदन विश्वतो- 


वाह, विश्वतः पाद है; वह स्थलचर तथा नभचर जीवों की. सृष्टि करता हैँ, के 
वह स्वर्ग और पृथ्वी का सृजन विधाव करता है” (मूल० १६-न॥)।- सजीव: 
तथा निर्जीव प्रकृति के ऊपर ईश्वर के प्रभुत्व का यह सिद्धान्त सृष्टि विधान 
के वस्तुवाद-मूलक सिद्धान्त को अपने साथ खींच लाता है, जो हमें यह "आह 
बतलाता है कि इन समस्त भूतों का निर्माण उसी के द्वारा हुझ्ा, उनकी 


स्थिति तथा गति और सत्ता उसी में है । अन्त में, उसी में इनका निलय हो के : 
जाता है” (मूल० २०-क) । इसके अतिरिक्त समस्त निर्जीव जगत्‌ का उद्भव 


उसी से हुआ “सबसे पहले उससे झाकाश का उद्भव हुश्ना, जिससे आ्रागे. .. 
चलकर. लोक में वायु, श्रग्नि, जल, प्रृथ्वी, वनस्पति, वृक्ष और अन्न की ... 
उत्पत्ति हुई” (मूल० २०-ख) । पिछले श्रध्याय में सृष्टि विधान के विवेचन «| 
के प्रसंग में हम पहले ही देख चुके हैं कि सृष्टि-विधान का ऐसा वस्तुवाद- .. 
मूलक निरुपण, जैसा कि इत अवतरणों में अभिप्रंत है, निस्सन्देह उनके हा 
लिए बाघक है, जो सृष्टि को केवल माया सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं. . हि 
हम यह भी देख चुके हैं कि ये अवतरण मध्वाचार्य के वस्तुवाद मूलक सृष्टि- . ये 
विघान के सिद्धान्त का जितना समर्थन करते हैं उतना किसी के सिद्धान्त का, _ 
नहीं करते । शंकर “यतो वा” अथवा . “तस्माद्दा” में अभिप्रेत पंचमी की. . 


व्याख्या अधिष्ठान पंचमी के - रूप में तथा रामानुज . केवल उपादानः पंचर्मा . 
के रूप में तथा मध्वाचार्य निमित्त पंचमी के रूप में, जैसा कि वह वस्तुत 


करना चाहते हैं। यह यही कहने के.बरावर है कि जहाँ शंकर.के मत से... हे 
आत्मा अथवा बहा समस्त. सृष्टि के, जो केवल माया है, आधार.और मुल- 


तत्व के रूप में विश्व के पृष्ठ-देश: में वर्तमान. है; रामानुज के वस्तुवाद-मूलकः .. 
मत से आत्मा सृष्टि का उपादान कारण :है,-जस प्रकार सुवर्णो सुवर्शाभरणों... - 
का तथा मिट्टी भृष्मय पात्रों की; तथा. मध्वाचार्य के मत-से आत्मा अथवा: 
परमात्मा सृष्टि का 'विघाता अथवा इसके उद्भव का निमित्त: कारण है। 
अन्त में, जहां तक अमरतत्व - के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, छान्‍्दोग्योपनिंषदु 
का. एक अवतररा, : जो- हमें. यह बतलाता - है. कि साधक अपने उपास्य देव के हक 
लोक में पहुँच जाता है. (मूल० २१), मध्वांचायं के इस सिद्धान्त का समर्थन - ' 





- - घ्रवर्ती दर्शनों का मुल १४३ 


- «करता है कि मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में नहीं है और न ब्रह्मल्प हो 

- जाने में किन्तु उनका साजन्निध्य प्राप्त कर उसके वैभव का भागी बनने में 
_+ हैं, जिससे भक्त ऋ्रममुवित के सिद्धान्त के अनुकूल अपने उपास्य देवता के 
साथ प्रलेय-काल में परम श्रेष्ठ कँवल्य पंद को प्राप्त होता 





-.१५- रामानुज का. त्रितत्वात्मक ब्रह्म 
:. 5 जीवात्मा की परमात्मा से एकान्त भिन्नता, जगत की सत्ता, तथा 
किसी सीमा तक अमरत्व के सिद्धान्त तक रामानुज की मध्वाचार्य से सहमति 
ब | : है। किन्तु ब्रह्म का त्रितत्त्वात्मक स्वरूप जो एक प्रकार का दार्शनिक त्रिपाद है 
४: .- तथां प्रकृति जीवात्मा और ब्रह्म जिसके तीन पद हैं--स्वीकार करने में 
::. रामानुज का मध्वाचार्य से मतभेद है। पुन जीव श्ौर ब्रह्म के सम्बन्ध 
«... “के विषय में भी विशिष्टाह्न त को स्वीकार करने में उनका मध्वाचाय से 
.: मतभेद है, यद्यपि वह गणनात्मक बहुवाद स्वीकार करने के लिये सहमत 
है ... “इस ज़ितत्त्वात्मक अद्वतवाद के लिये रामानुज को श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के 
2 6 ““ 'अवंतरणंं.में यथेष्ट समर्थन मिल जाता है, जो हमें यह वबतलाते हैं कि “लोक 
: ४ में तीन चरम और शाश्वत सत्तायें है, जिनका समवाय ही ब्रह्म है, अरणक्त 
5. और प्रज्ञान आत्मा, शवितमान सर्वज्ञ परमात्मा और शाश्वत प्रकृति, जो 
::.» आत्मा के उपभोग के लिये है तथा जिससे आत्मा को अपने कर्मों का प्रति- 
_.. फल मिलता-है” (मूल० २२-क), तथा यह भी वतलाते हैं कि “मनुष्य को 
:. केवल तीन तत्वों का ज्ञान होना चाहिये, जिनका समवाय ब्रह्म है : भोक्‍ता 
(०. 7 भोग्यऔर प्रेरक । इन तीनों का ज्ञान हो जाने के वाद सदुध को और 
.... कुछ जानते के लिये शेष नहीं रह जाता” (मूल० र२२-जञ )। इस प्रकार हम 
5: देखते हैं कि रामानुज के ब्रह्म के तीन तत्व प्रकृति, आत्मा और ईश्वर जिनमें 
,  ईणवर अपने सगुण रूप में ब्रह्म से अभिन्न है । दोनों में केवल इतना ही अन्तर है 
.. कि ईश्वर व्ितत्वात्मक: ब्रह्म की घामिक कल्पना है श्रौर बह्म उसकी दार्श- 
:“निक कल्पना । इस प्रकार हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईश्वर जितना 
समस्त आत्माश्नों की श्रात्मा. है, उतना ही अखिल प्रकृति की आत्मा हैँ । 
*- चह रामानुजांचार्य के दर्शन का महत्वपूर्ण मूल सिद्धान्त है और हम आगे 
': चलकर देखेंगे. कि वे . अपने .इस सिद्धान्त के लिए उपनिषदों से क्या आधार 
उपस्थित करते हैं । 
१६. ईश्वर: प्रकृति की. आत्मा 
८ किस प्रकार ईश्वंरं प्रकृति की आात्मा हू बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे 
“एक अंवतरंण है जो.हमें यह वतलाता हू कि ईए्वर विश्व-का अन्तर्यानी है 


२ 2 के कई 
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वह विश्व के अच्तसू में विराजमान है और अन्तस से ही विश्व. का शासत  . न 
करता है। ईश्वर के अन्तर्यामी होने का यह सिद्धान्त, जो. उपनिपदों में ४ 
उद्दालक, आ्रारूरि और याज्ञवल्वय के संवाद में प्रतिपादित किया गया; हैं; :... 
रामानुज-दर्शन का प्रधान विषय है, जब वे ईश्वर को प्रकृति .की आत्मा. 
मानते थे । उद्दालक आरूरि याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न पूछते हैं । उन्होंने कहा. ...- 


कृपा कर मुझे यह वतलाइये कि वह कौनसा सूत्र है, जिसमें यह लोक, पंरलोक ... 


तथा समस्त भूत बंधे हुये हैं ?” उन्होंने फिर कहा कि “कृपा कर मुझे यह. 
बतलाइये कि इस लोक, परलोक और समस्त भूतों का सूत्रधार कौन है? ४ 
ये हमारे विवेच्य अवतरणों के दो प्रख्यात प्रश्न हैं ; सूत्र-सिद्धान्त और - 
सूत्राधार सिद्धान्त | याज्ञवल्क्य ने पहले प्रश्न का उत्तर यह कह कर दिया ५ ८ 
कि वायु को वह सूत्र माता जा सकता है जिसमें यह लोक, परलो्क और 
समस्त भूत बंधे हुये हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने यह कह कर दिया कि : .. 
इनका अन्तर्यामी सूत्रधार वही है जो “पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के श्रन्तंस्‌ में... 
निवास करता है, किन्तु जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका रूप पृथ्वी है, जो... . . 


पृथ्वी का अन्तर्यामी सूत्रधार है । वह तुम्हारी आत्मा, अन्तर्यामी सूत्रधार 


शाश्वत है ; जो जल में निवास करता है, जो जल का अस्तर्यामी है, जिसे, अर 


जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है, जो जल का अन्तर्यामी सूचधार : 


'है। वह तुम्हारी आत्मा है, अन्तर्यामी सूच्रधार है, शाश्वत है |” इसी प्रकार - . 
' याज्ञवल्क्य उद्दालक आरूरिए से कहते गये कि अन्‍्तर्यामी सूत्रधार वह है, जो  - 


“झरिन, अन्तरिक्ष, वायु, स्वग, सूय, दिशायें, ह चन्द्रमा, नक्षत आकाश, तम, हि 


तेज, सर्वभूत, प्रारा, समस्त वस्तुओं में व्याप्त है तथा समस्त वस्तुओं «. . 


का अन्तर्यामी है, जिसे ये वस्तुयें नहीं जानती, .ये समस्त वस्तुय .. 
जिसका शरीर है, जो इन सवका अन्तर्यामी सूत्रवार है । वहं तुम्हारी 
आत्मा है, अन्तर्यामी सूत्रधार है, शाश्वत है । वह अद्ृष्ठ :द्रष्टा 


है, अश्नुत श्रोता है, अमत मन्‍्ता हूँ, श्रविदित, : विज्ञांता: है, उसके . 
अतिरिक्त और किसी द्र॒ष्टा, श्रोता, मन्ता, ज्ञाता की सत्ता नहीं ।. वह तुम्हारी : 


आत्मा है, अन्तर्यामी सूत्रवार है, शाश्वत हैँ। उसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु . 


असत्‌ है (मूल० २३-क) । इस प्रकार याज्ञवल्वय ईश्वर को सर्वेव्यापक 


होने तथा विश्व के अन्तर्यामी सूत्रधार होने की घोषणा करते हैं. 3808 
स्वर में तेत्तिरीयोपनिषदु-कार . हमें यह बतलाता है कि “सृष्टि की उत्पत्ति : 
के समय ईएवर ते प्रत्येक सृष्ठ पदार्थ में , प्रवेश किया और उसमें प्रवेश करने - - 
के उपरान्त उसने स्वयं सत्‌ और व्यत्‌, निरुक्त - और -अनिरुक्त, निलयन-ओर.... 
अनिलयन,. विज्ञान और अविज्ञान, झ्त्य और श्रनृत्र दोनों रूप- घारण कर : पल 





परवर्तो दर्शनों का मुल १४४ 


 लिये। . यही' कारण हैँ कि यह सब वस्तु मात्र सत्य कहलाती है (मूल० 
४“. : २३-ख) ।. यह अवतरण भी वस्तु मात्र में यहाँ तक कि विरोबी पदार्थों में 

-. भी इंश्वर की. व्यापकता की घोषणा करता है, और हमें यह वतलाता है कि 
: - अत्येक वस्तु जिसकी सत्ता है, सत्य हैं। अस्तु, अखिल प्रकृति जो ईश्वर की 
-. सृष्टि तथा ईश्वर का शरीर भी है, ईश्वरमय तथा ईयवर-प्रेरित है, जो 
ह रे इसका अन्तर्यामी सूत्रधार है, जो इसकी आत्मा है । 








ईदइवर : आत्माओं की आत्मा 


0 ४ - किस प्रकार ईश्वर आत्माओं की आत्मा है ? बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
रा हो, एक: 'उपमा के द्वारा, जिसकी आवृत्ति उपनिषदों में श्रायः हुई है, हमें वतलाया 
०“. - गया हैं कि “जिस प्रकार एक चक्र की अरायें (तीलिकायें ) उसके केन्द्र चक्र तथा 
7 नाभि में संग्रहीत रहती हैं, उसी प्रकार ये समस्त भूत, समस्त देवता, समस्तलोक 
 -सम्रेस्त जीवात्मायें, परमात्मा में केन्द्रित हैं। परमात्मा उन सबका राजा है (मू० 
-.२४-क) ।”-वही उपनिषद्‌ एक दूसरे अवतरण में एक अन्य रूपक द्वारा हमें 
: »  »'बतलाती है कि “जिस प्रकार श्रग्निसे छोटे-छोटे स्फुलिग उत्तन्न होते हैं, 
. . उसी प्रकार परमात्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवता, समस्त 
८४“ भूत उत्पन्न हो सकते हैं। रहस्यात्मक रूप से हम इसे यों कह सकते हैं कि 
5४०५ - परमात्मा सेत्योँ. का भी सत्य, परम सत्य है। प्राण तथा उसके साथ 
: «..' «ही. उल्लिखित अन्य वस्तुयें सत्य हैं, जिनका परम सत्य परमात्मा है” (मूल० 
“:२४-ख)। इन. अ्रवतरणों में हमें यह वतलाया गया है कि किस प्रकार ईश्वर 
मा को आत्माओं. की आत्मा, समझा जा सकता है और हमें यह भी निश्चित 
५ 7 «रूप-से-बतला दिया गया है कि परमात्मा सत्य का भी परम सत्य है, जिसमें 
7... 'जीवात्मा और जगत्‌ भी सत्य है। इनका समर्थन बृहदार प्यकोपनिषद्‌ 
: “के एक अन्य अवतरण में किया गया है जो हमें यह बतलाता है. कि “ईश्वर 
 - £ «सर्वस्व है; मूतत, अमुर्त, मर्त्य और अमृत, अचर भ्ौर चर, यह और वह, वह 
र रे सत्यों का सत्य है; क्‍योंकि ये सब सत्य हैं और वह परम सत्य है” (मुल० 
(5 “२४-ग) | अस्तु, चर, -अचर दोनों ही ईश्वर के रूप हैँ। यह यही कहने के 
समान है कि ईश्वर श्रखिल, सजीव और निर्जीव प्रकृति की आत्मा है। वह 
८58 -भात्माओं में उसी प्रकार परिव्याप्त है, जिस प्रकार वह विश्व में परिव्याप्त 
. ४ और- अन्तर्यामी सूत्रघार की भाँति उनका नियन्त्रण करता है । 
























ह रा १८:  रासानुज का अमरत्व सिद्धान्त 
ऐसी दांशनिक स्थिति. का सांगतिक अमरत्व-सिद्धान्त क्या होगा ? 


१४६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


इस विषय में रामानुज का मुख्य आधार मुण्डकोपनिषद्‌ का एक अवतरणा: -' - 
है जो हमें यह वतलाता है कि “जब मक्त रक्‍मवर्ण पुरुष का दर्शन करता है, '. ह | 
जो सर्व-कर्त्ता, सर्वे-नियन्ता, तथा विश्व का मूल-कारण है, तो समस्त पाप- - ४ 
पुण्यों का परित्याग करके, उनसे मुक्त होकर निरंजन ब्रह्म से तद्रूप हो जाता... 


है” (मूल० २५-क) । पिछले अध्याय के अन्तिम भाग में हम. किसी सीमा 


तक पहले ही देख चुके हैं कि रामानुज की अमरत्व-कल्पना का मध्व और . : . 
शंकर दोनों की अमरत्व-कल्पना के साथ कितना साम्य है। जहाँ मध्व के .. 


लिये परम कैवल्यानन्द उपास्य देवता के लोक में पहुँच जाने तथा उसका 


सान्निध्य प्राप्त कर लेने में है, वहाँ रामानुज के लिये वह देवता से तद्गप तथा 
तत्समान होते हुये भी भिन्न रहने में है, और शंकर के लिये वह ब्रह्म से एक. “४ 


रूप होकर उस ब्रह्मानन्द-मय जीवन की प्राप्ति में है, जिसमें व्यक्तिगत . सत्ता 
का कोई चिह्न शेप नहीं रह जाता । अमरत्व की ये भिन्न-भिन्न .कल्पनाये इन 


तत्व ज्ञानियों की दाशंनिक स्थिति का तर्क-संगत परिणाम हैं । यहाँ. पर . -- 
हमारा उद्दे श्य यह विवेचन करना नहीं है कि इनमें से कौनसा सिद्धान्त दार्शन 
निक दृष्टि से अधिक युक्ति-युक्त है । किन्तु हमें यही देखना है. कि किस प्रकार * 
इन दार्शनिकों में से प्रत्येक ने अपने अमरत्व सिद्धान्त के लिये उपनिषदों से . :. 
आधार प्राप्त किया है। एक और भी स्थल है जहाँ मध्व और रामानुज एक... : 
दूसरे से सहमत हैं तथा शंकर से मतभेद रखते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ के.एक . 
भ्रवतररा में हमें यह बतलाया गया हैं कि “वह मनुष्य, जिसने पांप से पूर्णांब्ष 
से मुक्ति पा ली है और अपनी बुद्धि को हृढ़तापूर्वक वेदान्त में संन्निहिंत कर . ..... 
लिया है, वह मृत्यु के उपरान्त ब्रह्मतोक को जाता है और प्रलय काल में ब्रह्म * 
से कैवल्य प्राप्त कर लेता है” .(मूल० २५-ख) । यह अवतरण आत्माओं के | ह 


व्यक्तिगत अमरत्व की रक्षा करता है और उसे ब्रह्म में लीन. हो जाने से _ 
बचाता है । ऐसी क्रम मुक्ति की कल्पना अद्वत की वास्तविक दार्शनिक स्थिति 
के साथ एक रेखा मे नहीं हैँ, जो मनुष्य में जीवन्मुक्ति की सम्मावना देखता 4 


प्रहंत के अनुसार मनुष्य को जीवन्मुक्ति प्राप्त करना तथा-जीवन-काल में ही: .. 


मुक्त हो जाना सम्भव है, फिर मरणोपरान्त मुक्ति का. तो कोई प्रश्न ही 
|। जब मनुष्य को ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त हो जाती है, तो वह उंससे एक 
छूप हो जाता है, और तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। यह पअ्रद्वत की स्थिति. 


है। यहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है औरं प्रलय काल में मुक्ति की : 


स्थिति में ले जाने के लिये -किसी देवता के आधार की आ्रावश्यकता नहीं - ' 
पड़ती ) कल कलम बम जम पी 


परवर्तोी दर्शनों का मूल १४७ 


१९, शांकर-दर्शन के मुल-तंत्व 


् शंकर का दर्शन किस प्रकार अ्रमरत्व की इस कल्पना तक ले जाता है ? 
हि ह ”. हेसे सिद्धान्त की तकं-संगत पूर्व-कल्पनायें क्या हैं ? दूसरे शब्दों में शंकर के 
.... दर्शन के वे मूल तत्व क्या हैं जो अन्त में जीवात्मा के इस प्रकार परमात्मा में 
.... निलेय का समर्थन करते हैं? मध्व और रामानुज के मतों के सम्बन्ध में 
 : उठाये गये प्रश्नों का शंकर क्या उत्तर देते हैँ ? इन प्रश्नों का परिपुर्ण विवेचन 
>. बहाँ नहीं किया जा सकता । हम केवल उन रेखाओ्नों का दिग्दशन मात्र करा 
....  -सकंते हैं जिनके शाधार पर शंकर ने सभी विरोधी प्रश्नों का उत्तर दिया हैं 
7 और अपने अद्वत सिद्धान्त का विधान किया है, जिसके चिराघार उन्हीं के 
... अनुकूल उपनिषद्‌ रही हैं। ब्रह्म की दृष्टि से प्रकृति, जीवात्मा, और ईश्वर 
समान रूप से माया है। केवल ब्रह्म की सत्ता है : और प्रकृति, जीवात्मा, तथा 
...: ईशइबेर की सत्ता वहीं तक है जहाँ तक वे ब्रह्म हैं। किन्तु मानवी दृष्टि से जगत 
.. ४: प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर सत्य है। शंकर ने सत्य के पारमार्थिक तथा 
| है व्यावहारिक स्वरूप में भेद किया है, जसा कान्ट (९४॥८) ने अतीन्द्रिय 
“7. (पिठयाशशाअं) और इन्द्रियगोचर (?॥९॥०॥॥९॥3/) सत्य में किया है । 
... 5 इच्द्रियगोचर सत्य. की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जीवात्मायें ईश्वर से भिन्न 
7.5 हैं; प्रकृति की विविध-रूपता सत्य है; ईश्वर सृष्टि-विधान करता हूँ। किन्तु 
:  “अत्ीन्द्रिय सत्य की दृष्टि से केवल ब्रह्म सत्य है, और जगत, जीवात्मा तथा 
* ईश्वर सब ब्रह्म में ही निलीन हो जाते हैं । शंकर का प्रश्न है कि जो सर्वत्र 
5 “-आ्रात्माः को ही देखता है उसके लिये क्या भेद शेष रह जाता है ? उसके लिये 
-. समस्त भेद नष्ट हो जाता है । “ईश्वरवादी आपस में विरोब कर सकते 
डे : किन्तु अद्व तवादी किसी से विरोध नहीं करता । ” इसी दृष्टिकोण से दंत और 
.. .विशिष्टाद्व॑त वेदान्त-दर्शनों के सत्यों का समावश अद्ध त॑ वेदान्त के चरम समन्वय 
22 ४ : में हुआ है | हम देखेंगे कि किस प्रकार शकर अपने इन सिद्धान्तों के लिये उप- 
:. «. + निपदों से-आवार ग्रह द्ण करते हैं । 





“-« /२०. ब्रह्म ; एकान्त सत्य 

7... ... शंकर दर्शन का मूल आधार यह कि विश्व एक है : इसके वाद्य: 

“ -. ज्यन्तर में कोई भेद नहीं है। कठोपनिपद्‌ . का कथन हू कि जो जगत में 
57 विभेद देखता मृत्यु से पुनः मृत्यु को गमन करता है। केवल सुतंल्क्ृत ... 
०. - बुद्धि ही अभेद दृष्टि प्राप्त कर सकती है. (मूल० २६-क) । ब्म हुए क्‍्य ते 
3 ह एक है और उसके किसी भी अंग का ज्ञान पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है। जब जंतु 
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प्रभिमान और आत्म-सन्‍्तोष के साथ अपने को ज्ञानी समझकर ग्रुरु के यहाँ :.. - 


से आया तो उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या उसके ग्रुरु ने उसे उस परम- 


मत्ता (ब्रह्म) का ज्ञान सिखा दिया, “जिसे सुन कर अश्व॒ त भी श्र्‌त हो जाता. 
है, जिसके मनन करने से श्रमत भी मत हो जाता है, जिसके ज्ञान से अज्ञात कं 3] 
भी ज्ञात हो जाता है ।” श्वेतकेतु ने स्पष्टता से अपने अज्ञान को स्वीकार केर ., : 
लिया और अपने पिता से वह परम ज्ञानोपदेश देने की प्रार्थना की । तंब उसके . - « 
पिता आरुशि ने उससे कहा कि “जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले के ज्ञान से. .. 
प्रत्येक मिट्टी की बनी हुई वस्तु का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह सब इसके (7 
चरम-तत्व मिट्टी का शब्द, विकार और नाम मात्र है। जिस प्रकार लोहे के ./ “: 
एक खण्ड के ज्ञान से प्रत्येक लोहे की वनी वस्तु का ज्ञान हो जाता- है, क्योंकि... ' 
पह सब शब्द, विकार और नाम मात्र है; इसका चरम तत्व लोहा है; जिस - 
प्रकार नाखून काटने की कैंची के ज्ञान से स्पात की वनी हुईं प्रत्येक वस्तु 5 आओ 
ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह सब शब्द, विकार और नाम मात्र है, इसका .. :* 


चरम तत्व स्पात है” (मूल० २६-ख), उसी प्रकार ब्रह्म के किसी स्वरूप. 
के ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इसका चरम-तत्व ब्रह्म हैं, :. 


जो अनन्य-सहश, आत्म-प्रतिष्ठित, और स्वयंप्रज्ञ है । इस अ्वतरण का अ्रभिष्राय' .: 

यह है कि प्रत्येक वस्तु जिसकी सत्ता है ब्रह्म है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का एक :. 
प्रवतरण इसका समर्थन करता है, जब अपनी पत्नी मैत्रेयी से संवाद करते / . 
प्मय याज्वल्क्य कहते हैं कि “ये समस्त ब्राह्मण, समस्त. क्षत्रिय, समस्त लोके, 
समस्त देवता, समस्त पदार्थ, वस्तुतः प्रत्येक वस्तु जिसकी सत्ता है आत्मा”... . 
है। जिस प्रकार जब दुन्दुभी वज रही हो तो मनुष्य वाह्म-घ्वनि को ग्रहण £: 


नहीं कर सकता, किन्तु दुन्दुमी श्रथवा वाद्यकार के ग्रहण से-वह ध्वनि भी. &- 
परिग्रहीत हो जाती है, जिस प्रकार जब शंख वजता है -तो हम, वाह्म घ्वनि . 


को ग्रहण नहीं कर सकते किन्तु शंख अथवा वाद्यकार के ग्रहण से वह ध्वनि . 


भी परिग्रहीत हो जाती है, जिस प्रकार जब वीणा बज रही हो तो हम 
वाच्य-ब्वनि को ग्रहण नहीं कर सकते, किन्तु वीणा अथवा वीणाकार के ग्रहरा 
से वह ध्वनि भी परिग्रहीत हो जाती है” (मूल० २६-ग), उसी प्रकार वाह्म 
जग्तु के ज्ञान के विपय में, जब हम वाह्य जगत के वास्तविक स्वरूप का 
ग्रहण नहीं कर-सकते तो मन अथवा आत्मा के ग्रहण से वाह्य-जगत्‌ -का ग्रहण 
हो जाता यह पिछला भाव उक्त :अवतरण में अभिप्रेत है, स्पष्ट रूप से 


उल्लिखित नहीं । किन्तु यहाँ इसका विरोध नहीं किया. जा सकता कि यहाँ 5 ह 


भात्मा की तुलना: वीणाकार अयवा -दुन्दुभी अथवा. शंख बजाने- वाले से की 
और मन की, जो आत्मा के निरीक्षण का-माच्यम है, वीणा, <-दुन्दुभी 
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.: और झंख से तुलना की गई है, और वाह्यम-जगत्‌ की इन वाद्यों से निःसृत होने 
बाली ध्वनि से । उसी उपनिषद्‌ के एक अन्य अ्रवतरण में याज्ञवल्वय मैत्रेयी 
से कहते हैं.कि आत्मा एक मात्र ज्ञाता है और वह अपने अतिरिक्त अन्य किसी 
. के द्वारा नहीं जाना जा. सकता; जब तक ढ/ ते का आभास दिखाई देता रहता 
|. : हैं+तमीः तक॑ मनुष्य दूसरे को सूघ सकता है, देखता है, सुनता है, दूसरे के 
“विषय में बातचीत करता है, दूसरे की कल्पना करता है दूसरे का ध्यान 
:” करता है, किन्तु जब एक मात्र झ्ात्मा की ही सत्ता है, तो कौन किसको सू घे, 
:....: कौन किसको देखे, कौन किससे बोले, कौन किसकी कल्पना करे, कौन किसका 
+... - ध्यान करे ? जिसके द्वारा यह सब कुछ जाता जाता हें, उसे किसके द्वारा 
५.८ जांता जा सकता है ? वह चिरन्तन ज्ञाता है, वह किसके द्वारा जाना जा सकता 
४ 5“ ह (मूल० २६-घ) । ऐसा सिद्धान्त याज्ञवल्क्य को एकान्त अहमेववाद 
... (500शंशया) की स्थिति की ओर ले जाता है जिससे वे अपने को राजा 
5 जनक के प्रति संवाद में, उसी उपनिषद्‌ के एक अगले शअ्रध्याय में, अपने को 
:: ८ बचाना चाहते हैं, जहाँ वे हमें यह वतलाते हैं कि “जब यह कहा जाता है कि 
7 'अमुक मनुष्य नहीं देखता, तो वास्तविक सत्य यह है कि वह देखता है. फिर 
भी नहीं देखता; क्योंकि देखने वाले की दृष्टि का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि 
5 बह अविनाशी है; किन्तु उसके अतिरिक्त, उसके बाहर अन्य किसी वस्तु की 
: » < सत्ता नहीं .जिसे वह देखे । जब यह कहा जाता है कि अमुक पुरुष सू घता 
: 5 “नहीं, चखता नहीं, .. बोलता नहीं, सुनता नहीं, कल्पना नहीं करता, स्पर्श नहीं 
:' करता, जानता नहीं, वह ये सव कार्य करता है, फिर भी उन्हें नहीं करता, 
:: . “क्योंकि उसके ध्राण, स्वाद, वाक्‌, श्रूति वाणी, श्रवण, कल्पना, स्पर्श, ज्ञान 
हे कभी नष्ट: नहीं होते; उनके वाहर तया उससे भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं. 
:. जिसे-वह सूं पे; चले,. बोले, सुने, कल्पना करे, स्पर्श करे अथवा व्यान करे 
:... 7. (मूल० २६-डः) । इस प्रकार याज्ञवल्वथ अपने को उस अहमेववाद की स्थिति 
:.:, से बचा लेते हैं, जहाँ कि उनको उनके एकान्त गअद्धत न पहुँचा दिया था । 
इस अवतरणों का निष्कर्प यह है कि अ्रद्व॑तवादी के लिये आत्मा से वाह्म 
> और आत्मा, से भिन्न कोई सत्ता नहीं हैं, आत्मा है किसी स्वरूप का ज्ञान 
7 उसके पूर्ण रूप का. ज्ञान हैं, समस्त कारण सृष्टि का परम मूल आत्मा ही 
रे हे : आत्मा के अतिरिक्त : प्रत्येक वस्तु माया.है। आत्मा ही एक मात्र चिरन्तन 
*.. ज्ञाता है; आत्मा के. दृष्टि और- ज्ञान के ऐन्द्रिक विपयों में फेस जाने पर ही 
_. “5 बह कहा जाता है कि. वह देखती अथवा जानती फिर भी वस्तुतः सत्य 
-./ यही है कि वह नहीं: देखती और नहीं जानतो । आत्मा . एकान्तिक सत्ता- 
.  बान तत्व है और उसके:अतिरिक्त किंसी: वस्तु का. अस्तित्व नहीं... 
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२१- ब्रह्म का निवेधात्मक तथा विधेयात्मक निरुपण 


यद्यपि परतत्वमूलक दर्शन के लिये ब्रह्म की ऐसी चरम कंवल्य 


कल्पना की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी घर्म के आधार के लिये तथा . : 


ऐन्द्रिक जगव्‌ के भ्रस्तित्व की व्याख्या के लिये एक ईश्वर के आविष्कार की 


श्रावश्यकता होती है, जो माण्डब्योपनिपद्‌ की रीति से सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सबका 
अन्तर्यामी सूज्धार, सवकी उत्पत्ति का कारण, तथा सवका चरम अधिष्ठान .. 
हो । अद्वंतवाद ऐसे ईश्वर की कल्पना का निपेव नहीं करता । केवल उक्त , -: - 


उद्दे श्यों के लिये यह ईश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करता हैं; किन्तु . 


दार्शनिक दृष्टि से ब्रह्म की कल्पना को ईश्वर की कल्पना से श्रेष्ठ मानता ४ 


है। अ्रद्वत वादी के लिये ईश्वर ब्रह्म का सगुण स्वरूप है, और ब्रह्म ईश्वर 

का निगुं ण रूप है। इसी भाव को लेकर माण्ड्रव्योपनिपद्‌ ईश्वर ओर ब्रह्म . 
के स्वरूप में भेद की स्थापना करती है और दाशनिक दृष्टि से दूसरी कल्पना 
को श्रेष्ठ मानती है। “ब्रह्म न अन्तःप्रज्ञ है और न वहिःप्रज्ञ और न उमय- 


, प्रज्ञ । यह प्रज्ञानवन नहीं, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ । वह अहृष्ठ, अव्यवहारय, . 


अग्राह्मय, अलक्षण, अचिन्त्य और अव्यपदेश्य है। वह आत्म-प्रत्यय-सार है । 


उसमें समस्त प्रपंच का उपशम हो जाता है। वह शानन्‍्त, शिव, और अद्वत .. :. 
है” (मूल० २७-क) । यह सत्य है कि इस अ्रवतरणा में ब्रह्म का विधेयात्मक , .: 
निरुपण बहुत कम है । (किन्तु) उसका निरुपण सामान्य रूप से निपेव की. .. 

संकुचित परिधि के भीतर है। अद्वत दर्शन के लिये किसी भी वस्तु का नाम. 


लेना और साथ ही यह कहना कि यह अपने से वाह्मय सत्ता नहीं रखती असम्भव 
है। अश्रस्तु, कठोर अद्व त दर्शन ब्रह्म का कितना ही निषेधात्मक निरुपण.. करे, 
वह निषेघ ही विधान हो जाता है। अतः वह अपने को ब्रह्म के कुछ न कुछ 
विधेयात्मक निरुषण से एकान्त दूर नहीं रख सकता | - उपनिषदीय अहम के 
विषय में यही हुआ । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ने ब्रह्म को “अस्थूल, अणु, अहेस्च; 
अदी्घ, अलोहित, अच्छाय, अतम, असंग, अरस, अगन्ध, अचक्षुष्क अश्नोत्र, * 

अवाक, अमन, अ्रप्राण, अमुख, अनन्तर, आवाह्य, अभुक्त, तथा अमोग्य' 


(भोक्तव्य)” बतलाया है (मूल० २७-ख) । बृहदारण्यको पनिषदू का यह ब्रह्म ' ।' डे ) 
निरुषण एकान्त निपेघात्मके है । कठोपनियदु मुण्डकोपनिषद्‌ की भाँति निवेधा-. : 


त्मक और विधेयात्मक निरुपणों का मिश्रण उपस्थित करंती है ।' कठोपनिषद्‌ 
हमें बतलाती है कि ब्रह्म “अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य, अगन्ध, .. 
अनादि, अनन्त, महतोमहीयान्‌, श्र व, है; उसको हृदय में प्रतिष्ठित करने से... /' 
मनुष्य मृत्यु के मुख से बच सकता है” - (मूल० २७-ग) ॥- मुण्डकोपनिषद्‌ का... 
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.“: “कैंथंन है कि बह्म “अलक्ष्य, अग्राह्म, अगोतर, अवर्ण, अचक्षुष्क, अश्नोत्र, अपारि- 
:.. “पांढे, नित्य, विश्रु, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, भव्य, तथा सूर्वभूतों की उत्पत्ति 
: - का-मूल कारण है” (मूल०२७-घ) । ब्रह्म का प्रसिद्ध निषेधात्मक निरुपण' नेति 
-.  नेति! है,जिसकी व्याख्या, जैसा कि हम देखेंगे निपषेधात्मक तथा विधेयात्मक दोनों 
: ४. रूपों में की गई है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के श्रधिकांश अवतरणों में, जिनमें इस 
.._.. असिद्ध वाक्य का उल्लेख है, यही अर्थ अभिप्रेत है कि ब्रह्म अलक्षण, और 
"5 अनिर्वाच्य है; जो कुछ भी विधान उसके विषय में किया जाय वह उससे वाह्य 
20505 “ही. रहता है, अत: उसका निरुषण नहीं कर पाता । “आत्मा अ्रग्राह्म है, क्योंकि 
४ “उसका ग्रहण नहीं हो सकता । वह भ्रविनाशी है, क्योंकि उसका विनाश नहीं 
: "हो सकता; वह अ्रनासक्त है, क्योंकि किसी वस्तु में उसकी आसक्ति.नहीं । वह 
- “ग्रबद्ध है क्योंकि उसे कभी व्यथा नहीं होती,” याज्ञवल्वय ने मैत्रेयी से कहा 
कि #उसे अमरत्व का रहस्य (तत्व) जानो, और उसी क्षण उन्होंने संन्यास 
.. “ग्रहरा कर लिया (मूल० २७-७8) । वृहदारप्यकोपनिषद्‌ में भी एक अवतरण 
20 है. जहाँ 'नेति नेति” को एक विधेयात्मक श्रर्थ प्रदान करने की चेष्ठा की गई 
.. : हैं; “यही' कारण है कि लोग ब्रह्म को नेति नेति कहते हैं: उसके 'परे 
“किसी अ््य वस्तु की सत्ता नहीं” है, क्योंकि ब्रह्म में सर्वस्व समाविष्ट है” 
५० (मूल०: २७-च) । ब्रह्म का समावेशक स्वरूप हमें वृहदारण्यकोपनिपद के एक 
'- अगले अवंतरण में ब्रह्म की अतीन्द्रिय कल्पना की ओर ले जाता है, जहां ब्रह्म 
५४ «को अतिजोमय,, और अ-तेजोमय, काममय, और श्र-काममय, क्रोवमय, और 
- भ्रेल्क्रोषमय, बर्ममय और अ-धर्ममय/ वतलाया गया है “वर्योंकि वह सर्वमय 
- है; दूर है, और अदूर है, उद्देश्य है और विधेय है, द्रष्टा है और दृश्य है 
५7० “ (मूल० २७-छ) । इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार ब्रह्म का उप- 
हम निपदीय .निंझपणु 'तेति नेति” के निवेधात्मक धरातल से समाविश्यता की विधे- 
2 प्रात्मक स्थिति में होकर 'इदम्‌ वा अयम्‌' अर्थात्‌ 'सर्वातीत्य/ की अतीन्द्रिय 
, “स्थिति तक॑ पहुँच जाता है। 
“5 १२- शंकर के कंवल्य, सुष्टि-विधान और अमरत्व सम्बन्धी 
०... - सिद्धान्त 
3 5 : - जीवात्मा और ब्रह्म क् सम्बन्ध के प्रश्व का शंकर ने क्या उत्तर दिया 
० 7. है? यह सत्य है कि सर्वव्यापक और अनन्त बह्म ही एकान्त पट है; किन्तु 
०5 इच्द्रिय-ज्ञानं-गम्य जीवात्मा के सत्य के विषय में हम क्या कह सकते हैं ? 
«४ शंकर का उत्तर यह है. कि जीवात्मा ऐन्द्रिक ज्ञान की दृष्टि से सत्य है, किन्तु 

















१५२ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


परमार्थ-दृष्टि से ध्येयात्मक अथवा अतीन्द्रिय है । व्यावहारिक दृष्टि से हम कहते . 


हैं कि इसकी पृथक सत्ता है, किन्तु पारमाथिक दृष्टि से यह ब्रह्मरूप है । उपन ! 


निषदों में ऐसे अनेक अवतरण हैं, जो शंकर के इस सिद्धान्त का समर्थन करते, . 


हैं। छान्दोग्योपनिपद्‌ हमें बतलाती है कि “आत्मा, जो अन्तह दय में निवास: . हक 
करता है वस्तुतः ब्रह्म है; जैसे ही इस नाशवानु शरीर से छूटता है तो सदा .. . . 
के लिये ब्रह्म में लीन हो जाता है” (मूल० २८-क) | श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में. « 
हमें वतलाया गया है कि “आत्मा हंस की भाँति इस ब्रह्मचक्र में श्रमएा करता. ४ हे ; 
है, क्योंकि वह अपने को और ब्रह्मचक्र के संचालक को पृथक्‌-पृथक्‌ सत्तायें .. 

समभता है । किन्तु वह ब्रह्म से तद्गप होने पर ही अ्मरत्व को प्राप्त कर लेता .:- ; 
है” (मुल० २८-ख) । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का कथन है कि “जो देवता को... - 
अपने से पृथक्‌ मानकर उसकी उपासना करता है वह केवल देवताओं का पशु | 


है” (मूल० २८-ग) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में मनुष्य के श्रन्तः स्थित तथा सूर्य ! 
के अन्त: स्थित पुरुष के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है (मूल० र२८-घ) 


मुण्डकोपनिपद्‌ मनुष्य के अन्तस्‌ में सन्निहित पुरुष के परम पुरुष से-एकत्व का. . 


उपदेश देती और अन्त में दोनों को विश्व से एकाकार कर देती है .(मुल० 


८प-ड़) | श्रन्त में, श्वेतकेतु को ज्ञानोपदेश देते समय श्रारुरि आत्मा ब्रह्म 7. 


के एकत्व का विधान करते हैं, जिसका उल्लेख कई बार.हो चुका है (मूल०: . 


२८-च) । उपनिषदों के उन व्याख्याकारों के लिये, जो अद्वैतवादी नहीं है, : . 
ये अवतरण निस्सन्देह एक जटिल पहेली हैं । पुनः सृष्टिविधान के विषय में . . * 
शंकर का क्या मत है ? उनके अनुकूल एक ओर जगत्‌ और जीवात्मा तथा : . 


दूसरी ओर ब्रह्म का सृष्टि-विधान के विषकक्षेत्र में क्या सम्बन्ध है ? व्याव- 
हारिक दृष्टि से सृष्टि-विधान की व्याख्या करने के लिये शंकर ने मुण्डकोपेनिषदु. 
का आधार लिया है, जिसका कथन है कि “जिस प्रकार एक मकड़ी-अपने 


श्रन्तस्‌ से सूत्र निकालकर उसे अपने में ही खींच लेती है, जिस प्रकार वनस्पति ... 
और वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार (जीवित) मनुष्य के शरीर . - 
तथा शिर पर बाल उगते हैं, उसी प्रकार इस अक्षर ब्रह्म से समस्त विश्व का. 


उद्भव होता है” (मुल० २९-क); अथवा पुनः “जिस प्रकार प्रज्वलित :. 
अग्नि से अगरश्णित स्फुलिग निकलते हैं, फिर उसी में लीन हो जाते हैं, उसी 
प्रकार इस अक्षर ब्रह्म से अनेकविध प्रारियों- का. उद्भव होता है और वे सब 
उसी में लीन हो जाते हैं? (मूल० २€-ख) । अमंरत्व के सिद्धान्त के विषय 


में शंकर ने मुक्तात्माओं के ब्रह्म में लय - द्वारा व्यक्तिगत सत्ताहीन अमरंत्व का . 


, समर्थन किया है । “जिस प्रकार समुद्र की झोर बहने वाली नदियाँ श्रपने नाम. . . .. 
 श्रौर रूप को समुद्रसात्‌ करके समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार -- 





परवतों दर्शनों का मूल ५५३ 


,  अ्रह्मज्ञानी अपने नाम: और रूप का परित्याग करके परात्पर दिव्य पुरुष से 
४... :-कवल्य प्राप्त करता है” (मूल० ३०-क) । “उसका प्राणावसान नहीं होता, 
न स्वयं ब्रह्म होने के कारण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिस प्रकार साँप अपने 
री केंचुल को छोड़ देता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी अपने नश्वर शरीर को छोड़ 

:: .. देता है”. (मूल० ३०-ख) । इस अन्तिम अवतरण में “जीवन्मुक्ति! को अ्रवस्था 
भी ग्रभिप्रेत है, जहाँ यह इसका समर्थव करता हैकि अपने जीवन- 
”. काल में ही इस वश्वर देह के वन्चनों से मुक्त होकर वह ब्रह्म में लीन हो 

. जाता है । 








४. २३- सायावाद की उत्पत्ति के तीन सिद्धान्त 
रा अब हम मायावाद की उत्पत्ति के प्रश्न की विवेचना करेंगे, जिसके 
हर 2 विपय में वेदान्त-दर्शन के भाष्य-कारों में बहुत कुछ मतभेद रहा है । शंकर 
: तथा उनके परवर्ती दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित मायावाद की उत्पत्ति के विषय 
४ में तीन भिन्न-भिन्न सिद्धान्त हैं : पहले के अनुसार मायावाद शंकर की उर्वर 
* 'प्रतिभा.की अख्भू त कल्पना-सृष्टि है, दूसरे के अनुसार शंकर के मायावाद के 
:// चिह्न बौढों के शून्यवाद में पाये जाते हैं। तीसरे के अनुसार शंकर के माया- 
वाद का परिपूर्ण स्वरूप उपनिपदों में पाया जाता है, जिनके शंकर भाष्यकार 
., “मात्र हैं.। यह कहना कि मायावाद शंकर की उर्वर प्रतिभा की अद्भुत कल्पना- 
:सृध्ति मात्र है; उसके उपनिषधदीय आधार का निषेघ करना है । यह कहना कि 
: यह वौढों के शुन्यवाद का रूपान्तर मात्र है, शंकर दर्शन की एक निषेघात्मक 
5. “असत्तात्मक. व्याख्या का सूत्रपात करना है। पुनः यह कहना कि मायावाद 
“अपने परिपूरा विकसित. रूप से उपनिषदों में पाया जाता है, मानसिक विचार- 
: विकास की. प्रक्रिया का, विशेषतः शंकर के जैसे सुसंस्कृत मत्तिष्क में, निषेघ 
० करता हैं.। ये समस्त. मत खंडित किये जा सकते हैं, यदि हम उपनिषदों के 
2 मूल श्राघारों में मायावाद-के लिये यथेष्ठ समर्थन खोज सकें और शंकर दर्शन 
4 में. उसका विकास और परिपूर्ण रूप दिखा सर्के। उपनिषद्‌ में मायावाद का 
हर हर “आधार खोजने की एक मुख्य रीति तो माया तथा उसके समानार्थक शब्दों 
.:- “द्वारा उनके प्रसंग के आधार पर . उपनिषदों में मायावाद के होने न होने की 
:.  विवेचना है। किन्तु ऐसा -प्रयास नितान्त हास्यास्पद है कि क्‍योंकि यह भाव 
. : “की अपेक्षा शब्द में .मायावाद के सिद्धात्त को खोजना चाहता है। यह ज्ञान 
:/ “करने के लिये कि उपनिपदों में मायावाद का सिद्धान्त पाया जाता है श्रयवा 
.. “ नहीं, हमें उपनिषंदीय विचार तत्व: की समीक्षा करनी चाहिये और यह देखना 
' चाहिये कि यहाँ हमें. उपनिषदों में मायावाद का यथेष्ट समर्थन. मिलता है अश्वा 























श्भ््छ उपनिषर्दों का रचनात्मक सर्वेक्षस 


नहीं । हम इस अ्रव्याय के अन्त की ओर देखेंगे कि उपनिषदीय वाडमय में 


मायावाद के स्पष्ट चिह्न पाये जाते हैं; शंकर की अभिनव कल्पना अथवा बीढों . : 


के शून्यवाद के प्रभाव की तो वात दूर है, किन्तु यह निश्चित रूप से कहा जो 


सकता है कि प्रेरणा के लिये उन्होंने उपनिषदों का आधार लिया और जैसा हट 
कि एक सच्चे विचार-वेत्ता तथा दाश्शनिक के अनुरूप है, उयनिषदों के मूल 
तत्व के श्राघार पर उसका विकास तथा विस्तार किया। अस्तु; हम इसी . 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शंकर ने उपनिपदों से ग्रहीत भावों का विकास करके * 


उन्हें अद् त दर्शन के रूप में सुगुम्फित कर दिया । 


२४. उपनिषदों में मायावाद 


जैसा कि हम कह चुके हैं, हम शब्दों के स्थान पर उपनिषयदों के भावों : 


की समीक्षा द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयत्त करेंगे कि उनमें मायावाद के चिह्न 


पाये जाते हैं. अथवा नहीं ॥ ईशोपनिषद्‌ का कथन है कि सत्यें का मुख एक .. 


हिरण्मय पात्र से आच्छादित है; और इस हिरण्मय पात्र को उठाकर सत्य का. 
दर्शन करने के लिये ईश्वरीय अनुकम्पा की अपेक्षा है (मूल० ३१-क) । यहाँ 
पर सत्य का आवरण सुवर्णामय तथा इतना वेमव-युक्त उज्ज्वल और देदी- ..' 
प्यमान बतलाया गया है कि यह देखने वाले के मन को अपनी ऊपरी आमा से. 
मुग्घ कर उसे उसके अन्त: स्वरूप के समभने की चेष्टा करने से रोक देता + 


है'। उपनियद्‌ का आदेश है कि हमें सुवर्ण की वाह्य आभा से चकाचोंब न. - 
होना चाहिये। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सुवर्ण नहीं । हमें: ततिक. ' 


गहरी हृष्टि से उसके अन्तनिहित सत्य के निरीक्षण का प्रयास करना कफ 
चाहिये । ह 


(१) इस प्रकार प्रथमत: हम एक आवरण की कल्पना देखते हैं, जो * 
साधारण दृष्टि के लिये सत्य का स्वरूप देखने में वाधक- है ! ह 


(२) पुनः हम कठोपनिषद्‌ में एक दूसरा रूपक पाते हैं कि किसे. 
प्रकार अपने को ज्ञानी समभने वाले अन्ञानी, पुरुष अन्धों के नेतृत्व में चलने - -.. 
वाले अन्चों के समान सत्य की खोज में - इघर उधर भटकते हैं, जिसे, यदि वे... 
श्रज्ञान को छोड़कर ज्ञान का आश्रय लेते तो सरलतापूर्वकं समझ सकते (मुल०: 


३२१-ख) । यहाँ हम अन्बता की. कल्पना पाते हैं | . हमें वतलाया गया हैं हम: -: 
सत्य. को देखने के लिये जान वूके कर आँखें मींच लेते हैं । 


परवतों दर्शनों का भूल श्श्् 


(३) तीसरे मुण्डकोपनिषद्‌ में अज्ञान की तुलना एक जटिल ग्रन्थि 


५ ह थे की गई है, जिसे मनुष्य को अपनी अ्रन्तःस्थित आत्मा की प्राप्ति के पूर्व 
-.... बोलना पड़ता है (मूल० ३१-ग) । 


से (४) चौथे छाल्दोग्योपनिषद्‌ हमें यह बतलाती है कि किस प्रकार 
ज्ञान पौरुष है और अज्ञान नपु सकता (मूल० ३१-घ) । हम, जो विना आत्म- 


 « ज्ञान की प्राप्ति के इस संसार में घूम रहे हैं, पद-पद पर अपनी अन्त: स्थित 


नपुसकता की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं । जव तक हम आात्म-चन्नान प्राप्त नहीं 


५ कर लेते तबं तक हम शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते । 


(४) पाँचवे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की प्रख्यात्त प्रार्थेना, जिसमें एक भक्त 


0 ईश्वर से अपने को अ्सत्‌ से सत्‌ की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु 


: सेंअ्मरत्व की ओर ले चलने की विनय कर रहा है, हम मुमुक्षु की दुष्टा वासना 


हे हर के जाल से मुक्ति पाने की भावुक साधना की प्रतिध्वनि पते हैं। यहाँ श्रसत्य 
: की.असबू, तमस्‌ और मृत्यु से तुलना की गई है (मूल० ३१-३४) । कठोप- 


-. निषद्‌ यहे घोषणा करती है कि साधक संसार के असत्य और श्रश्नू व उपादानों 


, » में सत्य और अब को नहीं खोज पाते (की कल्पना नहीं करते) (मूल० 

हा :३१:--च) । यहाँ माया को अप्नूव अथवा असत्य माना गया है। छान्‍्दोग्योप- 
:.... निंषद्‌ हमें एक अ्रन्य स्थान पर बतलाती है कि एक असत्य का आचरण सत्य 
«०: को.हमारी दृष्टि से छिपाये रहता है, जिस प्रकार घरातल भूमिहित स्वर्ण कोष 

“. “को. हमसे: छिपाये. रहता है। हम अ्रनजान रूप से प्रतिदिन ' सत्य के पथ पर 

"बढ़ते हुये भी असत्य के माया-जाल में अमित रहते हैं क्योंकि हम आत्मा को 
.... : - नहीं पहचानते । यह आत्मा वस्वुतः हमारे हृदय के अन्तर्गंत्र है ॥ जो प्रतिदिन 
“आत्मा के निकट पहुँचता: जाता है, वही इस ऐन्द्रिक जग्रत्‌ से मुक्त हो सकता 





(मूल० ३१-छ) ।-माया की तुलना यहाँ अमृत से की गई है । पुनः प्रश्नो- 


का _'पनिषद्‌ हमें बतलाती है कि हम तब तक ब्रह्म-लोक में नही पहुँच सकते जब 





तक अपने अन्तनिहित जिह्म, अन्त, और माया का परित्याग नहीं करते हैं 


5 7 « (मूल०. ३१-ज) ॥ यह स्मरण रखना भ्रावश्यक है कि इस अवतरण में स्पष्ट 
:.. - हप से माया शब्द का. प्रयोग किया गया है और प्रायः उसके वास्तविक श्रर्थ 
... आभास में, इसी अंर्थ में माया शब्द का प्रयोग श्वेताश्ववरोपनिपद्‌ में किया 


' * गया-है, जहाँ हमें यह वतलाया गया है कि केवल ब्रह्म के चिस्तन, उससे एकत्व- 


्ि . : साधन, तथा उसकी. सत्ता में प्रवेश द्वारा ही महान जगन्‍्माया के वच्यन से 
/ -« मुक्ति मिलती है (मूल० ३१-क) । यहाँ भी माया शब्द का: अर्थ आभास! 





कै अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि एक भ्रवतरख- 





ह्श्द उपनिधर्दों का रचनात्मक सर्वेक्षसय 


प्रें माया शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के इतने प्राचीन-काल में हो चुका है, जिसका _ 
उद्धरण वृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ने दिया है, जहाँ इन्द्र के अपनी “माया द्वारा 
अनेक रूप-घारण का वर्णन किया गया है (मूल० ३१-ब) | वहाँ स्पष्ट 
छप से माया शब्द का “अभिप्राय' आभास! के स्थान पर 'शक्ति से है, जिस 


अर्थ में श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ने इसका प्रयोग आगे चलकर किया है, जहाँ उसने . . 
ईश्वर का वर्णन 'मायावी' जादूगर, एक शक्ति सम्पन्न सत्ता, जो अपनी शक्तिश्नों . -: 


से सृष्टियों की रचना करती है, के रूप में किया है; और दूसरे, जहाँ जीवात्मा 


के पुनः 'माया' से आवद्ध किये जाने का उल्लेख है (मूल० ३१-त) । यह. .. 
स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ, जैसा कि परवर्ती वेदान्त दर्शन में किया गया : ', | 


है, माया, जो ईश्वर को परिवेष्टित किये हुये है, तथा अ्रविद्या, जो जीव को." 
बेरे हुये है, दोनों की विभाजक रेखा नहीं खींची गई है: क्योंकि 


दोनों के लिये सामान्य रूप से माया शब्द का प्रयोग किया गया है (जिसके, -.. 


अन्तर्गत माया और अविद्या दोनों आाजाती हैं) श्र हमारे विवेच्य अवतरण ..- 
में इसका अभिप्राय शक्ति से है; यह लगभग वही भाव है जो वयूनों फ़िशर : 


(० मिं5टी४/) ने स्पिनोज़ा (59॥029) के 'गुणों' (#&८पा-. ० ! 


90६९5) को दिया है । एक वार फिर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में माया को : 
प्रकृति से एकाकार कर दिया गया है (मूल० ३१-थ)। यह प्रयोग बहुत परवर्ती 


युग में प्रचलित हुआ था, जैसा कि कुसुमांजलिकार के अपने समुणवाद के- . लय 


ढ्द श्यों के लिये भी दोनों की अ्रभिन्नता स्वीकार करने में आपत्ति का अनुभव 


न करने से स्पष्ट है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी ऐसे अवतरण हैं, जिनमें. . सी 
ईएवर का वन अपने जाल को फँलाये हुये तथा उसे विस्तृत कर उसमें संसार... . 


के समस्त भूतरों को फँसा कर उन पर शासन करते हुये किया. गया है (मूल० 
३१-द)। यहाँ हम एक जाल की कल्पना. पाते हैं. जिसमें सभी वस्तुयों फंसी हुई 
हैं । पुन: बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ का एक प्रसिद्ध - अवंतररणा, .जिस पर हम 
पहले विचार कर चुके हैं, जो 'द्वित्वमिव” का उल्लेख. करता है, जिसका अभि- 
प्राय यह है कि वास्तव में वहाँ कोई द्वित्व नहीं है, माया का श्रामोस, समानता, 
मानों तथा हृश्य से एकत्व स्थापित करता है (मूल० ३१-घ) । अन्त में, 
शेतकेतु और आरुखि के प्रसिद्ध संवाद में, जिस पर भी- हम पहले विचार , 
करने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं, हमें -बंतलाया गया. है कि. आत्मा के. 
प्रतिरिक्‍त प्रत्येक वस्तु केवल एक शब्द, विकार और नाम है .(मूल० ३१-नत)। : 
इस प्रकार उपनियपदों के विविध अवतरणों को समीक्षा द्वारा हम देखते हैं कि 
चाहे उपनिपदों में माया शब्द का प्रयोग अधिक वार.न हुआ हो,. किन्तु माया 
, शब्द का अन्तर्माव उनमें वर्तमान है। यद्यपि हम उनमें परिपूरा रूप से . परि- 


'परवर्ती दर्शनों का घूल १५७ 







:स्फुट मायावाद को उसके दार्शनिक अज्धभों सहित नहीं पाते, जैसा कि ग्रौड़पाद 
तथा अ्रन्‍्ये परवर्ती दाशनिकों में है, फिर भी हम उनमें वे सभी तत्व पा जाते 
हैँ जिन्होंने शंकर को उसके विकास के लिये सहज ही प्रेरित किया होगा । 
: जेब. हम-यह विचार करते हैं कि हम उपनिषदों में एक आवरण, अन्धता 
.... प्रन्थि; अज्ञान, असत्‌, तमसू, मृत्यु, अन्त, अन्नव, असत्य जिह्न, माया, 
कक “शक्ति, प्रकृति, जाल, साम्य, मानों, हश्य और अन्त में, शब्द, विकार, नाम 
पे -श्रादि की.कल्पनायें . पाते हैं, तो किसी को यह कहने का साहस न करना 
“चाहिये कि.उपनिषदों में मायावाद के पूर्वांक नहीं पाये जाते । 





५. २५: मांयाबाद का ऐतिहासिक विकास 
हर उपनिषदों में मायावाद का मूल आधार खोज लेने के बाद उपनिषदों 
के उत्तर-काल में उसके ऐतिहासिक विकास की, और विशेष रूप से गौड़वाद 
: » तेंथा-शंकर द्वारा इसके रूपान्तर की एक संक्षिप्त रूपरेखा खींच देना अप्रा- 
:संगिक न होगा, क्योंकि इसका इस प्रश्न से विशेष सम्बन्ध कि शंकर ने 
कर - कहाँ तक उंपनिषदों की शिक्षाओं तथा अपने श्राध्यात्मिक पूर्वज गौड़पाद के 
कह ' विचारों के आधार पर अपने पूर्णारूप से प्रस्फुटित सिद्धान्त का विस्तार किया । 
7: उपनिषदों के परवर्ती युग में मगवदुगीता के समय तक भी हम इस सिद्धान्त 
पर को इतना. स्पष्ट उल्लेख नहीं पाते, जितना कि आगे चलकर गौड़पाद और 
“शंकर में मिलता है । भगवद्‌गीता में माया शब्द का श्रयाग लगमग ऐन्द्रजालिक 
“शक्ति के ही अर्थ में कियो गया है और महाव्‌ ऐन्द्रजालिक ईश्वर का वन 
:7/ -जीवोत्माग्ं के समूह को अपनी ऐन्द्रजालिक दिव्य शक्ति के द्वारा अमित करते 
..... हुथें किया गया है (अध्याय १८; श्लोक-६१) और फिर भी लोक के जीवों 
:.. के आसुरी जीवन में शरण लेने की घोषशा की गई हूँ, जब कि ईश्वर स्वयं 
: अपनी शक्ति द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण कर लेता है (ग्रव्याय ७; श्लौक- 
“:१५) इसके अतिरिक्त यह स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ भी हमें मायावाद 
... को शब्दों में नहीं, भाव में खोजंना है । फिर मगवद्गाता उपनिपदों की अपेक्षा 
:. :एक छोटा सा ग्रन्थ है, और न उसकी विचार-बारा की सेश्वर-रहस्थवादपरक 


:« प्रवृत्ति माया के दार्शनिक विकास के लिये अधिक स्थान छोड़ती है। अस्तु, 


5 जब हमे गौड़पाद तक आते हैं, तो उस सिद्धान्त का प्पन विकास पथ पर 
। शब्दावली का प्रयोग किया 


बहत आगे. बढ़ा हआ पाते. हैं ॥ गौड़पाद ने वौद्ध शब्द 
... है किन्तु उन्होंने. (उसमें)” हमारे सामने एक मौलिक सिद्धान्त रक्‍्खा 
"5 भगवदगीतो की भाँति मानव-हृदयः की आध्यात्मिक प्रदृत्ति को एक उत्नायक 























१४८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरण 


स्फूर्ति देने के स्थान पर गौड़पाद ने दर्शन पर एक व्यवस्थित ग्रन्थ लिखने का... 


प्रयतत किया । अतः वे अपने मत का उल्लेख सचेतनता के साथ तथा पूर्णृष « 
से करते हैं और हम उन्हें अपनी कारिकाश्रों में केवल इस सिद्धान्त का नहीं 


कि संसार माया है वरन्‌ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये पाते हैं कि इस 


संसार की कभी सृष्टि ही नहीं हुई । उनका सिद्धान्त भारतीय दर्शन में 
अजातवाद, के नाम से प्रसिद्ध है। “यदि संसार की सत्ता हो, तो यह प्रश्न... 


उठेगा कि क्या वह हमारी दृष्टि से छिप सकता है । किन्तु इस संसार की सत्ता: 


ही नहीं है, तो द्वैत केवल माया है; अद्वत ही एकान्त सत्य है (अव्याय. हा 
१; इलोक-१७)। गौडपाद का मत इस विषय में निश्चित नहीं है कि वे संसार... .. 
को स्वप्न अथवा माया माने, अथवा न मानें। एक स्थान पर वे उनकी. ... ब 
प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने संसार को माया कहा है; वे ऐसे लोगों को “वेदान्त- . ॥/ 
दर्शन में पारंगत” कहते हैं (अध्याय २; श्लोक-३१) । दूसरी .ओर का या 
सृष्टिविधान के भिन्न-भिन्न मतों की गणना करते समय, वह संसार के स्वप्न : 
अथवा माया होने के सिद्धान्त का अपने नहीं, वरवु औरों के प्रतिपादित सिद्धांत 


के रूप में उल्लेख करते प | 
“कुछ लोग संसार को ईश्वर की महत्ता मानते हैं, कुछ उसकी: 


सृष्टि, कुछ स्वप्न, कुछ माया, तथा कुछ ईश्वर की इच्छा मात्र मानते हैं । “. 


और भी, कुछ उसके उपभोग का साधन, कुछ ईश्वर का खिलौना, कुछ ईश्वर. - 


की प्रकृति मानते हैं? (अध्याय १; श्लोक-७-६) । इन मतों के विप- | 


रीत वे अपनी स्थिति को उनके साथ बतलाते हैं जो इस सिद्धान्त के प्रतिपादक .. 


हैं कि इस संसार की कमी सृष्टि हो नहीं हुई (अध्याय ४; श्लोक- 


४-५) । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि आध्यात्मिक पूर्णाता और नैतिक... की 
आचार के लिये, गौडपाद को संसार को सत्य के रूप में ग्रहण करना होगा । . 
“वह सर्वोच्च समाधि की अवस्था है, जिसमें समस्त संवाद-का श्रन्त हो जाता 


है, समस्त चिन्ता का अवसान हो जाता है तथा जो परम शान्ति और शाश्वत ' ; 


प्रकाश से परिपुर्णं है? (अध्याय ३; श्लोक-३७) और पुनः “ऋषियों 
ने सृष्टि का विधान उन लोगों के लाभ के लिये किया हैं, जो संसार को. संत्य 
से अतिरिक्त सममने में असमर्थ हैँ (उपालम्मात्‌) और जिनको सदाचार के 


पथ प्र लाना है ( समाचारात्‌ ) (अध्याय ४; श्लोक-४२) । अस्तु, हम : 
देखते हूँ कि किस प्रकार गौड़पाद को भी संसार को कुछ अंश में सत्य के '. .- 


रूप में स्थान देना पड़ता-है, चाहे वह आध्यात्मिक पूर्णाता अथवा नैतिक आचार : .. 
के लिग्रे ही क्‍यों न हो, यद्यपि दाशंनिक दृष्टि से वे सृष्टि की रचना कोही -. 
स्वीकार नहीं करते | शंकर अपने से पूर्ववर्ती . सभी कल्पनाओं का लाभ उठाते ... 
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:..  हैंऔर उपनिपदों तथा ग्ौड़पाद द्वारा छोड़े गये उपादानों से एक परिपूर्ण 

, » सिद्धान्त का व्यवस्थित संगुम्फन करते यदि हम ब्रह्म-सूत्रों के शांकरभाष्य 
हि ' भें अथवा अन्यन्न उनके माया सम्बन्धी वाक्‍्यों की समीक्षा करें, उदाहरण के 
'.... . लिये एके ओर “सदसदनिवंचनीयस्वरूपत्व, अतस्मिन्तदुवुद्धि, रज्जुसपप और 
'शुक्तिकारंजत” तथा दूसरी ओर “ग्राकाशेतलमलिनत्वादि' और “खपुष्प 
मृगतृष्णिका'” ऐन्द्रजालिक, शशविषाण, वन्व्यापुत्र जिन सबका उदू श्य 

.. ऐन्द्रिक जगत्‌ के दृश्य पदार्थों को प्रयोगिक संज्ञा मात्र प्रदान करना हूँ, तो हम 
-.: देंखेंगे.कि शंकर को स्थिति इस समय ( यहाँ) न्यूनतर-सत्य और माया के 
००१ तीच में हैं । किन्तु उनका अर्थ स्पष्ट रूप से ग्राह्म है कि ब्रह्म के प्रृष्ठ देश पर 
7 केवल आभास मात्र है | हम यहाँ पर शंकर के मायावाद के विकास के विस्तृत 
.. » विवेचन से हाथ नहीं लगा सकते । किन्तु हम इतनी संकुचित परिधि में भी 
“४” -“रामानुज द्वारा शंकर के मायावाद के प्रति उठाये गये प्रश्नों का उल्लेख किये 

! बिना नहीं रह सकते, जिससे कि हम शंकर के सिद्धान्त के वास्तविक अर्थ 
:.. की और भी अच्छी तरह समक  सके। रामानुज का प्रश्न है--किस 

हे पल प्रकार चिर प्रकाशमाद ब्रह्म हमारी दंष्टि से छिपा हुआ हूँ ? माया सत्य है 
का '. नया असत्य ? यदि सत्य है तो ब्राभास नहीं हो सकती, यदि असत्य है तो 
5 “ब्रह्म की उपाधि! नहीं हो सकती । क्या ब्रह्म का अनिर्वचनीयत्व ही उसकी 
हम परिभाषा नहीं है ? - माया की उपपत्ति की कसौटी क्या है ? क्‍या यह कहना 

: : परस्पर. भाव-विरोध नहीं है कि नियु ण ब्रह्म के ज्ञान द्वारा माया का नाश हो 
:/« “जाता है? क्या एक वार स्थित अज्ञान का दरीकरण असम्भव नहीं है ? 

: - रामानुज के ये समस्त तर्क अ्रसंगति-यूणं प्रतीत होंगे यदि हम शंकर के 
४. “ताभाव . उपलब्धे:” ( अध्याय २; श्लोक-२८ ) नामक ब्रह्मसूत्र का 
४. व्याख्या में उनकी “ विज्ञानवादियों और शून्यवादियों की आलोचना को विचार 
“पूर्वक देखें, जहाँ. संसार को केवल एक कल्पना, अथवा असत्ता मानने वाले : 
: सिद्धान्तों की तीत्रे आलोचना द्वारा शंकर ने यह प्रमाणित कर दिया है कि. 
ु वे न ज्ञान-परक विज्ञानवादी ( 5£950९॥00टट९३/| 662450) हैं और 
' 'तज्ञान-परक शुन्यवांदी (5? [50९॥0[०8_८8४| ॥7॥7750) यदि हम 
«शंकर के पारमा्थिक और व्यवहारिक सत्य के स्‍्वरूपों का अन्तर ध्यान में 
: नं खखेंगे, तो शंकर के दृष्टिकोश को समभते में भूल होने की आशंका 

अपने पखवर्ती. जर्मन उत्तराधिकारी की माँति, भारत में प्रथम बार ऐच््िक 
. हज “सत्य और अतीन्द्रिय सत्य की विभाजंक रेखा खींचने वाले शंकर ही थे । उसके 
5.४ विज्ञानवाद के प्रख्यात खेण्डंव के बाद भी कान्‍्द ( (६७70) पर. विज्ञानवादी 
होने का दोपारोपण किया जया था । इसी प्रकार विज्ञानवाद तथा शुन्यवांद 
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के प्रख्यात खण्डन के वाद भी शंकर पर विज्ञानवादी तथा शुन्यवादी- होने का : 


दोबारोपण किया गया है। व्यावहारिक और पास्माथिक सत्य के निरुषण- - 
ने प्रातिभासिक और स्वप्निक सिद्धान्त से मिल कर, जो उनके दर्शन-से ही . -.. 
अहुण किया जा सकता है, हमारे सामने सत्य की श्रेणियों का सिद्धान्त उपन- . 
स्थित करता है, जो शंकर में सर्वत्र अभिप्रेत है, यद्यपि व्यक्त रूप से इसका :.- के 
उल्लेख कहीं नहीं किया गया है | स्वप्न-जगत्‌ का सत्य श्राभास-जगत्‌ के: संत्य हे के ड़ 
से श्रेष्ठतर है, जाग्रत-जगत्‌ का सत्य स्वप्न-जगतु के सत्य से श्रेष्ठतर हैं, 5. ह 
जाग्रत-जगतु के सत्य से आवध्यात्मिक-जगतु, श्रथवा ईश्वर अथवा ब्रह्म से. - ग ह 
सम्बन्ध रखने वाला सत्य श्रेष्ठतर है, जो अन्ततः एक दूसरे से अभिन्न है। श के है 
प्रत्येक दर्शन-पद्धति को किसी न किसी प्रकार की दृश्य सत्ता को स्थान-द्वेना / - 
होगा । पार्मेनिडीज (78॥०॥0९5), प्लेटो (?|8:०) और प्लोटितस :. - 
(?०५८॥७६) के समय से लेकर वर्कले (3९7/८९(७५), हीगल (6६४८) 
और ब्रैं डले (8730]2५) के समय तक यही पुकार रही है। हदृश्यवाद में .-.. 
भी नैतिक दृष्टि से एक विशेष महत्व है, जिसकी इस सिद्धान्त के समीक्षके .. 
सदा उपेक्षा करते आये हैं। कारलाइल ((»]|9/|७) के शब्दों में "ऐसा . 
कौनसा विचक्षण चक्षु तथा श्रवण है, जिसके लिये “श्रुति” ग्राह्म श्रर्थ प्रदान हा 
करेगी ?” हम एक अनन्त प्रेतलोक, तथा स्वप्न-जगत्‌ में निवास करते हैं; यह: . . - 
स्वप्न-जगत्‌ मन्दतम तारिका, प्राचीनतम शताब्दी, के लिये अनन्त है तथा .* 


उनकी सीमा के बहुत दूर हैं । विविध ध्वनियाँ तथा चित्र-विचित्र हृश्य हमारी. ' हे 


इन्द्रियों के पथ में आते हैं, किन्तु उस चिरचेतन, ईश्वर .को हम देख नहीं. : ल्‍ हन्‍ ह 
पाते जो स्वप्त और स्वप्नदर्शी दोनों का सृष्टा है। किन्तु कुछ दुलंभ >अर्घ- .... 


जाग्रत क्षणों में हमारे सामने एक आभा दौड़ जाती है। हम उसकी. सत्ता में. . 
सन्देह नहीं करते ॥ एक कहता है कि सृष्टि हमारे सामने एक इच्द्रधनुष की 
भाँति है; किन्तु सूर्य, जिसने इसकी रचना की वह उनसे छिपा-- हुआ है । 


उस अदुभुत स्वप्न में हम किस प्रकार छायाओं को वस्तु समझकर पकड़ते हैं; ... .. 
और अपने को पूर्ण-जाग्रत समभते हुये गहरी नींद सोते हैं। मेसीड़न का... . 
अलक्षेन्द्र अव कहाँ है ? कहाँ है वह नैपोलियन और उसका मास्को प्रत्यागमन | है ह 
तथा औस्टर लिज़-युद्ध । कया यह सब स्वप्न की खेला कुछ भिन्न था ? ,अपने ... 


परिपुष्ठट युद्ध-अश्व पर वह वीर, उसकी आँखों से आग निकलती .है; उसकी 


वाहुओं और हृदय में शक्ति का आकर है: किन्तु .वीर और वीर-अंश्व. एक. 
स्वप्निल दृश्य है; एक व्यक्त शक्ति है और कुछ नहीं। बड़ी शोन के साथ वे... 
भूमि पर विचरण करते हैं, . मानो यह एक सुदृढ़- पदार्थ हो; खसूर्ख ! पृथ्वी -.. 
केवल एक भिल्ली है; इसके दो ट्रुकढ़े . हो जाते हैं और वह वीर: तथा: वीर- ....: : 
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 अश्व उसमें समा जाते हैं; समस्त घ्वनियों से दूर । ध्वनियाँ ? कल्पना उनके 
:. साथ नहीं जा सकती । कुछ क्षण पहले उनका अस्तित्व न था; कुछ क्षण, 
“और उनका अस्तित्व रहा, उनकी घूल भी नहीं । इस प्रकार अग्नि से श्वास 
लेने वाले तथा ईश्वर-सृष्ट प्रेतसमृह की भाँति शून्य से हमारा उदुभव होता 
है: आँधी की भाँति विस्मित वसुन्धरा के ऊपर से निकल जाते हैं और फिर 

:. शुन्य में ही विलय हो जाते है। किन्तु कहाँ से ? देव ! किधर ? इच्द्रिया 

, यह नहीं जान सकतीं । श्रद्धा नहीं जान सकती । केवल रहस्य से रहस्य की 
“४: और, ईश्वर से ईश्वर की ओर । 




















परतत्वशास्त्र ... 


९० परम महत्त्वपुर्ण प्रइन 


समस्त आध्यात्मिक उलभनों के अन्तर्गत, जिन्हें हम पिंछले अध्याय 


में देख छुक्के हैं, एक परम महत्व-पूर्णो प्रश्न यह उठता है कि उपनिषदीय दशन: 
का मूल रहस्य क्या है ? क्या हमारी कल्पना उपनिषदीय दर्शन के महासागर 
में उलभनों की उत्ताल तरंगों में ही भटकती रहेगी अथवा हमें अपनी दार्श- 


निक चिन्तनाञ्रों के संतुलगल का कोई निश्चित अ्वलम्ब मिलेगा ? क्‍या हमारी . 
कल्पना द्वैत, विशिष्टाह्व त, श्रद्वैत आ्रादि की पहेलियों की -पंक में ही फंसी: :. 
रहेगी, जैसा कि हम उपनिषदों में देखते हैं ? क्‍या मूल आव्यामिक . प्रश्न की -. 
हल करने के इन विविध प्रयासों के मूल में एक आ्राधारभूत कल्पना-तृत्वः नहीं ' 


है, जिसके द्वारा हम उपनिषदों के भिन्न सिद्धान्तों को एक सूत्र में बाँध सके बलि 
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्नउपनिषद्‌-कारों के परम-तत्व के प्रश्नकों जन्म देता . 
हैं । जैसा कि हम प्रस्तुत अध्याय में देखेंगे, उपनिषद्‌-कारों ने इस प्रश्न को... . 
हल करने के लिये आत्मा की कल्पना का आश्रय लिया है। आरम्भ में आत्मा 
शब्द का अभिप्राय मनुष्य की श्वासोच्च्छास प्रक्रिया से था, पर अन्त में वह विश्व 


के परम-तत्व का प्रतीक वन गया । ग्रीक-दर्शन के पाठकों को यह स्मरण दिलाने . 


की आवश्यकता नहीं कि ग्रीक-दर्शन में प्लेटो की कल्पना उपनिषदीय- आत्मा की .. 


कल्पना के समानान्तर है। आत्मा, जैसा कि हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे, 
उपनिपद्-कारों के लिये विश्व-सत्ता का परम-तत्व है । किस प्रकार वे आत्मा 


की इस कल्पना तक और उन्होंने मूल दाशेनिक: प्रशंन को सुलभाने में 
इसका किस प्रकार उपयोग किया, यही हमारे प्रस्तुत विवेचन-का विषय है । 
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पु . २- परम-तत्त्व की खोज के तीन पथ: 
सृष्टिवधान-मुलक, ईश्वरज्ञास्त्र-पुलक, मनोविज्ञान-मुलक 


पर यदि हम दार्शनिक विचार-जगत्‌ के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात 
होगा कि दार्शनिकों ने परम-तत्व की खोज अनेक मार्गों से की है । उनमें से तीन 
: ०. प्रधान पथ. सृष्टिविधान-मूलक, ईश्वरशास्त्र-्मूलक तथा मनोविज्ञान-मुलक अथवा 
< ““ आधिभौतिक, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक हैं । डॉ. केग्र्ड ( 0/. ८2॥:4) 
“5 का कथन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की निर्माण प्रकृति के ही अनुकूल उसके 
/..... . लिये केवल तीन विचार-पथ छुले हुये हैं : “बह अपने चतु्दिक बाह्म-जगतु की 
से :“*“पध्रोर देख: सकता है, वह अपने अन्तस्‌ में निहित आत्मा की ओर देख सकता 
रा है, वह-ऊपर ईश्वर की ओर देख सकता है, जो वाह्मम्यन्तर दोनों का समी- 
“करण हैं, तथा अपने को दोनों में अभिव्यक्त करता है”? । उनके मतानुसार 
मा  बोह्म-जगत्‌ का ज्ञान से पहले होता है, और ईश्वरीय-ज्ञाव इन दोनों के उप- 
7: रान्त । जैसा कि उन्होंने श्रन्यत्र कहा है : “मनुष्य अपने अन्तस्‌ में देखने के 
5 अर्व बाहर की ओर देखता है और ऊपर की ओर देखने के पूर्व वह अपने 
अन्तेस की ओर देखता है ।”* यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञान के विकास 
: की यह व्याख्या. अन्ततः युक्‍्ति संगत है ? क्या यह आवश्यक है कि अपने 
४, अन्तसू की ओर देंखने के पूर्व मनुष्य वाह्य-जगत्‌ की और देखें, अथवा ऊपर 
ईश्वर की ओर देखने के पूर्व अपने अन्तस्‌ की ओर देखे ? दर्शन-शास्त्र के 
3. इतिहास का विकास इन प्रश्नों का वही उत्तर न दंगा, जो डॉ- केगर्ड चाहेंगे 4 
5 'डैकार्ट (285८37:65) ने अपने तत्वज्ञान-विवेचन का प्रारम्भ वाह्य-जगद्‌ 
-- की संत्यता के प्रतिपादन से नहीं किया । डेका्टे के लिये आत्मा मूलन्सत्य है 
८ आत्म-ज्ञान मूल-सत्ता है, और अन्तदर्शन वास्तविक दाशेनिक अकिया का 
3० -चारेम्भ । डेकार्ट का कथन है कि हम आत्मा से ईश्वर की कल्पना तक पं 
०“. अंत. हैं, जो आत्मा. का मल-कारण है, और इसीलिये जिसको हमें आत्मा को 
अपेक्षां पूर्णातंर मानना चाहिये । अन्त मं, ईश्वर से वाह्य-जगवु की ओर आते 
हैं, जिसे हम प्रासम्म में असत्‌ तथा किसी राक्षस श्रेत की माया-सृष्टि मान 
«7. कर चले थे.। दूसरी ओर ईश्वरानुभूति में आत्म-विस्मृत रहने वाले दार्शनिक 
..... * स्पिनोजा (5ए॥029) के लिये न आत्मा स॒त्य है, न जगत्‌। उसके लिये 
7. ईश्वर ही. अखिल सृष्टि का आदि, अन्त तथा सर्वेस्व है । ईश्वर से ही दर्शन- 
4 हो - शास्त्र का प्रारम्भ होता है और ईश्वर में ही उसका अन्त होता है ।. उपनि- 
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१६४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


पद्‌-कारों का परम-तत्व की खोज का पथ डेकार्ट और स्पिनोजा- दोनों से. 


भिन्न था । उपनिषद्‌-कार आत्मा को परम-सत्ता मानते थे और उन्होंने जगतू . 
तथा ईश्वर को गौण स्थान दिया था । उनके लिये आत्मा जगत्‌ और ईश्वर « 
से अधिक सत्य है। अन्त में वे आत्मा और ईश्वर को एकरूप करके सत्य के... 
ईश्वर-मूलक तथा मनोविज्ञान-मूलक पथों को एक कर देते हैं। इसमें सन्देह . ... 


नहीं कि वे वाह्य-जगत्‌ की ओर देखने से प्रारम्भ करते हैं, किन्तु उन्हें शीघ्र 


हीं यह ज्ञात हो जाता है कि परम-सत्य के प्रश्न का उत्तर वाह्य-जगत्‌ में नहीं रे 
मिल सकता : उनका कथन है कि हमारे लिये अन्ततः आध्यात्मिक तत्व की . | 
श्रोर जाना आवश्यक है । तब वे एंक दूसरा प्रयोग आरम्भ करते हैं : वे सत्य... 
के आधिदेविक पथ से जाते हैं, किन्तु उसे भी अभाव-पूर्णा पाते हैं । अन्त में 8४१2) 
वे आध्यात्मिक पथ से जाते हैं तो परम-सत्ता के प्रश्न के यथेष्ट उत्तर पर पहुँच... 
जाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद्-कारों के लिये परम सत्य का., 


प्रश्त आधिभौतिक, आधिदेविक, तथा अ्रध्यात्मिक  त्रितत्वात्मक . प्रश्न है 


आधिभौतिक तथा आधिदेविक पथों के अ्रभावपुर्णं ठहंरने पर वे आध्यात्मिक :. 


पथ का आश्रय लेते हैं और आत्मा की कल्पना तक पहुँचते हैं । हंम प्रस्तुत 


अध्याय में इस पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे कि किस प्रकार उपनिषद्-कार .. . .: 


परम-सत्य तक पहुँचने के लिये आधिभौतिक तथा आधिदेविक' पथों को गौर . 
तथा आध्यात्मिक पथ को एक मात्र सच्चा पथ मानते थे । _* े 


अ-आधिभोतिक विचार-पद्धति 


३. श्राधिभौतिक उपादानों से शरीर शास्त्र के उपांदानों सा दे 
की श्रोर॑ क्‍ 


सबसे पहले हम आधिभौतिक विचार-पद्धतिं का विवेचन करेंगे और. 
यह देखेंगे कि किस प्रकार यह अंभावपूर्ण पायी गंग्री | प्राकृतिक पुरुष की « - 


सरल-कल्पना-शक्ति के लिये नैसंगिक शक्तियों को परंम-सत्य मान लेना. .:.: 


स्वाभाविक है, किन्तु घटनाओं के गम्भीर. विचार और सूक्ष्म अन्तर्दर्शन से . 


यह स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक शक्तियाँ परम-सत्य नहीं मानी जा सकतीं। 
छात्दोग्योपनिषद्‌ु की एक. कंथा इसका उंदाहरण है, जहाँ हमें यह वतलाया- : 
गया है कि उपकोसल नामक एक छात्र ज्ञान-सम्पादन: के लिये अपने ग्रुरुू -: : 
सत्यकाम जावाल के यहाँ बारह वर्ष - तक रहा और बड़े श्रम और .... 


.. निष्ठों से उनकी सेवा को । यद्यपि उसके ब्रह्मचर्याश्रमं की- सामान्य - .... 
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::.: अवधि समात्त हो गई थी, किन्तु उसके गुरु ने उसे घर जाने की आज्ञा न 
५. दी:। उसकी ग्रुरुमाता ने ऋषि से पूछा कि जब उन्होंने सव शिष्यों को आज्ञा 
< / दे दी तो उसे क्‍यों नहीं जाने देते। एक वार जब उपकासल वन में (गया) 
द . था; तो तीन - होमाग्नियाँ जिनका उसने ग्ुरु-आश्रम मं एकनिष्ठ भाव से सेवन 
किया था सूर्ते रूप में उसके सामने श्रकट हुई । पहली होमाग्नि .गाह ने 
- उससे. कहा कि परम सत्य सूर्य में पाया जा सकता है । दूसरी होमाग्नि 
'. . अन्नवाहार्य-पचन' ने कहा कि परम-श्रत्य चस्रमा मं है । तीसरी होमाग्नि 
४:  अहवनीय ने कहा कि परम सत्य विद्य त्‌ में है। उस समय के लिए तो उप- 
श  कोसल को उन तीन होमाग्निश्रों के उत्तर से सन्ताष हो गया | जब वह आअस 
5. में पहुंचा तो उसके गुरु ने पूछा कि उसके मुख पर पआ्रात्म-अ्रकाश की ग्राभा 
; 5 कैसी दिखाई देती थी । उपकोसल ने गुर से सारा वृत्तान्त कह दिया कि किस 
. प्रकार, यदि उसके मुख पर कोई दिव्य आभा थी, तो उसका कारण उन तीन 
हाई . अग्नियों का. ज्ञानोपदेश हो सकता था। उसके गुरु ने कहा कि उन तीन 
2० 5 अ्रम्नियों द्वारा दिये गये उपदेश से उनका दिया हुआ ज्ञान श्र 68 है। अन्त में 
८. उन्होंने अपने शिष्य को यह ज्ञानोपदेश दिया कि परम-सत्य न छूर्य में 
८... चच्द्रमा में, न विद्युत में, वरन्‌ मनुष्य के नयन में, प्रतिविम्बित पुरुष में है । 
* - 7 सत्यंकाम जावाल' ने कहा कि “यह प्रतिविम्ब ही आत्मा है, यही अमृत, 
6. ५ अभ्य.और ब्रह्म है। यह प्रतिविम्ब समस्त खुदा का देने वाला है, यह पुरुष 
; हक . “समस्त लोकों से अधिक तेजयुक्त है जो यह जानता है कि वह समस्त लोकों 
7. से अधिंक तेजयुक्त है, स्वयं समस्त लोकों से श्रधिक तेजडुक् हैं हवा है” 
: (मूल० १)। यह अवतरण स्पष्ट रूप से ग्राधिभौतिक उपादानों के आधिदेहिक 
: उपादान की ओर भुकाव के श्रतिं संकेत करता हैं। वाह्य जगद के उपादानों 
हे के परम-सत्य होने से सनन्‍्तुष्ट व होकर सत्यकाम ने श्राधिदेंहिक उपादान अथात्‌ 
5 “नयन में परम-संत्य होने की घोषणा की । यह स्वयं, जैसा कि हम आगे चल 
६ , कर देखेंगे, एक गौरा-रूप सत्य है, यंत्रपि प्रत्यक्ष-रूप से इसमें एक विशेषता 
5 / है।कि यह हमें बाह्य जगत्‌ से आ्रविदेहिक वातावरण में जे जाता है । इसी 
प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक अन्य अवतरण में हमें बतलावा था है कि 
हे ० किस प्रकार-वह प्रकाश “जो अतीन्द्रिय आकाश में स्वर्ग में प्रतिभाषित होता 
-5 है, बही प्रकाश है जो मनुष्य के अन्‍्तस्‌ में वर्तमान है और जिसका स्पर्श-जन्य 
, 5 प्रमाण हमें तंव मिलता हैं, जब हम शरीर में ऊष्णता का अनुभव करते हैं, 
“: अथवा श्रवरा-जल्य. प्रमाण: यह है कि कान सूद लेन पई भी हम घन-गर्ज़न 
८... को घोष अथवा: बैल का नाद अथवा प्रज्वलित अग्नि का शब्द सुन सकते हैं । 
« जो पंरमःसंत्य को. शरीर-संस्थित - मानकर उसका ध्यान 'करता है उसे ख्याति 
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विवेचन-पद्धति के विरुद्ध उठाई थीं। किन्तु इसका निषेव नहीं किया जा रा 
सकता कि यह विवेचन-पद्धति उपनिषदों में भी पायी जाती हैं । जब एक बार 


इस बाह्य जगत्‌ के पीछे एक शाश्वत सत्य की कल्पना करली गईं तो उपनिपद्‌- 


कारों को उसे निखिल शक्ति का उद्गम और स्रोत बना देने में कोई आ्रापत्ति 


न होती । वे इसे अनन्त शक्ति का उद्गम मानते हैं, जिसकी केवल .... 


आंशिक अभिव्यक्ति नैसगिक शक्तियों में दिखाई देती है । इस प्रकार नैसगरिक .* 
शक्तियाँ, जिनसे हम परिचित हैं, ब्रह्म की अनन्त शक्ति की आंशिक अभिं-- 
व्यक्तियाँ हैं। केनोपनिपद्‌ में एक बड़ी मनोरंजक कथा है, जिसमें हमें वतलाया:: 


गया है कि किस प्रकार नैसगिक शक्तियाँ अ्रनन्त शक्ति की आंशिक अ्रभि- ... 
व्यक्तियाँ हैं। उन कथाओं और उपाल्‍्यानों को जिनका सम्बन्ध दार्शनिक. ग्रन्थों 
से है, दार्शनिक सत्यों की रूपकात्मक अभिव्यंजना समझना चाहिये। इसी - ; 
प्रकार उक्त उपनिषदीय कथा को भी समभना चाहिये, जिसमें ब्रह्म जो शाश्वत... 


सत्य है, प्रकृति के दृष्ट देवताओं के विरुद्ध अ्रपनी शक्ति का प्रंदर्शन करता है |. 
वह कथा इस प्रकार है कि एक वार देवताओं और राक्षसों में घोर युद्ध हुआ, 


जिसमें देवताओं की विजय-हुईं | देवताओ्ों ने सोचा कि यह विजय उन्हें पूर्णतः ... 
अपनी शक्ति के कारण प्राप्त हुई है। यह भूल जाने के कारण कि. यह शक्ति .... 


उनके अन्तःस्थित ब्रह्म की शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है, उन्हें गव॑ -. 


हो गया । यह जानकर ब्रह्म अ्रकस्मात्‌ उनके सामने प्रकट हुआ । - देवता लोग: . -. 


यह .न समझ सके कि वह कौन था । अतः वे आश्चर्य से चकित रह गये । 


तब उन्होंने अग्निदेव को ब्रह्म के पास सन्देश देकर भेजा और उसे उस यक्ष . ..* 


के वास्तविक स्वरूप का निर्णय कर लाने की आज्ञा दी । अग्निदेव. बड़े गये 


के साथ ब्रह्म के पास गये । ब्रह्म ने उनसे पूछा “तुम कौन हो ?”:तो अग्निदेव .. - 
बड़े गे के साथ उत्तर दिया कि “मैं जातवेदस्‌ हूँ, जिसमें समस्त विश्व को 


जला देने की शक्ति है ।” ब्रह्म ने उसके सामने” एक दूर्वादल डाल दिया और 


श्रग्नि से उसे जलाने को कहा । अग्निदिव अपनी शक्ति से भी :उसेको जलाने 


में असमर्थ रहे और निराश. होकर देवताओं के पास लौट आये । तब 
देवताओं ने वायु देवता. को भेजी और उसे भी. वही आदेश: दिया । वायु देवता. ... 
गर्व के. साथ्‌ वेग पूर्वक ब्रह्म के पास पहुँचे और ब्रह्म के' यह पूछने पर कि... 
“तू कौन है १” उन्होंने बढ़े गवे. के. साथ यह .उत्तर दियां कि “मैं मातरिश्वनू: . - 
हैं, जिसमें विश्व के घरातल से प्रत्येक वस्तु को उड़ा देने की शक्ति. है ।” ब्रह्म, , ... 
: ने. फिर वही दुर्वादल उसके सासने . डोल दिया । अपनी समस्त :शक्ति से भी 
वायुदेवता: उसे एक तिलभर भी न उड़ा सके.। तब-वांयु देवता ब्रह्म की. प्रति 
 पहुचाननें. में असमर्थ रहने के कारण लज्जित- होकर लौटे ।' तब. देवताशों. ने 
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.. “इन्द्र को भेजा और उसे भी वही भार सौंपा । इन्द्र अग्नि अथवा वायु से 
अधिक विनंत्न प्रति का देवता था । वह ब्रह्म की प्रकृति को पहचानने के लिये 
5“: “उसकी ओर -वेग से गया, तो ब्रह्म उसकी दृष्टि से अन्तर्थान हो गया । इसका 
हु ८: ० हा स्पष्ट कारण यही है कि इच्द्र अन्य देवताओं से अधिक नम्नर था । तब इन्द्र 
:::.. के सामने एक अत्यंत सुन्दरी स्वर्यागना प्रकट हुई । इन्द्र ने उससे पूछा कि 
.. “वह यक्ष कौन था; जो उसके सामने से अन्तर्थान हो गया ?” इस पर उस 
:  हैमवती. उमा ने इन्द्र से कहा कि “वह ब्रह्म था ।” उसने यह भी कहा कि यह 
: ब्रह्म की ही शक्ति के कारण था कि देवताओं को विजय मिल गई, न कि 
उनकी अपनी शक्ति के द्वारा । इन्द्र बड़ा विचक्षण देवता था और वह शीक्र 
“ही समंक गंया कि देवताओं की शक्ति ब्रह्म की शक्ति की एक अभिव्यक्ति 
सात्र थी । यह इंद्र की नम्नता के कारण ही था, जिसके द्वारा वह ब्रह्म के निकट 
पक पहुँच सका, और वह देवताओं में सर्वश्र & हो गया । “वस्तुतः यह ब्रह्म की 
“ही शक्ति है जो विद्यत में पलभर प्रदीप्त होकर भट विलीन हो जाती है| 
: यह ब्रह्म की ही शक्ति है जो हमारी आत्मा की चेतना और कल्पना के रूप में 
:  अपने- को व्यक्त करती है तथा हमें कल्पना करने में समर्थ बनाती है” (मूल० 
.४-क) । यह कथा हमें यह बतलाती है कि भौतिक तथा मानसिक शक्ितियाँ 
“ ब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केनोप- 
 निषदू-कार आधिभौतिक विवेचना-पद्धति द्वारा एक अव्यक्त शक्ति की कल्पना 
'तैक पहुँचता है, जो समस्त- व्यक्त मानसिक तथा नेसगिक शक्तियों के पीछे 
“वर्तमान है तथा. जिसे, इसीलिये, मूल-शक्ति समझना चाहिये । 


.द :ईंदवर परम ज्योति है 


केवल इतना ही नहीं कि जगत्‌ की समस्त शक्ति का मूल कारण ब्रह्म 
ः्् समस्त ज्योत्ति और जो हम इस जयव्‌ में देखते हैं, वह भी ब्रह्म की 
“अव्यक्त ज्योति की अ्रभिव्यक्ति मात्र है। कठोपनिषद्‌ का भ्रश्त है कि “क्या 
सूर्य अपनी ज्योति से प्रकाशित है ?. क्या चन्द्र और नक्षत्र अपनी ज्योति से 
प्रकाशित हैं ? क्या -विद्य त अपनी ज्योति से दीप्त होती है ? -छ्द्र पाधिव 
. “अग्नि की तो-बात ही क्या है; जो स्पष्टतया अपने प्रकाश के लिये किसी अन्य 
.. की ऋणी है ।” क्‍या. हम यह कहेंगे कि ये समस्त भ्रकाश्ममान वस्तु स्वर्य- 
5 भरकाश्ी हैं अथवा हमें यह मानता. चाहिये कि वे अपनी “ज्योति किसी मूल 
आधार भूत- शाश्वत सत्ता से ग्रहस करते हैं, जो.उन सबके पीछे वर्तमान है. 

+ तथा जिसकी ज्योति जगत्‌ के प्रकाश-पिण्डों को प्रकाशित करती है ? “उसके 
न सामने सूर्य प्रकाशित नहीं होता, - उसके सामने चन्द्रमा और नक्षत्र प्रकाशित 






























१६६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


और कीति मिलती है” (मूल० २-क)। इसी भाव की व्यंजना मैँत्री उंप- . 
निषद्‌ में भी की गई है, जहाँ उपनिषद्-कार कान मूंद लेने पर भी-सुनाई 


देने वाली ध्वनि के रूप में मनुष्य के अन्तनिहित सत्य का वर्णन करता 


(मूल० २-ख)। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन श्रवतरणों में हम आधि- 


भौतिक उपादानों को नयन, ऊष्णता अथवा कान मुद लेने पर भी सुनाई देने 
वाली ध्वनि आ्रादि आधिदेहिक उपादानों की ओर बढ़ता हुआ पाते हैं। अस्तु, ह 

आधिभौतिक पद्धति सदोष है! उपनिषद्कारों के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य 
तक पहुँचने के पूर्व आधिदेहिक उपादानों? के विवेचन के लियेकुछ देर .ठहर 
जाना आवश्यक जान पड़ता है । 


४. श्राधिभौतिक तथा श्राधिदेहिक उपादानों से . 
आध्यात्मिक उपादानों की ओर 


एक अवतरण में जो कौषीतकी और बृहदारण्यकः उपनिपदों में 
सामान्य रूप से पाया जाता है, हमें बतलाया गया है कि किस प्रकार आधि- 
भौतिक और आधिदेहिक पद्धतियों में दोनों ही सदोष हैं भ्रौर किस प्रकार 
वे आध्यात्मिक पद्धति का पथ प्रशस्त करती हैं। इस अवतरण में एक.कथा ८: 
है कि किस प्रकार अभिमानी बालाकी काशिराज अजातशत्र के यहाँ गया और - .. 


किस प्रकार उसने यह कहकर कि वह राजा को श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करेगा, .... 


उस. पर प्रभाव आरोपित करना चाहा । .राजा ने उसका स्वागत किया ।  - 


अभिसानी बालाकी ने इस कथन से अपना ज्ञानोपदेश, आरम्भ किया.कि - . 


सूर्य में जो पुरुष है, वही परम सत्य है । इस प्रकार उसने क्रमशः चन्द्रमा; .' 
विद्य तु, मेघ-गर्जन,. वायु, आकाश, श्रग्नि, जल, दर्पण, प्रतिबिम्ब, प्रतिध्वर्नि 


ध्वनि, शरीर, दक्षिणाक्षि, . वामाक्षि आदि में परम-सत्य वतलाया । जब वह 


इस प्रकार की विवेचन: पद्धति पर आगे न बढ़ सका तो उसका मुख बन्द हो 


गया (तो उसे छुप हो जाता. पड़ा)। राजा अजांतशत्र बालाकी-का हाथ पकड़ . ' 


कर एक पुरुष के पास ले गया, जो.घोर निद्रा. में सो. रहा था और उसे. इस 
प्रकार पुकारना आरम्भ किया ,“हे महाभाग ! शुअ्रवसन  सोमराज 


किन्तु पुरुष -. उसी प्रकार गहरी नींद में पड़ा रंहा | जब .अजातशत्रु नेअपने . *£ 


दण्ड से .उसे -उक्साया. तो वह तत्क्षणु . उठ- बठा। अ्रन्त ' में अजातशत्रु ने 


3. वाह 5. ॥8 $क्मा8 वंशधाएा0]) 50७४३ 97५80089५ का 
79900॥06५ 385 ४०७५५ /00 ५४०७० इ५ 0४/४४४७॥,।१७ 
7066685 ए8५9707 ४॥0 ४४0705५४०॥॥५ 
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. वालाकी से. कहा कि निद्राभिभूत पुरुष में प्रसुस चेतन्य परम-सत्य माना जा 


. सकता है (मूल० ३)। उक्त अवतरण की विचार-पद्धति को हम आधिभौतिक 


7 तथा आधिदेहिक दोनों सदोष पद्धतियों की ओर से आध्यात्मिक उपादान- 


- तत्व प्रसुंत चैतन्य की ओर बढ़ते देखते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस 


/. म्रकार यह भी प्रस्तुत प्रश्ण का अपूर्णा तथा गौण उत्तर है। अतः हम इस 
-. झथानःपर उपनिपद्कारों के अन्तिम आ्राध्यात्मिक उत्तर की समीक्षा के लिए 


नहीं ठहरेंगे |. 


|: ५ ईइवर-की सत्ता का आ्रधिभोतिक प्रमाण : 


५. आविभौतिक पद्धति की समीक्षा में हमने उसे आधिदेहिक अथवा 
ऐ न्‍ आव्यात्मिक पद्धति के पक्ष में सदोष पाया । किन्तु यहाँ इसका यह अभिप्राय 
75: नहीं है कि केंवल आधिभौतिक पद्धति ने उपनिषद्कारों के लिए ब्रह्म-ज्ञान 
६. का पंथ:प्रदर्शित नहीं किया । यदि हम तनिक गम्भीर दृष्टि से देखें तों उनमें 
मु का शा ब्रह्म की सत्ता के वैसे. ही आधिभौतिक श्रमाण पायेंगे जेसे कि हम, उदाहरण 
५7०० “के लिए, श्रीक' दर्शनः में पाते हैं । तैत्तिरीयोपनिषद्‌' का एक अवतरण यह 
.: .' 'घोपणा:करताः है. कि वाह्म-जगत्‌ के पीछे (पृ देश में) एक ऐसी सत्ता 

“अवश्य होनी :: चाहिये," जो उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए उत्तर- 











के दायी -ठहराई जाय : “वह, जिससे समस्त वस्तुओं का उद्भव है, वह जिसमें इन 


८.7. समस्त भूत. “पदार्थों की-स्थिति है, जिसमें, अन्ततः समस्त भूत पदार्थों का 
: .. निलय हो जाता. है; वंही शाश्वत सत्य ब्रह्म हैं” (मूल० ४-क)। धुत: 





४.5 छाल्दोग्योपनिषद्‌ का-एक सूत्र यह घोषित करता है कि मनुष्य को इस विश्वास 


का हु .: मेंसमांघान मिलना चाहिये कि इस जगत्‌ का उदुमव बह्म से ही है, ब्रह्म में 
: ६ “ही/इसकी-स्थिति है और. ब्रह्म में ही इसका निलय होता है। उपनिषद्-कार 





| “में इस समस्त भाव की व्यंजना एक शब्द “तंज्जलानु” से की है, जिसका अर्थ 


7: 7. है कि ब्रह्म से ही इस जगत्‌ का उद्भव है, उसी में इसकी स्थिति है, और श्रन्त 
८. “में उसी में इसका निलय होता-है (मूल०४-ख) ।. वाह्मय जगव्‌ की उत्पत्ति, 
०: स्थिति ओर लय के प्रसंग द्वारा जगत्‌ के: पीछे किसी, - शाश्वत सत्य की सत्ता 
7 के इस आवधिभीतिक प्रमारं से दर्शन शास्त्र के सभी पाठक परिचित होंगे । ... 


..« शंकोर्ये उपनिषदों की. इस विवेचन पद्धति. के विषय 





सत्य है कि उसी प्रकार की. 
रा में भी उठाई जा सकती 
5: . . हैं,.जिस प्रकोर ; की . शंकायें' : कान्‍्द ((3॥0) ने परम्परागत आधिमौतिकः .. 


यही प्रमाण: हम. उपनिषदों में भी देखते हैं. यह स 


१७० उपनिवदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


नहीं होते, उसके सामने विद्युत प्रदीप्त नहीं होती, फिर इस पाथिव ब्रम्ति 
का तो कहना ही क्‍या ? पहले ब्रह्म के ही प्रकाशित होने पर, तत्पश्चातू ये. . 


समस्त वस्तुयें प्रकाशित होती हैं | उसके ही प्रकाश से सब प्रकाश-मान होते --. . 
(मूल० ५-ख) । जा का 


७. ईइवर विद्व का सुक्ष्म सार है 


उपनिबद्‌-कारों का कथन है कि निखिल सृष्टि की सत्ता के उद्गम. और ०-० 
त्रोत तथा समस्त शक्ति और ज्योति के मूल ब्रह्म को विश्व की समस्त दृष्टि- - .... 
गम्य जड़ अभिव्यक्तियों का अन्तःस्थित सूक्ष सार समभना चाहिये.। छान्दो: . .. 
ग्योपनिषद्‌ की एक कथा हमें वतलाती है कि किस प्रकार एक वार एक गुरु: 
ग्रौर शिष्य में संवाद हुआ । गुरु ने शिष्य को अन्तःस्थित सार की सूक्ष्मतां, “5 
का विश्वास दिलाने के लिये शिष्य से एक न्यग्रोध वृक्ष का फल लाने को «7 
कहा । जब शिष्य एक फल ले आया तो गुरु ने उससे उसे तोड़ने.को.कहा |... 
तोड़ने के वाद गुरु ने शिष्य से उसके अन्दर देखने को कहाँ । शिष्य ने उसके : 5 
प्रन्दर अत्यन्त सूक्ष्म आकार के असंख्य बीज देखे । फिर गुरु ने उससे एक . :... 
बीज तोड़ने को कहा और जब शिष्य ने उसे तोड़ा तो गुरुने उसके अन्दर 
देखने को कहा । तो उसने उत्तर दिया “कुछ नहीं ! ” इस पर गुरु ने कहा कि... 
“सौम्य, जो तुम्हें 'बहीं' दिखाई देता वही परम सूक्ष्मसार है; इसी सारसे . .... 
यह न्यग्रोध वृक्ष निमित है । वत्स, इसका विश्वास करो” (मूल०:६)। यह हा 


कथा हमें यह बतलाती है कि किस प्रकार वस्तुंग्रों के श्रन्तःस्थित सार को , 


मृक्ष्म और अव्यक्त समझना चाहिये तथा किस प्रकार जड़ और. व्यक्त पदार्थों, 


की सत्ता केवल ऐन्द्रिक और दृश्य है। इस कथा में एक और - बात घ्यान देने 
योग्य है । गुरु ने शिब्य स्ते यह कहने के साथ कि न्यग्रोब वृक्ष के पीछे: एक 
ग्रव्यक्त सूक्ष्म तत्व अन्तनिहित है, यह भी कहा था कि इसे आत्मा से एक रूप 


समभना चाहिये और आगे शिष्य से अपने को उससे अभिन्न समरभने को कहा . | ४ हे 


(मूल० ६) । यहाँ हम वस्तु जगत्‌ के अन्तनिहित सूक्ष्म तत्व की केवल झाधि- - - 
भौतिक कल्पना की सीमाओं को देखते हैं । ऐसा- प्रतीत होता है मानो सृष्टि- - 


गास्त्र को एक बार फिर विश्व के अन्तःस्थितः अन्तनिहित तत्व. के मानव मन... 
के पीछे निहित तत्व से तादात्म्य स्थापित करने के पूर्व आध्यात्मिक उपादानों _.... 
का आधार लेना होगा। इस प्रकारं समस्त विश्व एक :हो जाता है, किन्तु: .. 


तेम्नी जब हम .यह कल्पना करते हैं कि मौतिक जगत और मानसिक-जमत्‌ में - 5 
शक ही तत्व परिंप्रोत है । . | 6... ८. 3०28 02 
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"८ आधिदेहिंक-आ्रधिदेविक विवेचन 
का] _विचारं-विकास के इतिहास की समीक्षा से ज्ञात होता हैं कि आधि- 
भौतिक विचार-पद्धति आविदेहिक-आधिदेविक विचार-पद्धति की भी सहायता 
: - लेती'दिखाई पड़ती है. और दोनों एकत्र होकर तो मनुष्य को निरुत्तर कर 
(देती सी-दिखाई देती हैं ॥ ठीक यही उपनिषदीय दर्शन के विषय में होता है । 
: विधान: और नियति-मूलक विवेचन आधिदेहिक-आरधिदेविक विवेचन-पद्धति के . 
पक संग्रुण और निर्गु णु अथवा साकार और निराकार पक्ष दिखाई देते हैं। जो 
ईश्वर में विश्वास करते हैं वे विधान में विश्वास करते हैं । जो निराकार ब्रह्म 
5 ही में विश्वास करते हैंवे केवल नियति में विश्वास करते हैं। उपनिषद्-कारों 
प के साथ प्रायः निराकार और साकार दोनों मिश्रित रहे हैं; और हमें बतलाया 
“गया है. कि किस प्रकार आत्मा सगुणा सत्ता होते हुये भी “एक निग्रु ण॒वाँघ 
7... हैं जो; सत्ता की स्रोतस्विनी के प्रवाह को स्तम्मित करता है; सत्ता के इस 
० चिस्त्तनः बाँव को ने दिवस और न रात्रि, न जरा और न मृत, न इस और. 
ते पाप भंग कर सकते हैं” (मूल० ७-क) । बृहदारण्यक का कंयन है कि 
(इसी अक्षर ब्रह्म के भ्रादेश से ही सूर्य और चन्द्रमा अपने-अपने स्थान पर . 
:: स्थित रहते. हैंस्‍। इसी अक्षर ब्रह्म के आदेश से पृथ्वी और आकाश अपने पृथक्‌- 
(पृथक स्थान पर स्थित: हैं। इसी अक्षर ब्रह्म के आदेश से निमेष, मूहूर्ते, दिन, 
रात, पक्ष, मास, ऋतु, और वर्ष विश्व की व्यवस्ता में अपने निश्चित धर्म 
:. को पालन करते हैं । इंसी ब्रह्म के आदेश से हो ऊँ सरितायें हिमादृत पर्वतों 
से पूर्व की ओर बहती हैं, और कुछ पश्चिम की ओर' (मूल० ७ ) । यहाँ 
हम्‌ श्राधिदेहिक-झ्राविदैविंक प्रमाण के सगुण और निदु ण अतता विधान 
और नियति पक्षों को पृथक्‌-पृथकू करने की चैेष्टा न करेंगे । यह कहना ही 
पर्याप्त-होंगा.कि आविदेहिंक-आरधिदेविक श्रमाण उपनिषदों में वर्तमान हैं, जो 
ब्रह्म के विश्व के आवार होने तथा संयोग की आँघी में भी उसे अविचल रखने 
वाले-संतुलन-भार होने की ओर संकेत करते हैं। ह 


..... आ--आधिदेविक विचार-पड॒ति 


:६.' अनेकेइवरवाद से एकेइवरवाद की ओर 

_ 7 2५55. अंब हम यह विचार करेंगे कि उपनिषद्‌-कारों ने आधिदेविक पद्धति 
के आधार पर किस प्रकार सत्य की कल्पना की है। उन्होंने इस अल से 

“ओरस्म किया हैं कि विश्व में. कितने देवताओं की सत्ता माननी चाहिये । 
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किन्तु वे तब तक सन्तुष्ट न हो सके जब तक कि वे एक ईश्वर को कल्पना. 
तक न पहुँच गये, जो समस्त संसार का शासक है। अन्त में उन्होंने ईश्वर 
को मनुष्य की अन्तर्रात्मा से एकाकार कर दिया। इस अ्रकार: भ्राविदेविक, . 
उपादान आध्यात्मिक उपादानों के सामने गौण हो जाते हैं । हम देखेंगे कि... 
यह किस प्रकार होता है। वृहदारण्यकोपनियद्‌ के विदाय शाकल्य और 
याज्ञवल्क्य के संवाद में हमें बतलाया गया है कि शाकल्य ने याज्वत्कथ से 
पूछा कि संसार में कितने देवताओं की सत्ता माननी चाहिये । याशवल्क्य ने - ... 
पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दिया कि “तीन सौ तीन”, किन्तु शीघ्र ही कहा - 
कि “तीन हजार तीन” । इन उत्तरों से सन्तुष्ट न होकर' विदग्व शाकल्य ने: 
फिर पूछा कि देवता कितने हैं | याज्ञवल्क्य ने कहा कि देवता तेतीस हैं! । - 
शाकल्य को इससे भी सन्तोपष न हुआ ओर उसने फिर पूछा, तो याज्ञवल्कय ने. .. 
उत्तर दिया कि देवता छः हैं ।” शाकल्य के वार-वार पूछने पर याज्ञवल्कय ४ 
ने उत्तर दिया कि 'देवता तीन, दो अथवा डेढ़ (!) हैं; अन्त में, केवल . 
एक ईश्वर है, जो अद्वितीय है । याज्ञवल्वय केवल शाकल्य की अन्त ष्टिः की: 
परीक्षा कर रहे थे कि देखें वह पहले दिये गये विविध उत्तरों से सन्तुष्ठ होता . . 
है अथवा नहीं श्रोर जब शाकल्य सन्तुष्ट न हुआ तो अन्‍्त में: उन्होंने कह. - 
दिया कि ईश्वर एक है। पारस्परिक सहमति से शाकल्य' और -याज्ञवेल्कय 
इसी परिणाम पर पहुँचे कि केवल वही विश्व का ईश्वर है जिसका. पृथ्वी 
शरीर है, अग्नि दृष्टि है, प्रकाश मन है, तथा जो आत्माओ्ों का प्ररम .परायण ' . 
है (मूल० ८-क) । ०० न 


१०. सग्रुण ईश्वर और आत्मा से उसका एकत्व 


बवेताश्वतरोपनियद्‌ इस सग्रुर ईश्वर की कल्पना का -विकास- करती 5] 
है । सगुणवाद के स्वर में वह घोषणा करती है कि, किस. प्रकार एके ही : 
ईश्वर ने .(जिसे वह रुद्र कहती है), जिसके अतिरिक्त दूसरा नहीं, जो अद्वितीय . : . 
है तथा जो अपनी शक्तियों द्वारा विश्व. का शासन .करतां है तंथां समस्त भूतों . . . 
का आधार है, समस्त लोकों की सृष्टि करता है और  प्रलय काल में- उनका... 
संहार करता है । वह .विश्वतश्चक्षु तथा विश्वतोमुख है, उसके चरण और ड़ 
पाणि भी सर्वत्र व्याप्त है । वह संसार के पुरुषों को” उत्पन्न करंता है और 
उन्हें पाणि-प्रदान करता है। वंह आकाश के. पक्षियों को उत्पन्न करता है 
और उन्हें पंख प्रदान करता है। वही एक. मात्र ईश्वर है.जिसने स्वर्ग और : 
धृथ्वी का निर्माण किया (मूल ० ८5-ख )। उसी उपनिषद्‌ के एक.अगले अवतररा ह ह 

. में ऋषि इस ईश्वर, प्रकृति और गुणों का और : अधिक अंन्वेषण. करता है ।- .. 
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हे उसे-विश्वः का एकमात्र स्वामी, उत्पादक, पालक, तथा संहारक बतलाता 
“ “हैं| वह इस घोषणा: के साथ समाप्त करता है कि शाश्वत आनन्द की प्राप्ति 
. कैवल उन्हीं को होती- है, जो इस ईश्वर को अपनी अन्तर्रात्मा: से अभिन्न 
५० - मानते हैं “कुछ ज्ञानी कहलाने वाले पुरुष महान्‌ दाशनिक मोह के कारण : 
5... स्वभाव अ्रेथंवा काल को सत्ता का उदगम मानते हैं । वे यह भूल जाते हैं कि 
«यह इस ईपवर की ही मंहंत्ता का प्रभाव है, जिसके कारण यह ब्रह्मचक् 
निरन्तर घूमता है । यह समस्त विश्व उसी से श्रावृत्त है। वही एक मात्र 
े ज्ञाता है। वह कोल का भी काल है; वह सर्वग्रुणसम्पन्न और सर्वज्ञ है। 
:/ उसी के आदेश से सृष्टि. की अभिव्यक्ति होती है अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
.  और-आकाश .पंचमहाभूतों का विक्रास होता है। वह पदार्थों के संयोग का 
: नित्य और निर्मित्त कारण है । वह भूत, भविष्यत, और वतंमान से परे है 
“«“मर्वोत्‌ त्रिकालांतीत है और कन्नाहीन है । उसी विश्वेश्वर को, जो समस्त 
: विश्व में व्योपक है, झात्म-संस्थित मानकर उसी का ध्यान करना चाहिये, जो 
'इंज्वरों में परमेश्वर - है, देवताओं में महादेव है, अधिपतियों में सर्वाधि- : 
7 पति है, तथा अत्यन्त वन्दनीय और विश्वनियामक है । उसका न कोई कारण . 
है और न कोई, परिणाम है। न कोई उसके समान है और न कोई उससे 
5 श्ोई है । उसकी अन्तर्निहित महाव्‌ शक्ति ज्ञान और कर्म के रूप से ्रपनी 
. अभिव्यक्ति करती है| इस विश्वः में उसका कोई स्वामी नहीं है, कोई शासक 
नहीं है; और न कोई: उसका लिझज्ध है । वह एकमात्र कारण है। समस्त ... . 
: ऐन्द्रिक लोक का अधितायक. है । उसका न कोई उत्पादक है और न पालक । 
... वह विविध रूप - निष्क्रिय जड़ जगत्‌ का. स्वयं-प्रतिष्ठित संचालक है, जो एक 
पु :: बीज को-अनेक रूपों...में अंकुरित करता है। जो इस विश्वात्मा को अपनी 
:/. अन्तरात्मा में व्यास मानते हैंवे ही शाश्वत आनन्द के श्रधिकारी हैं” 
:: “(मूलें० ८5-ग)। “इस ईश्वर के: सगुण रूप वर्णान में श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में . 
: हमें बतलायां गरग्मा हैं. कि. किस. प्रकार ईश्वर संसार का एकमात्र कारण है _ 
“और किस प्रकार वह . अन्त में -.हमारी अन्तरात्मा से एकरूप है । यहाँ फिर 
 : शुद्ध आविदेविक - उपादान आध्यात्मिक उपादानों के सामने गौणा हो-जाते ह 
न्‍ रा हैं.। ऐसा: प्रतीत. होता:है ,कि उपनिषंदों के लिये सत्ता का अ्रन्तिम उपादान ' 
अपव्रात्मा । । 


' ११. ईश्वर की सर्वे-व्यापकता और अतीन्द्रियता 


४४  :उपनिपदों में ईश्वर की -सर्व-व्यापकता -तथा अतीन्द्रियता का प्रसंग 
“....: छीड़ा नहीं गया:है.। उपनियदों में ऐसे कुछ : अवतरण हैं जिनका-प्रसंग केवल «-. 
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हि 


ईगवर की सवं-व्यापकता से 


है तथा कुछ का सम्बन्ध केवल अतीन्द्रियंता... ...' 


से है तथा कुछ में सर्व-व्यापकता और अतीन्द्रियता का सम्मिलित प्रसंग-है.। 
अस्तु, उदाहरण के लिये श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में हमें बतलाया है'कि “ईश्वर, . 
को अग्ति, जल, अखिल विश्व, वनस्पति, वृक्ष सब में व्याप्त मानना चाहिये 7 #.' 


] 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


हमें बतलाया गया है कि किस प्रकार ईश्वरात्मो 


हम में नख-शिख व्याप्त है, जिस प्रकार एक छुरा पेटिका में बन्द होता है - 
अथवा जिस प्रकार प्रक्षी अपने नीड़ में होता है। छाब्दोग्योपनिषद्‌ की एक . 
कथा भी ईश्वर के उस पक्ष को प्रकाश में लाती है। उसमें हमें बतलाया-: - 
गया है कि किस प्रकार एक शिष्य से उसके गुरु ने रात को एक नमक को: .. .. 
टुकड़ा पानी में डाल देने को कहा और प्रातःकाल उसे अपने पास लाने को: + ४ 
कहा । शिष्य ने आदेशानुसार सब किया । जव गुरु ने शिष्य से पूछा कि : 


नमक का क्‍या हो गया, तो शिष्य इसका उत्तर न दे सका, क्योंकि नमक... 
पहले ही पानी में घुल चुका था। गुरु ने शिष्य से घरातल से कुछ जल - 


चखने को कहा, फिर बीच में से, फिर तले में से, तो शिष्य ने उत्तर दिया: ८... . 
कि सब स्थानों पर नमकीन था । तब गुरु ने शिष्य से कहा कि: यद्यपि नम्रकः . ५ जा 
दिखाई नहीं देता, फिर भी वह जल के प्रत्येक करा में वर्तमान है | गुरुका .. 
कथन है कि वस्तुतः इसी प्रकार सूक्ष्म आत्मा विश्व में परिव्यास है, जिसे - 


हम चाहे देख न सकें, किन्तु जिसकी परम श्रद्धा के-उपादान रूप सत्ता में... 
हमारी अमर आस्था होनी चाहिये (मुल० ६-क)। ये सभी अवतरण ईश्वर * . 


की सर्वे-व्यापकता का समर्थन करते हैं । कठोपनिषद्‌ का एक अ्वतररा, जोर 


हमें प्लेटो में उपनिषद्‌ के एक समानान्तर स्थल का स्मरण दिलाताः है, जो! : 


अतीन्द्रिय जगत्‌॒ के सूर्य का उल्लेख करता है, हमें बतलाता-हैकि किस : . 


प्रकार विश्वात्मा को लोक के समस्त दुःख और सुख से परे मानना-चाहिये.: 
“स्वर्गीय सूर्य की भाँति जो-विश्व-चक्षु है तथा बाह्य दृष्टि-दोषों से अलित्त . 


है” (मूल० €-ख) । यहाँ ईश्वर की अतीन्द्रितता पर स्पष्टःरूप से प्रकाश / 


डाला गया है कि किस प्रकार ईश्वर को “समस्त विश्व में व्यांत्त तथा फिर 
भी उसकी सीमाओं से परे” मानना चाहिये । “अग्नि और वायुके समान, . 
जो विश्व में प्रवेश करके .अनेक रूप घारण कर लेती है, विश्वात्मा विश्व के - / 


प्रत्येक भाग में व्याप्त है, फिर भी विश्व की सीमाओं से परे है।” वस्तुतः  ... ह 
वर स्वर्ग में एकाकी वृक्ष की माँति अविचल रूप से स्थित है, फिर भी 


सम्पूर्ण जगत्‌ उसी से परिव्यात्त है ।” इस प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ईश्वर 
.. की सर्वेनव्यापकता और अतीच्द्रियता की घोषणा करंती है (मूल० ६-ग)।: 
इन सब अवतरणों से हमें ज्ञात होता है _ कि किस प्रकार ईश्वरात्मा को विश्व < 
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:. “के कौने-कौने में व्यात तथा फिर भी इसकी सीमाओं से परे माना गया है । 


| * * अस्तु, विश्व॑-व्यापक ईश्वर को अन्तरात्मा से अभिन्न मानना चाहिये : उपनि- 
'. » घद-कारों के . अनुकूल इस अभिन्नता तक पहुँचने पर ही हम सत्य की चरम 


। कलंपना तक पहुँच सकते हैं । 
५ इ-आध्यात्मिक विचार-पद्धति 
ह हे . १२ श्राधिदेहिक तथा आध्यात्मिक उपादांनों के 
:::८. विशलेषण-जन्य आत्मा की कल्पना 
अब हमें यह देखना चाहिये कि आध्यात्मिक पद्धति के द्वारा उपनि- 





2 ५ : घषदुकारं-किस प्रकार - परमे-सत्य की कल्पना तक पहुँचे । बृह॒दारण्यकोपनिषदू 
में राजा जनक और याज्ञवल्क्य के एक सम्वाद से हमें ज्ञात होता है कि 


-.: एक वारं-याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से पूछा कि उन्होंने परम-सत्य के विषय 


८४» ८ में कौन-कौन से श्राध्यात्मिक सिद्धान्त सुने । जनक बड़े जिज्ञासु.तथा दार्शनिक वृत्ति 
: / के राजा थे। इसलिये वे अतेक ऋषियों से प्रास परमं-सत्य विषयक सभी 
८... सिद्धान्तों को जानते थे । अतः उन्होंने याज्ञवल्वय को भिन्न तत्व-ज्ञोनियों के मत 

5 ४ सुनाना आरम्भ किया । राजा जनक ने कहा कि “जीत्वन शेलिनी ने मुझे 


_,बत॒लायां कि वाक्‌ परम-सत्य है ।” याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि “यह केवल 


“ : आंशिक सत्य है, तव राजा जनक ने कहां कि “उदन्क शौल्वायन ने मुझे वतलाया 


:: कि “प्राण, प्रम-सत्य है ।” याज्ञवल्क्य, ने कहा कि “वह आंशिक सत्य है । 


«४ “राजा जनक ने कहा कि “वाकु वार्ष्णी ने मुझे बतलाया कि “नेत्र परम सत्य 
: 5” है |” याज्ञवल्क्य, ने कहा वह भी आंशिक सत्य है ।” राजा जनक ने कहा 
० आल कि “गर्देभी विपीतः भारद्वाज ने मुझे बतलाया कि श्रवरा परम सत्य है; सत्य- 
.  काम.जावाल - ने मुझे _वबतलाया कि मन परम सत्य है। विदेग्व शाकल्य ने 








“ मुझे बंतलाया कि हृदय परम सत्य है |” याज्ञवल्क्य ने सवके लिये यही कहा 


» कि ये सब. आंशिक सत्य हैं. (मूल १०-क) । परम सत्य के विविध आधि- 
' -देैंहिक और आध्यात्मिक अधिष्ठानों के विषय में उपनिषदीय तत्व-न्ञानियों 


... के मिंच्च-भिन्नेमंतों की यह गणना तथा याज्ञवल्क्य के क्रमशः सबके खंडन में यह 


के रे भाव अभिप्रेत है कि. परम सत्य केवल झआात्मा में ही पाया जा सकता है, संयो-- 
४ गिंक अधिष्ठानों में नहीं-जो आत्मा के श्रावरण-मात्र हैं। इसी कल्पना का विकास 
' 'केतोपनियद्‌ में किया गया है जहाँ हमें यह वतलाया गंया है कि'आत्मा को श्रवण का . ... 





मी शक्षवणा, मत का भी मन, वाक को भी वाक्‌, नेत्र का भी नेत्र मानना चाहिये -ै 
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जो इस रूप में आत्मा को पहचानते हैं वे संसार से मुक्त होकर अमर हो... .. 
जाते हैं ।” जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकतीं किन्तु जो वाणी को अभि- रे ४ हा 
व्यक्ति प्रदान करती है, उसी को परम सत्य समभो, उसे नहीं जिसकी लोग: का 
व्यथ उपासना करते हैं। जिसकी कल्पना करने. में मन असमर्थ है, किन्तु जो हि 
मन की कल्पना करती है, उसी को परम सत्य समभो। जिसे देखने में मर 
नेत्र असमर्थ हैं, किन्तु जिसके द्वारा हम नेत्रों को देखते हैं, वही परम सत्यः- 


है। जिसे श्रवरा सुन नहीं सकते किन्तु जो हमें श्रवरण-ज्ञान की शक्ति प्रदान 


करती है, वही परम सत्य है। जिसे प्राण श्वसित श्रथवा उच्छवस्तित करते 


की शक्ति नहीं रखते, किन्तु जो प्राणों को श्वासोच्ब्छास की शक्ति प्रदान करती . पा 
उसी को परम सत्य समझो” (मूल० १०-ख) । इस अवतरण में हमें - 


वतलाया गया है कि आत्मा को श्रन्तरतम सत्ता मानना चाहिये, आधि- ४ 
देंहिक तथा मानसिक अधिष्ठान तो इसके उपाधि रूप वाह्म आवरण मात्र |. 


हैं, सत्य के वास्तविक स्वरूप नहीं । 


१३. चेतना की अवस्थायें : 
जागृति, स्वप्न, सुषुष्ति एवं संवित्ति (तुरीग्) 


श्रव हम छात्दोग्योपनिषद्‌ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा पर आते हैं, जो हा 


हमें निश्चित रूप से यह वतलाती है कि हम किस प्रकार अपनी - स्वसंवेद् फ 


अन्तरात्मा के परम सत्य होने की कल्पना तक पहुँच सकते हैं । उपनिषंद्‌-कार 


आत्मा की मानसिक अवस्थाओं के बढ़े विशद विश्लेषण द्वारा, यह स्पष्ट कर शी 
देता है कि भौतिक चेतना को परम सत्य समभने की . भूल .ने करनी “ .. :..- 


चाहिये, न स्वप्नगत चेतना को परम सत्य समभना .चांहिये; यह 
सुपुप्ति-गत चेतना से भी परे है। अन्त में यह विशुद्ध आत्मसंवित्ति है, 
जो समस्त मानसिक और शारीरिक सीमाओं से परे है । हमें छान्‍्दोंग्योपनिषद्‌ 
मे बतलाया गया हैं कि एक बार देवता और राक्षस दोनों को परंम सेत्य का. 
ज्वड्य जानने का कुतूहल हुआ और इसोलिये, वे प्रजापति के पास पहुँचे । 


प्रजापति का यह मत था कि “वह तत्व जो निष्पाप, अजर, अमर; अशोक, ... . 


क्षुतपिपासा-रहित, अ्रंकाम तथा संकल्प-रंहित है, उसे .परंम सत्य समर्भनो 


चाहिये ।” देवताओं और राक्षसों को यह जानने का कुतूहल : हुआ कि यह -.. 
आत्मा क्या है |. श्रतः देवताओं ने. इन्द्र को और राक्षसों ने विरोचन को. 


अपना-अपना प्रतिनिधि बनाकर प्रजापति के पास परम सत्य का ज्ञान: सम्पांदन 
करने के लिये भेजा । पहले तों वे बत्तीस वर्ष तक शिष्य की भांति रहते 
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: / रहे, जैसा:कि नियम था । तब प्रजापति ने उनसे पूछा कि वे किसलिये वहाँ 
ता आये थे.। इन्द्र और विरोचन ने उनसे कहा कि वे उनके पास इसलिये आये 
का, हे 'थे कि वे आत्मा के स्वकृप को पहचान सके। प्रजापति ने उन्हें एक साथ परम 
हक - सत्य नहीं बतला देना चाहते थे । पहले तो उन्होंने उन्हें इस प्रकार कह कर 
 . अमाना चाहा कि आत्मा नेत्र, जल अथवा दर्पण में दिखलाई देने वाले प्रति- 

:- : विम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं । उन्होंने कहा कि उसी को श्रमर और 
| ४. निर्मेय ब्रह्म समकना चाहिये । इन्द्र और विरोचन को यह जानकर बड़ा आत्म- 
5 ““सन्तोष हुआ कि वे आत्मा के स्वकृप को समझ गये। उन्होंने श्रपने शरीर 
:'को स्वच्छ करके अत्यन्त सुन्दर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और एक 
' -जलाशंय में जाकर अपनां प्रतिविम्व देखने लगे और यह समभने लगे कि 
:. : उन्होंने परम सत्य का स्वरूप देख लिया, और अपने मन में पूर्ण सन्तुष्ट होकर 
:“ गयें।. विरोचन ने जाकर राक्षसों से कहा कि उसे परम रहस्य की प्राप्ति 
5 -/ हो गई है। उसने कहा कि यह जिसे आ्रात्मा कहते हैं वह नेन्न, दर्पण अथवा 

:- जलाशय में दिखाई देने वाले प्रतिविम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं और 
-/ “इस प्रकार आत्मा को केवल शरीर के प्रतिविम्ब. से. एक रूप कर दिया । उक्त 
.»,  /उपनिंषद्‌ हमें वतलाती है कि किस प्रकार एक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं, 
-: 7: जो इंसी सिद्धान्त को, जो असुर-सिद्धान्त कहलाता है, चरम सिद्धान्त मान 
_*.. लेते हैं.।.यहाँ उतकी और संकेत अवश्य है, जो परवर्ती चार्वाकों की भाँति 
यह मानते थे (कि आत्मा शारीरिक चेतना के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
““विरोचन के. विपरीत इन्द्र ने अपने मत में सोचा कि प्रजापति ने परम 

| “«““ सत्य.के विपय- में उसे अन्तिम उत्तर नहीं दिया होगा ॥. उसके सामने एक 
2:75. कठिनाई. उपस्थित हुई.। उसने सोचा कि “यह सत्य है कि जब शरीर समलंकृत 
होता है, तो आ्रात्मा भी अलंकृत हो जाती है। जव शरीर भव्याम्वर भूपित होता 
- है, तो आत्मा भी. मव्याम्बर भूषित हो जाती है। जब शरीर स्वच्छ होता 
5 तो आत्मा भी स्वच्छ होती है, किन्तु जब शरीर पंग्रु, अन्ध अथवा अपाहज हो 
22 पु तो कया आत्मा को भी. पंगु, अन्ध और अपाहज मानना होगा ?” 














४६५५ %५ 


:: “नाईं.थी । अतः वह फिर प्रजापति के पास गया और . उनसे एक बार फिर 
: परम सत्य-की प्रंकृत्ति वतलाने की विनय की | प्रजापति ने उसे पुनः बत्तीस 
- “वर्ष तपस्थां करने की सम्मति-दी। जब इन्द्र ने तपस्या पूर्ण करली तो प्रजा- 
/ ::. पति ने उस्ते पुनः ज्ञानोपदेश दिया ।- प्रजापति मे कहा कि “वास्तविक आत्मा 
४०. / बह है, जो स्वप्त में आनन्द-पुर्वक स्वच्छुन्द विहार करती है ।. वही अमर और 
हम :- अमय ब्रह्म है.।.. वस्तुतः प्रजापति ने उसे,यह बतलाया कि स्वप्नत्गत चेतना 











१७८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


को आत्मा से एक रूप समझना चाहिये ।” इससे इन्द्र को सब्तोष हुआ और वह - - * 


लौट कर चला गया । किन्तु देवताओं के पास पहुँचने के पूर्व ही उसको यह 


सन्देह हुआ कि प्रजापति द्वारा दिये गये ज्ञान के साथ एक और कठिनाई-थी॥। 
उसने अपने आपसे पूछा कि “क्या हम स्वप्न में ऐसा अनुभव नहीं करते कि 
मानो कोई हमें मार रहा है अथवा कोई हमारा पीछा कर रहा है. ? क्‍या .. 


हम स्वप्न में कष्ट का अनुभव नेहीं करते अ्रथवा आँसू नहीं गिराते ? यदि : 


आत्मा स्वप्न-गत चेतना से एक रूप है, तो हम इस कठिनाई की व्याख्या किस... .: 
प्रकार करेंगे । अतः वह फिर प्रजापति के पास लौट कर गया -और उनसे .:.... 


कहा कि उन्होंने जो ज्ञान उसे प्रदान किया वह अन्तिम ज्ञान नहीं हो सकता, .. 


जहाँ तक स्वप्न-गत चेतना कष्ठ और भय की भावनाओ्रों से प्रभावनीय जान * के ब् 


पड़ती है । वास्तविक आत्मा न कष्ट का अनुभव करती है और ने भय का । 


प्रजापति ने देखा कि इन्द्र श्रेद्ठतर ज्ञान का श्रधिकारी शिष्य है.। भ्रतः उन्होंने. * 
उससे एक वार और वत्तीस वर्ष तक तपस्यां करने को कहा, जिसके उपराज्त ...... 
उन्होंने उसे दूसरा ज्ञानोपदेश दिया, किन्तु वह भी- चरम ज्ञान नहीं .* :: 


था ।' उन्होंने कहा कि आत्मा का सत्य स्वरूप” सुपुष्ति-गंत चेतना 


से एक रूप है, जिसमें पूर्ण-शान्ति और पूर्ण-स्वस्थता होती - है. | प्‌ 
. इन्द्र प्रजापति के इस उत्तर से सन्‍्तुष्ट होकर 'चला गया | .किस्तु . 
देवताओं के यहाँ पहुँचने के पूर्व ही उसको यह “सन्देह: हुआ कि आत्मा की .. . 


सत्य प्रकृति सुषुप्ति-गत चेतना से भी एक रूप नहीं ठहराई जा सकती,' इसका .. 


स्पष्ट कारण यह है कि सुधुप्ति-गत चेतना में हमें न अपना ज्ञान होता है और 
व बाह्य पदार्थों का। वस्तुतः हम सुषुष्तिगतः चेतना की अवस्था. में मानों 80 5 
लकड़ी के लट्ठों के समान हैं ॥ उसं समय हमें न श्रपनां ज्ञान होता हैऔर न... : 
वाह्य-जगत्‌ का । प्रजापति के सिंखाये हुये ज्ञान में इस बड़ी कठिनाई का अचु- ... 


मव कर वह फिर लौट कर प्रजापति के पास॑ गया और उनसे कहां कि वह 


उनके दिये हुये इस ज्ञान से सन्तुष्ट न हो सका कि आत्मा सुषुप्ति-गंत चेतना ४ 


हैं, केयोंकि, उसने कहा, कि उस अवस्था में हमें न आत्मचेतना ही. होती है 
और न वाह्म-जगतु का ज्ञान, और-ऐसा प्रतीत-होता है: मानो उस अवस्था में... 


आत्मा का पूर्ण नाश हो जाता है. इन्द्र-नें कहा. कि इसे चरम ज्ञान नहीं कहा :..: 


जा सकता | प्रजापति ने देखा कि अंपनी सूक्ष्म अन्तहं प्टि. ढ्वारा-इन्द्र श्रेष्ठतम 


ज्ञान का अधिकारी बन गया. है ।-इस वार -अस्तु, प्रतापति ते इन्द्र -से अन्तिम - . * 
वार पाँच वर्ष तक तपस्या करने को कहा | इन्द्र ने पाँच वर्ष” तक तपस्या की... 


और इस प्रकार एक सौ एक वर्ष का तप पूंणोँ किया। निश्चित अवधि के 
उपरान्त वह पूर्ण विनम्नता के साथ प्रजापति के पास गया और उनसे परमे- के 


परतत्त्वशास्त्र. १७६ 


.:. ज्ञान .की अन्तहं ट्टि प्रदान करने की प्रार्थना की । प्रजापति ने कहा कि “निस्संदेह 
» इन्द्र, यह शरीर मृत्यु द्वारा विनश्य है; किन्तु यह शाश्वत आत्मा का बाह्या- 
... :  वरणा मात्र है। जब श्रात्मा शरीर में आवद्ध होती है, तभी वह सुख और 
«दुःख का अनुभव कर सकती है। एक वार शरीर से मुक्त होजाने पर फिर 
-: ” आत्मा के लिये किसी सुख दुःख की सत्ता नहीं रहती । जिस प्रकार वायु, 
:...मेंघ, विद्य त, घन-गर्जन अदेह हैं, और स्वर्गीय आकाश से उठते हैं और अपने 
. ५ “ही रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इस नश्वर शरीर से उठती 
_./ है, चरम-ज्योति तक पहुँचती है और तब अपने स्वरूप में प्रकट होती है। 
: “. वह सम्प्रसाद, आत्मा, जो अपने स्वरूप में प्रकट होती है, परम पुरुष है।” 
:... यहाँ पर परम सत्य की सत्य प्रकृति आत्मानुभूति है, इसकी ओर संकेत है । 

, जो अपने से अपने को देखता है, जो परम-न्ञान के प्रकाश में अपने को आत्म- 
'.... रुप देखता है, उसी को परम सत्य मानना चाहिये । अ्रतः छान्‍्दोग्योपनिषदु के 
: “अनुकूल परम -सत्य वह कल्पना-गम्य स्वयं-साक्षी, समाधि स्थिति है, जिसमें 
_:... आत्मा.को अपने अतिरिक्त और किसी की चेतना नहीं होती (मूल० ११) | 
:  “ इस कथा का भाव महान है। चेतना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ्ों के विश्लेषण 
:.. : द्वारा छांन्दोग्योपनिषदु-कार ने यह लक्ष्य किया है कि केवल शारीरिक चेतना 
कल "को ही परम सत्य समझ लेना भूल हैं। और न स्वप्नगत चेतना अथवा 
... “सुपुप्ति-गत चेतना परम सत्य है। आत्मा की प्रकृति विशुद्ध आत्मानुभूति है; 
५ “ जो कान्ट के “मैं आत्मरूप हूँ (।०॥ 9॥ [०८)) की समानस्थिति है। जो 
(परम आत्मा को शारीरिक चेतना से एक रूप मानते हैं वे भौतिकवादी हैं; 

::« इसे स्वप्नंगत चेतना से एक रूप मानते हैं वे भोतिक वादियों से कुछ ऊंचे 
 - श्रवश्य हैं, पर वे. श्रान्ति-वश आत्मा को, जेसा कि आधुनिक थियोसोफिस्टों 
:: : काःमत है, तेज:पुरुष मानते हैं । दुसरी ओर जो आत्मा को सुषुप्तिगत चेतना 
'.. से एक रूप समभते हैं, वे भी इसकी प्रकृति को समभने में भूल करते हैं, क्योंकि 
'- बस्तुतः इस अवस्था में हमें न आत्मा की चेतना होती है और न वाह्य जगव्‌ 
5... की.। वास्तविक आत्मा स्वसंवेद्य, स्वयं-प्रकाशी, केवल आत्म-चिन्तन- शील, 
रे अरिस्टोटिल की परम. कल्पना पुरुष, तथा स्वयं चिरसाक्षी 














१४. आत्मा की संत्ता का तत्त्ववाद-सूलक प्रसार 


| तक: हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार छान्दोग्योपनिपदु-कार 
- “आत्मानुभूति के परम सत्य. होने की कल्पना. तक पहुँचता है | हम यह भी देख 
:..'चुके हैं कि उपनिषेद्-कार सामान्यंत: ईश्वर को विशुद्ध आत्म-चेतना से एक- 

है गे रूप समभते हैं ।- तैत्तिरीय उपनिपदु-कार हमें इस परम सत्य के कुछ लक्षर् 








श्द० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


प्रदान करता है, जो हमें उसके विवेचन को प्राय: सत्य का तत्ववाद-मूलक . हे 
निरुपण मानने में सहायता देते हैं। उसका कथन है कि “ब्रह्म सत्य है, चैतन्य .. ... . 
है, अनन्त है” (मूल० १९-क) । ब्रह्म के इस चैतन्य के साथ एकीकरण में... 
हम एक वार फिर आत्मा की वास्तविक प्रकृति को पूर्ण प्रकाशः में आया हुआ . . - 
देखते हैं । तैत्तिरीयोपनिषद्‌-कार के लिये सत्ता का अर्थ चैतन्य है | इसी भाव...” 
की आवृत्ति ऐतरेयोपनिषद्‌ में हुई है, जहाँ उपनिषद्‌्-कार . “स्वर्ग के देवता... .. 
श्रौर पृथ्वी के प्राणियों, चाहे वे अंडज, जारुज, स्वेदज, उस्िज, कोई चर, . :. ; 
अंचर, नभचर प्रत्येक वस्तु को अपनी दृष्टि में आंत्म-चेतना बतंलाता है : :-* 
आत्म-चेतना उनका मूल है। आत्म-चेतना विश्व का नेत्र है. ।. आत्म-चेतना . ] जा 
ही ब्रह्म है (मूल० १२-ख) । यहाँ पर हम निश्चित रूप से तत्ववाद-मुलक: - गा 
विवेचना पाते हैं कि परम सत्य को आत्म-चेतना से एक रूप समभना चाहिये । . ... . 
इस प्रकार सत्य-समीक्षा की सभी पद्धतिथों आधिभौतिक, आधिदेविक, आध्या-: “ का ५ 
त्मिक के निरीक्षण से हम देखते हैं कि उपनिषदु-कार आत्म-चेतनां के सुदृढ़, 

श्राधार पर सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। आत्म-चेतना उनके लिये  : ० 
शाश्वत सत्य है । ईश्वर उनके लिये ईश्वर नहीं है, . जब तक कि वह आत्म- हि ५ 

: ब्ेतना से एक रूप नहीं है। सत्ता उनके लिये सत्ता नहीं है, यदि उसकां अर्थ - :- _ 
आत्म-चेतना नहीं है। सत्य-प्त्य नहीं है, यद्दि वह अपने समस्त विधान में. ... 


विशुद्ध ग्रात्म-चेतना के चिह्नों की अ्रभिव्यक्ति न करे । अस्तु, उपनिषदु-कारों डे 
के लिये आत्म-चेतना सत्ता का. चरम अ्धिष्ठान है ।.... मा 


४. » 


इ-्यात्-चंतना का महत्त 


१५. आत्म-चेतना के प्रज्ञात्मक और तात्विक सहत््व की 
. रहस्यात्मक महत्त्व से तुलनां । ह 


एक महान प्रश्न, जो श्रृव उपनिषंदीय सोबक के सामने उपस्थित होता. हे 
है, यह है कि यदि आत्मचेतना परम सत्य है तो--हमारे लिये उसकी अनुभूति 





किस प्रकार सम्भव है ? क्या केवल प्रज्ञा इस परम सत्य: के दर्शन कराने में... 


पर्याप्त है, अथवा प्रज्ञा से भी परे कोई और प्रक्रिया है जो आत्म-चेतना के. ४ 
दिव्य प्रासाद में हमारा प्रवेश कराने की शक्ति है ? उपनिषदों का उत्तर यह .  - 
हैं कि केवल प्रज्ञा हमें आत्म-चेतना की अनुभूति प्रदान करने में समर्थ - नहीं । . लि 
.. विशुद्ध आत्म-चेतना केवल एक रहस्वात्मक अनुभूति की अवस्था  में.. ही प्राप: ० 2) 
की जा सकती है | यहाँ हम यह विचार करने" के लिये न रंगे कि दिव्य 


परतत्त्वशास्त्र श्पर्‌ 





:  “ -रहस्यात्मक-शक्ति, जिसे प्रतिभा कह सकते हैं, निखिल तत्व-ज्ञान प्रसवनी 
. »प्रज्ञा-शक्ति से श्रे छतर है अथवा सांगतिक है अथवा प्रज्ञा-शक्ति के अन्तर्गत 
; ला उसका अतन्तर्भाव हो जाता है। यह एक विशाल समस्या उपस्थित करती है, 
“जो प्रस्तुत ग्रन्थ की क्षेत्रपरिधि के अन्तर्गत नहीं । श्रस्तु,हम इसका कुछ संक्षिप्त 
«5  निरुषण “रहस्यवाद का दिग्दशत” नामक अपने अन्तिम अध्याय में करेंगे, 
८... जहाँ हम यह विचार करेंगे कि रहस्यात्मक अनुभूति के द्वारा आत्म-चेतना का 

“प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। वहाँ हमारा उत्तर स्पष्टरूप से अतीन्द्रियः तथा 
5 प्रज्ञातीत होगा। प्रतिभा, ज॑सा हम देखेंगे, ऐन्द्रिक ज्ञान अ्रथवा प्रज्ञात्मक़ 

.:' ज्ञान से श्र तर है। इस स्थान पर हमारा सम्बन्ध विशुद्ध श्रात्म-चेतना के 
2,” केवल दार्शनिक पक्ष से जिसे हम प्रज्ञात्मक श्रथवा तात्विक दोनों विभिन्न 
हे * 5 :हृष्टियों से देख सकते हैं । पहले हम यह विचार करेंगे कि उपनिषदों के अनुकूल 
:. 7 “: आत्म-चेतना का प्रज्ञात्मक पक्ष क्या है, और फिर रहस्यात्मक पक्ष को श्रगले 
... .... अ्रध्याय के लिये छोड़कर, आत्म-चेतना के पूर्णृतात्विक महत्व के निरुपण-से 
०.४ / इस अध्याय को समाप्त करेंगे । 








....“ १६, आत्म-चेतना का ज्ञान-पक्ष 


कक उपनिषदों के विविध अ्रवतरणों में यह बतलाया गया है कि ज्ञानशासंत्र 
४: की दृष्टि से ज्ञान! के विशिष्ट पारिभापिक श्रर्थ में हम आत्मा के ज्ञान की 
7» प्राप्ति नहीं कर सकते । पश्चिमीय दर्शन के पाठकों को विदित होगा कि जर्मन 

ड 5 कान्‍्ठ: भी ईश्वरमय तथा आत्मामय सत्य को पारिभाषिक दृष्टि से अज्ञेय मानता 
बा :. था उसका कथन था कि ये श्रद्धा के विषय हैं । उपनिषदों का उत्तर-यह है 
7: «कि यह सत्य है कि ईश्वर और आत्मा अज्ञेय हैं, किन्तु वे केवल श्रद्धा के 

: - विपय-नहीं; वे रहस्यानुभूति के विषय हैं ॥ पुतः उपनिषद्‌ आत्मा को अज्ञेय- 
 बादियों के अ्रथ॑ में-अज्ञेय नहीं समझती, उदाहरण के लिये उस अर्थ में जिस 
हि * अर्थ में स्पेन्सर (97०॥८९/) ने. इसका ग्रहरा किया है; वरनत्‌ उनके -लिये 
लक हा दाशंनिक.विनम्रतां की दृष्टि से आत्मा अन्ञेय है । ह 





दा (क) उप्रनिषद्‌्-कारों का मत है कि आत्मा अपने मूल स्वरूप से 
3 के अज्ञेय हैः। “उसके पूर्णांडप का निरुपण करने में असमर्थ होने के कारण हमारे 

- मन और वांणी जिससे लौठ:आते हैं, वही; परम सत्य है,” यह तैत्तिरीयो- 
: पनिषदु-का कथन है.। केनोपनिपंदू का मत है कि “जो नेत्र, दृष्टि, वाणी, और 
- मन से अगम्य है, उसके स्वरूप और प्रकृति की हम इससे अधिक और क्‍या 
कै कल्पना कर सकते. हैं.कि .वह ज्ञात और अज्ञात से परे है ।” उपनिपद्‌-कार 











रैघरे उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरप 


रोमन तत्व-वेत्ता ऑगस्टस (#७६४०७७४८७४) की-माँति कहता है कि जो यहं- -* 


समभता है कि वह जानता है, वह वस्तुतः नहीं जानता; और जो यह सम- ... ८ ' 
भता है कि वह नहीं जानता वह वस्तुतः जानता है ।? कठोपनिषद्‌ उसी स्वर. ::.. 
में कहती है कि “आत्मा प्रथम तो मनुष्य की श्रवण शक्ति के लिये गम्य नहीं, ... 
किन्तु बहुत से उसे सुन लेने के उपरान्त भी उसे जानने में अ्रसमर्थ हैं |. यदि. ०. ० 


कहीं मिल भी सके तो ऐसा मनुष्य दुर्लभ है, जो आत्मा के विषय में कुछ कह 


सकने में समर्थ हो, ऐसा मनुष्य भी वस्तुत: दुर्लेम है, जो ग्रुरु के: निर्देशानुकूल:... | ॥ 
उसको ग्रहण कर सके” (मूल० १३-क) । इस प्रकार इन समस्त अवतरणों ... 


गद हू । 


(ख) अस्तु, आत्मा की अज्ञेयत्ता के विषय का एक और भी पक्ष है।: 


में हम देखते हैं कि किस प्रकार आत्मा अपने मूल. स्वरूप. में अज्ञेय मानी « 2 


आत्मा अज्ञेय है, क्योंकि वह्‌ निखिल सृष्ट पदार्थों को सनातन ज्ञाता है-॥: . .. 


उपनिषद्‌ अनेक स्थानों पर यही प्रश्न करती है कि सनातन ज्ञाता किस प्रकार | 


ज्ञान का विषय हो सकता है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का कथन है कि “आत्मा. ४ 
महान्‌ सत्ता है, जो समस्त अज्ञेय विषयों को जानती है; जो. .स्वयं ज्ञाता है, . 


उसे कौन जान सकता है ?” वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनेक अवतरणों में हम 
याज्ञवल्वय ऋषि की वड़ी साहसिक कल्पनायें पाते हैं ॥ “जिसके द्वारा समस्त: 
वस्तुओं का ज्ञान सम्पादित किया जाता है, वह स्वयं केसे जाना जा .संकता 


। ज्ञाता को जान सकना असम्भव हैं ।/ “हमारे लिये दृष्टा को देखःसकतना;:. 5 


क्षीता को क्षवण कर सकना, मन्‍्ता को मनन कर सकना, - उसे जान सकता 


जिसके द्वारा पत्येक वस्तु जानी जाती है, किस प्रकार सम्भव हो सकता है.??. 


“आत्मा अदृश्य होते हये भी सनातन हृष्टा है; अश्वव्य होते हयें भी सनातन 
शोता हैं; बह अविचार्य होते हये भी एक मात्र विचारक है; अज्ञांतः होते हुये 
भी सनातन ज्ञाता है; उससे परे कोई दृष्टा नहीं; उससे परे कोई. श्षोता नह 

उससे परे कोई मन्ता नहीं; - उससे परे कोई ज्ञाता नहीं” (मूल० १३-ख). 


इस प्रफार हम देखते हूँ कि आत्मा की अज्ञेयता के-प्रश्न का एक और पक्ष भी. 


है कि बह ग्रेय हैं, बर्योकि बह सनातन ज्ञाता ; और अपने अतिरिक्त किसी. - 
दुसई के शान का विधय नहीं हो सकता । ' कह पट 0 5 00 7, 


गे) किन्‍्तु यह असंग एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है.। आत्मा 
"निश्चित सप्य पदाबों का सनातन ज्ञाता है, यह स्वीकार कर लेने पर भी 
तेया बड़े स्वीकार कर लेने पर नी कि उससे पर उसका और कोई ज्ञाता नहीं 


है नोलान सत्य के पक क* + कगीकीकक कप 0२ # काजल कला 


. (कप दा काया छाठालाएँं0ए ८0फकाएडट, ... 





.. परतत्त्वशास्त्र श्द३े 






: है; क्या ज्ञाता-कों अपने आपको जान सकना सम्भव होगा ? यह सूक्ष्म प्रश्न 
४: “ याज्ञवेल्वय ने वृहंदारण्यकोपनिषद्‌ के एक अन्य अवतरण में उठाया है और यहाँ 
_ फिर हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य इस प्रश्न पर कितना तीज्न सुन्दर प्रकाश 
'डालतें हैं। उनका कथन है कि ज्ञाता के लिये अपने आपको जान सकना 
“सम्भव है । वस्तुत: आत्म-ज्ञान अथवा आत्म-चेतना ही सत्ता का अन्तिम अधि- 
ह - ष्ठानः है । आत्मा अपने लिये ज्ञान का विषय हो सकती है । याज्ञवल्कय के दर्शन 
-: के अनुकूल यदि श्रात्मज्ञान सम्भव नहीं तो सब कुछ अ्रसम्भव है । आत्म-ज्ञान 
-सत्ता.का. चरमसत्य हैं। हम देखते हैं कि यहाँ याज्ञवल्कंय कितनी हढ़ता के 
'के साथ आत्म-निरीक्षण और आत्मज्ञान को चरम अनुभव-जन्य सत्य मानते 
-.हैं।। जब. कान्ट ([(७॥0) और कौंठा (007:6) आत्म-निरीक्षण को अस- 
ह :. म्मव बतलांते. हैं; तो' हम उनके सिद्धान्तों की नग्न निराधारता को देखते हैं । 
2 “आत्म-निरीक्षण- आात्म-चेतना के तात््विक सत्य की सांगतिक मनोवैज्ञानिक 
6६५: प्रक्रिया है। आत्म-ज्ञान आत्म-निरीक्षण द्वारा ही सम्भव है। आत्मा में झात्म- 
“विश्लेषण की अपूर्व शक्ति है । ज्ञान के ऐन्द्रिक सावन आत्मा के साथ, लागू 
:: नहीं होते.।-आत्मा अपने को ज्ञाता और: ज्ञेय में विभाजित कर सकती है। 
यह आश्चर्य-जनक है कि कान्‍्ट ने किस “मैं अहम हूँ” (॥०॥ #॥ (८) 

.  परंम-श्रौष्ठ.त्तात्विक उपादान होने का समर्थन करते हुये भी, जिसे वह अती- 






























“सांगतिक मनोवैज्ञानिक प्रकिया. आत्म-निरीक्षण का निषेध किया । याज्मव्ल्वंय 
-का-उत्तर यह है कि आत्म-ज्ञात सम्भव है; सम्भव ही नहीं, वरन्‌ केवल सत्य 
. है:।-यांज्ञवल्क्य से राजा ' जनक ने पूछा कि मनुष्य की ज्योति क्‍या है?” 
:. “«यीज्वेल्क्य ने-पहले उत्तर दिया कि “मनुष्य को ज्योति सूर्य है। यह सूर्य के 
रे ध 'ही कारण है कि मनुष्य बैठनें, विचारने, कार्य करने आर लौटने की शक्ति 
/ रखता है.।”-राजा जनक ने कहा “जब सूर्य छिप जाता हूँ, तब मनुष्य का 
- ज्योति क्या है-?? याज्ञवल्क्य ने. उत्तर किया कि “तब मनुष्य की ज्योति चंद्रमा 
हैं; क्योंकि चन्द्रमा की ज्योति के कारण ही मनुष्य बैठ सकता है, विचार 
:.ः सकता है तंथा:लौट सकता-है ।” राजा जनक ने कहा कि “जब सूर्य और 
रु “चन्द्रमा दोनों अंस्त हो जाते हैं; तव मनुष्य की ज्योति क्‍या है ?” याज्ञवल्कय 
है | ने कहा: कि निश्चय द्दी तब मनुष्य की ज्योति अग्नि क्योंकि अग्नि के 
। हा प्रक्राश के क़ारण:ही मनुष्य बैंठ सकता' है, विचर सकता हूं, काम कर सकता 
5: हहैं और लौट सकता है ।: जनक ने कहा, कि “जब सूर्य अस्त हो जाता 
. 5 “बच्धमा अस्त हो जाता है और अग्नि बुभ जाती है, तब मनुष्य की,ज्योति क्या 
ट्है हैं?” याज्ञवल्वंय ने: कहा कि “अब आप. मुझे गहनतम प्रश्व की ओर, ले 





रैंप उपनिषदों का- रचनात्मक सर्वेक्षण 


जा रहे हैं । जब सूर्य अस्त हो जाता है, चन्द्रमा अस्त-हो जाता हैं, जब भ्रग्ति : 
बुक जाती है, तब आत्मा ही एक मात्र ज्योति . है” (मूल० १३-ग). यहाँ... ..: 
पर याज्ञवल्क्य उसी का समर्थन कर रहे हैं जिसे अरिस्टोटिल ने 'थियोरियां :, 

([॥8०/9) अ्रथवा आत्म-चिन्तन की प्रक्रिया कहा है, जिसमें. रहस्यमय रूप “. | 
से आत्मा ही स्वयं ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है। हब 


१७ आत्म-चेतना का तात्त्विक पक्ष 


हम उपनिषदों में विशुद्ध आत्म-चेतना की कल्पना का. प्रज्ञात्मक महत्व 
देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि आत्मा अपने मूल रूप में तथा ज्ञान का. ..... 
विषय न हो सकने .के कारण अज्ञेय मानी. गई है । हम यह भी देख चुके हैं. ' “. 
कि वह आत्म-विश्लेषण द्वारा अपने को ज्ञाता और ज्ञेय:दोनों बता सकती ...* 
है । श्रव हमारे लिये श्रात्म-चेतता ' की कल्पना -के तात्विक महत्व का-विवेचन, ;/ : 
शेष रह जाता है। पिछले अध्याय में हम-देख छुके हैं कि किस प्रकार समस्त ४ . 
दाशनिक- विचारु्षेत्र. तत्व-ज्ञानियों. के विरोधों के कारण -द्ुकढ़े-ट्रकड़े हो गया ... 5 
है.। कुछ आत्मा को. ब्रह्म से एकान्त भिन्न मानते थे, कुछ उसे ब्रह्म का अच्च 
मानते थे, कुछ आत्मा और ब्रह्म को एकान्त. अभिन्न मानते थे। ये क्रमशः -.... हे 
- द्त, विशिष्टाद्ँत भर अद्व॑त तीन प्रधान तांत्विक सम्प्रदायों की: मूल स्थितियाँ.. - :- 
: हैं ।. समस्त . विचार-जगत्‌ के इतिहास में किसी देश: ने  सम्भवेतः भारत 
के.जितना कठोर और काल-व्यापी दाशंनिक विरोध-न-देखा होगा - प्रश्न यह 7: 
उठता है. कि: क्या इस. कठिनाई से: बाहर निकलने . का कोई मार्ग:है ? यह: .. का | 
किस- प्रकार ..हो सका कि. इन भिन्न-भिन्न तात्विक संम्प्रदायों: में से. प्रत्येक- . . 
उन्हीं उपतिषदों की व्याख्या अपने -तत्व-सिद्धान्तों के पक्ष में करता है ?:क्या ' .. 
हम यह नहीं कहेंगे कि उपनिषदू भाष्यंकारों से. श्रेष्ठ हैं ? क्या .उपनिषदों में - 
कोई सामान्‍य: तात्विक सिद्धान्त नहीं, जिसका:इने सम्प्रदायों ने एक पक्ष-भर 
देखा है.? “क्या उस सर्वश्रेष्ठ भारतीय-तत्ववेत्ता -शंकर का ,येह कथन कि... 
सम्प्रदायों में परस्पर विरोध: हो सकता है, किस्तु दर्शन सम्प्रदायों से. परे है... .. 
व्यर्थ समभना चाहिये ? क्या हम इन भिन्न -विरोधी :सम्प्रदायों के सच्चि- ...:.. 
विधान “की - कोई परम -कुजिका नहीं खोज सकते ? हमें समस्त साम्पर-  - 
दायिक-व्याख्याओं . को. भुलाकर.- निविकार अन्तःकरण से: उपंनिषदों. के ही... - 
निकट जाना. चाहिये - हमें अपने. मन को एक. कोरी:: अलिखित -पांटी: 
(7990|8 ॥953) के समान-स्वच्छु- और .निर्मेल/ बनाना चाहिये; जिस पर. 7: 
साम्प्रदायिक रुढ़ियों का. कोई भी विघातक चिह्न न हो, और हम देखेंगे कि . ४. 
उन दार्शनिक: विरोधों - की भ्रामक : भूलभूलैयों: से. बाहर .निकलने. का. भी *... .. 





परतत्त्वशास्त्र.* श्प्प्‌ 





: » “मागेहै। यह सत्य है कि यदि किसी प्रकार सम्भव है तो इन भिन्न सम्प्रदायों 
: “का. सन्धि-विधान .केवल रहस्यवाद द्वारा हो सकता है । केवल रहस्यवाद में 
ही प्रत्येक सिद्धांत्त अपने निश्चित स्थान और घरातल पर आ सकता है । 
किन्तु मुल उपनिषदों के निकट पहुँचकर उनके मन्त्रों को दार्शनिक विकास 
'अमानुकूल, श्रेणी-बद्ध व्यवस्थित करके इस प्रश्न के दार्शनिक दृष्टि 
: से. निरीक्षण द्वारा, अन्त में विरोधी पक्षों के अन्तर्गत सन्धि-विधान के मार्य 
: का अवलोकन युक्ति-संगत जान पड़ता है । 













१८ : आत्मानुभव की सोपान 
25. ४ “हम उपनिषदों में- विकसित आध्यात्मिक विविध स्थितियों को दार्श- 
“निक व्याख्या द्वारा पाँच विकास-शील सिद्धान्तों की श्रेणी में रख सकते 
.. हैं.। हम: उन्हें पाँच ऊर्ध्व-गामी सोपानों की ग्राव्यात्मिक-सोपान-पंक्ति मान 
:. सकते...हैं। वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ृ के अनुकूल आध्यात्मिक अनुमव की प्रथम 
' * सोपान्- आत्मज्ञान अथवा अपने को आत्मा से भिन्न मानकर रहस्यात्मक 
-/ विधि:द्वारा: आत्मा -के: दिव्य तेज का अनुभव है (मुल० १४-क) | अब 
८४, .. दूसरी. सोपान- आती -है.। वृहदारण्यकोपनिषदु एक अन्य अवतरण में हमें 
 :»वंतलातीः है कि : हमारे अन्तस्‌ में अपने को “मैं” कहने वाले पुरुष को यावद- 
: नुभूत आत्मा: से अभिन्न मानना चाहिये। हमें यह अनुभव करना चाहिये 
/« “कि'हंम स्वयं-आत्मा ही हैं । हम शारीरिक, ऐन्द्रिक, प्रज्मत्मक अथवा भावा- 
:.. स्मक कोश. नहीं हैं.। अपने: सूल रूप में हम विशुद्ध भ्रात्मा से अभिन्न हैं.। यह 
... “दूसरी सोपान -है (मूल० १४-ख) । आध्यात्मिक अनुभव की तीसरी सोपान 
“पर वृहदारण्यकोपनिषद्‌ू के अनुकूल हमें यह अनुभव करना चाहिये कि हमारी 
< आंत्मानुभ्रूत आत्मा ब्रह्म-से अभिन्न है। ईशोपनिषद्‌ के शान्ति मन्त्र में तथा 
ः उसकी: संहयोगिनी अन्य उपनिषदों में, जहाँ हम यह वतलाया गया है कि 
£ आत्मा को- ब्रह्म ही मानना चाहिये, श्रात्मा -का स्वरूप भी ब्रह्म की भाँति 
है ः श ५ अनन्त है, आत्मा. ब्रह्म से ही अपनी सत्ता ग्रहण करती है, ब्रह्म की अश्रनन्तता 
: ०० में से आत्मा की अनन्तता: घटा देने पर भी शेप अनन्त ही होता है; वहां 
। 3 « आत्मा और “ ब्रह्म, जीवात्मा और विश्वात्मा की तद्ग[पता का घोपणा की 
| < - गई है । इस: प्रकार वह शान्ति-मन्त्र अनन्त पर अनन्त का ढ़ैर लगाता जाता 
7, है और गंणित “के प्रमेय. का आधार ग्रहण कर यह बतलाता है कि मानो 
५ । : ब्रह्म के पूर्ण “में से पूर्ा: आत्मा अथवा अनन्त में से अनन्त घटा दैने पर शेष 
“४... पूर्ण अथवा अनन्तःही रहता है। इस विधान का अन्तर्भाव यह है कि हमें 
यह. समझना चाहिये कि-आत्मा और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है।यह 





र 
















१८६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


तीसरी सोपान है (मूल० १४-ग) । अब चौथी सोपान आती है। यदि .- 


दूसरी सोपान के अनुकूल हमारे अन्तस्‌ में “मैं” कहने वाला पुरुष आ्रात्मा है ता 
और यदि तीसरे विधान के अनुकूल यह आत्मा ब्रह्म से तद्गप है, अर्थात्‌ _ ह 
दूसरे शब्दों में यदि “मैं” आत्मा है, और आत्मा ब्रह्म है; तो तर्क-संगति से... 
हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि “मैं” ब्रह्म है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के... 


एक अवतरण में निश्चित रूप से इसका प्रतिपादन किया गया है, जहाँ हमे 
बतलाया गया है कि हमें “अहम्‌” को ब्रह्म से अभिन्न समभना चाहिये। 
इसी सिद्धान्त के एक दूसरे पक्ष छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रकाश डाला. गया. है 

जहाँ “त्वम्‌” भी ब्रह्म से विनिर्गत होने के कारण उससे अ्रभिन्न माना गया है ।.. 


यह चौथी सोपान है (मुल० ४ड-घ) । यदि अव “अहम ब्रह्म और .-: ५ ह 
यदि त्वम! भी समान झूप से ब्रह्म है, अथात्‌ दूसरे शब्दों में उद्द श्य और .. : 
विधेय, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ब्रह्म हैं; तो इसंसे वही परिणाम -निकलता है .. : 
कि प्रत्येक वस्तु जो हम संसार में देखते हैं--मन और प्रकृति, आत्मा और - .. 


अनात्मा; समान रूप से ब्रह्म है। जो कुछ हमारे ज्ञान-की परिधि के अन्तर्गत ' 


है, तथा हम जो कुछ हैं, दोनों समान छूप से ब्रह्म की पूर्णता के उंपादान ह ; के । 
। छान्दोग्योपंनिषद्‌ के अनुकूल वस्तुतः ब्रह्म ही. 'सर्वस्व' है+-सर्व खल्विदं.... 
ब्रह्म: (मूल० १४-ह)। यह दाशंनिक सोपान' पंक्ति तत्वज्ञान कीसोपानों 


द्वारा इतने उच्च आध्यात्मिक शिखर पर ले जाती है यह पूरा अ्रद्व॑त की | 
स्थिति है। यह अद्वत की स्थिति प्रज्ञा-गम्य.है, अथवा रहस्यानुभूति-गम्य है 


इसका निर्णय- इस पर निर्भर है :कि हमारी प्रकृति की नियति इस आध्या- ह 


त्मिक यात्रा-पथ पर केंवेल प्रकाश-वाहक होना- भ्रथवा आंत्म-ज्ञानी होना: है । ते 
हमारे लिए दूसरें विकल्प को ग्रहण करना. श्रेयस्कर है-। यह हमारे अन्तिम 
ब्रच्याय “रहस्यवाद का. दिग्दर्शन”' से स्पष्ट हो जायगा.। | | 


९ 





गीवि-गासत्र 






रे १. - वेदान्त, नीति और रहस्यवाद 


पिछले अध्याय में उपनिषदों की केरद्रीय तात्विक स्थिति के विवेचत 
“» के बाद-तथा' यह. संलक्षित कर देने के बाद कि वह स्थिति श्रज्ञा-पथ को 
:: अपेक्षा: रहस्यवाद के मार्य से अधिक निकट है, उपनिषदों के नीति- 
:  “विपेयके प्रश्नों का समीक्षण अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि यह एक शोर 
:. उनके वेदान्त, तथा दुसरी ओर उनके रहस्यवाद से सम्बद्ध है । वेदान्त 
और नीति. के सम्बन्ध का प्रश्न अत्यस्त प्राचीनकाल से बड़ा ही 
.. विवादास्पद प्रश्न रहा है। और त नीति और रहस्यवाद के सम्बन्ध का अडत 
“. : "ही. कुछ कम महत्वपूर्ण है । क्योंकि जिस प्रकार यह निश्चित करना कठित 
. // * है कि मनुष्य :के सर्वांगीरण मानसिक विकास की विवेचना में वेदान्त और नीति 
/: दोनों में किसे प्रथम स्थान मिलना चाहिये, उसी श्रकार यह निश्चित करना 
/ 70 »भी:उतना ही कठित है कि.मनुष्य के मानसिक विकास में नीति और रहस्य 
:”: » वाद दोनों में किसका स्थान अधिक महत्वपूरां हैं। यदि हम मनुष्य के सर्वा-. 
5  गीणु सानसिक. विक्रास-के पूर्ण क्षेत्र पर विचार करे वो ज्ञात होगा कि मनुष्य . 
. “की पंरम मांनसिक उन्नति के लिये शन्ञात्मक तत्व को नैतिक तत्व से और 
.... लैतिक तत्व को रहस्यात्मक तत्व से पृथक करता .एका्त असम्भव है। भ्रज्ञा- 
-'... बिना किसी नैतिक आधार के -वुद्धि-वैद्रग्ब्य के कुशलतम रूपों में पतित हो 
7 सकती है और एक न्नीति-हीत रहस्यवार्दो, यदि ऐसा व्यक्ति सम्मव है, मनुष्य 
४! के आध्यात्मिक विकास में कलंक रूप केवल. एक सयकर जीव होगा ॥ और 
... बुनः जिस प्रकार नीति पूर्णतः तर्क-संगत होने के लिये हढ़तापूर्वेक बुद्धि से 
...+ सम्बद्ध होनी चाहिये उसी प्रकार नीति को अपने परिपूर्ण प्रयंवसान के लिये 
"० जब्यात्म-प्रवण होना चाहिये, जो मानव-जीवन का चरम लक्ष्य और अन्तिम 

















श्पफ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


ध्येय है । संक्षेपतः वेदान्त, नीति और रहस्यवाद मनुष्य के परम आध्यात्मिक... 


विकास के पक्ष में इसी प्रकार पृथक्‌-पुथक्‌ नहीं किसे जा सकते, जिस प्रकार : 


उसके परम मानसिक विकास के लिये बुद्धि, संकल्प और भावना को पृथक्‌- :... 
पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । अस्तु, उनकी वेदान्तिक स्थिति तथा चरम . 
रहस्यात्मक अनुभूति की संयोजक श्द्धुला की दृष्टि से उपनिषदों-के नीति-  ... 
विषयक प्रश्न पर विचार करने के लिये कुछ देर ठहर जाना आवश्यक अ्रत्तातः का ज 


होता है । 


२. शअ्रध्याय की रूप-रेखा 





यह विचार करना बड़ा मनोरंजक है कि उस समय जब कि अन्य, 
देशों में नैतिक चिस्तन अपने श्रवोध . शैशव में ही खेल रहा था, .उपनिपदों में - 


हम प्रायः सभी महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्नों का यथेष्ट विवेचन पाते हैं। कुछ प्रश्नों 


के विवेचनों से तो आज के नीति-शास्त्र के विद्धाव भी लाभ उठा सकते हैं, .. ... 
क्योंकि 'उपनिषद्‌-कारों के वे विवेचन आत्मानुभव के शाश्वत्‌ सत्यों पर अबं- .... ... 


लम्बित हैं। यह सत्य है कि उपनिषदों में हमें नैतिक आदर्शवाद से पृथक्‌ ० 

नीति-प्रामाण्यवांद का अधिक परिपूर्ण विवेचन, नहीं मिलता; क्योंकि जहाँ .. 
नैतिक आदेर्शवाद में मानव-जीवन के मोटे-मोटे प्रश्नों का विवेचन करना है, - 
वहाँ नीति-प्रामाण्यवाद की संमीक्षा के लिये श्रपेक्षाकृत सूक्ष्म विचार की ग्राव- 


श्येकता है । प्रस्तुत अध्याय के विकास पथ में हम पहले उपनियदों में प्राप्य '. 


नैतिक प्रामाण्यवाद के प्रारम्भिक तत्वों का विवेवन करेंगे और इन . सिद्धान्तों ' 


की सीमाओं पर- विचार करने के वाद हम नैतिक आदर्श के सिद्धान्तों की .. 


समीक्षा की ओर बढ़े गे । नैतिक झ्रादर्श के सिद्धान्तों में कम से कम दो विशेष / 
रूप से उल्लेखनीय हैं--आनत््दवाद और . अ्रध्यात्मवोद ।- इन. सिद्धान्तों पर - . 
विचार करने. के बाद हम आगे चलकरः .उपनिपदों की व्यावंहारिके नीति” का 
विवेचन करेंगे और इस प्रकार सत्य गुण का विशेष. ध्यान “ रखते हुये 


भिन्न-भिन्न उपनिपदों में -परिंगरित गुण-सूचियों की -एक रूप-रेखा प्रस्तुत. 


करेंगे। यह असंन्दिग्ध सत्य है कि नीति: के व्यावहारिक. पक्ष के विवेचन में 


उपनिषद्‌-काल से उत्तर-उपनिषदीय युग अधिक “मंहत्वपूर्णा' है, 'क्योंकि वहाँ 


: वेदान्तिक पक्ष हल्का हो जाने के कारण व्यावहारिक -आचार-पक्षं 'प्रवल-हो -:. 
गंया । फिर उपनिषदों में संकल्प-स्वातन्त्यः के-प्रशन के- संक्षिप्त विवेचन के. -. 
बाद हम . उपनिषदीय ऋषियों . और . स्टोइक: (5:0८) तथां ईसाई सस्तों 
(52५5) के अन्तर पर प्रकाश डालते हुये, : उपनिंषदीय ऋषि के आदर्श के 
संक्षिप्त चित्रण के साथ इस अध्याय, को समाप्त करेंगे.। कि 


2 अ “ नीति-शास्त्र श्ध६ 
अर श त् 
अं--नीति-प्रामाण्यवाद 
:३- परायत्तवाद 
.  उपनिषदों में नीति-प्रामाण्यवाद के सिद्धान्तों की ओर आते हुये, हमें 
प्रारम्भ में ही. यह ध्यान रखना चाहिये कि मनुष्य के शेशव की भाँति जाति 
के शैशव. में. भी परायत्तवाद नैतिक आचार का प्रथम नियामक सिद्धान्त रहा 
है ।-ऐसी अवस्था में दूसरों के आचार का प्रसंग ही प्रमाण रहता है। हमारी 
- अपक्षा श्र 8 नैतिक अवस्था वाले हमारे नैतिक आचार के नियामक रहते हैं । 
अरिस्टोटिल का - यह विचार भ्रकारण नहीं था कि जब अज्ञान के कारण 
: मनुष्य अपने लिये तैतिक पथ का निर्णाय करने में समय न हो तो उसे संस्कृत 
-आंचार वाले मनुष्य की सम्मति को नैतिक श्रमाण मानना चाहिये । तैत्तिरीयो- 
“पनिषद्‌ 'में एक प्रसिद्ध अवतरण है जिसमें एक शिष्य को यह उपदेश - दिया 
“गया:है कि “उसे अपने धर्म-गुरु के केवल सदाचरणों का अनुकरण करता 
“ “ चाहिये, और भी. अ्रधिक - कल्याण के लिये उसे श्रपने गुरु से श्रेष्ठ आचरण 
-: वालों-के सत्कर्मों. का अनुशीलन करना चाहिये, यदि कभी उसे किसी विशेष 
“ घ॒र्म अथवा आचार की निकटतम प्रकृति की जिज्ञासा हो तो उसे केवल एक 
/ सिद्धान्त का पांलन' करना चाहिये कि “दक्ष, विचारशील, सौम्य तथा धर्मनिष्ठ 
. ब्राह्मण :उस स्थिति में क्रिस-प्रकार का श्राचरस करत है (मूल० १) ।” इस 
रे ..-श्वत्तरण में स्पष्ट-रूप से यह सिद्धान्त अ्रभिप्रेत है कि हमें सर्वदा अपने आचरख 
0 “५ का निर्माण उन्हीं के आ्राचरणं के आदर्श पर करना चाहिये जो हमसे .श्रंष्ठ हैं 
न्‍ है तथा अपने आदर्श द्वारा - हमें आचारनियम श्रदान करने की स्थिति में हैं । 
८ 5 लौकमंत अथवा: राष्ट्रमत_ परायंत्तवाद के प्रकृति-निद्पस के लिये अनिश्चित 
(४ उपादान हैं । लोक तथा राष्ट्र के लिये हमारे लिये एक सामान्य नैतिक आचार 
- ४ “सिद्धान्त: प्रदान करता सर्वेदा सम्मव नहीं । दसरे यदि हम तनिक गम्भीर 
-: “४. दृष्टि से देखें तो हमें ज्ञात होंगा कि लोकमत. और राष्ट्रमत स्वयं - महापुरुषों के 
:” “आचार-सिद्धान्तों पर अवलस्बित होते लोक और . राष्ट्र की माँति नीति- 
7: जगत्‌ मेंभी एक-प्रकार का अल्पजनसत्तात्मक ,राज्य:तन्त्र है । और तेत्तिरीय 
:; उपनिप्रद्‌- -के:: अनुसार नैतिक: राज्य-तन्त्र.. का अमाख ही हमारे लिये आ्राचार 
:: का आदर्श होना चाहिये । । ; 


























ईश्वरायत्तंबाद 


ईश्वरायत्तता भी एक प्रकार की : परायत्तता. है क्योंकि समुचित: 





१६० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


नैतिक दृष्टिकोण से 'ईश्वर' भी 'पर' ही है। किन्तु ईश्वरायत्ता को पराय- .. 
त्तता से पृथक मानना ही अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि ईश्वरीय नियम की. 
कोटि मानवीय-नियम से भिन्न है। जब तक नतिक श्राचार से सम्बन्ध, 
रखने वाली प्रत्येक परिस्थिति विशेष में ईश्वर की इच्छा को जान सकता : 
सम्भव न हो, जव तक कम से कम ईश्वरीय इच्छा के सामान्य नियमों को 


समभ सकता सम्भव न हो--यदि हम इनको आत्मा के आदेश से एक रूप ने पल 


समझें, जो हमारे हृदय में सन्निहित दिव्य अन्तर्दीप है--तब तक विविध धर्मो 


के विषय में अन्य बर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानकर अथवा अन्य धर्मों केस्थान- ४ 
पर विस्तृत रूप से ईश्वरीय नियम का निरुषण अधिक सम्मव प्रतीत नहीं &.... 
होता । किन्तु जिन समाजों में एक पृथक्‌ सत्ता के रूप में ईश्वरीय भय का 
एक श्रस्फुट संस्कार है, उनमें अन्ततः ईश्वरीय कहलाने' वाली नियति- -. 


डेमॉक्लीज (0९70८]25) की तलवार की भाँति नैतिक कार्य के कर्त्ता के 
ऊपर लटकती रहती है, और ईश्वरीय प्रेम के स्थान पर ईश्वरीय भय नैतिक .. 


जीवन का नियन्ता बन जाता है । इसी स्थिति को लक्ष्य, करके -कठोपनिषद्‌- हा 


कार ने कहा था कि “ईश्वर हमारे शीश पर गरजने वाला महाभयंकर वज्ञ 
है, जिसे जानने पर ही मनुष्य अमर हो सकता है; क्योंकि क्‍या यह उसके 
भय के कारण नहीं है कि आग जलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, देवेन्द्र, वायु 


और पाँचवीं मृत्यु अ्रपने-अपने व्यापारों में संलग्न हैं ?” इसी भाव का एक. ... 


अवतरण तैत्तिरीयोपनिषदू में भी है, जो थोड़े से परिवर्तन के साथ कठोपनिषद्‌. . 
के ही श्रवतरण की आवृत्ति कर देता है. (मूलं० २) । ईश्वरीय नियम के पक्ष ... . 


में. सब कुछ कह छुकने के वाद नैतिक कर्म की: अन्तः प्रकृति का विचारपूर्णो: . । 


विवेचन करने पर यह स्पष्ट हो सकता है कि आत्मा-प्रेरित नियम के अतिरिक्त 
और किसी का नियम मानव-धर्म' की नैतिक कोटि का. पर्याप्त प्रमाण नहीं 
माना 'जा सकता: । ४ 


#*« स्वायत्तता 


इस प्रकार नीतिकार स्वायत्तता की कल्पना तक' पहुँच सके जो नैतिक - 
आचार का वास्तविक नियम है । हमारे नंतिक आचरण के लिये लोक; राष्ट्र. 


और ईश्वर कोई भी मूल-नियम प्रदान नहीं कर सकंता । इसका उदूभव:पूर्णतः . : न्‍ 2 
हमारे अन्त:करण से होना. चाहिये । हम यह नहीं कह सेकते कि उपनिषद्‌ .... . 
कारों ने इस नैतिक नियम पर विचार किया था, जब तक हम छान्‍्दोग्योपनिषंद्‌. .. .... 


के उस अवतरण को न देखें, जहाँ हमें यह बतलाया गया है कि मन को ही " 
... चरम सत्य मानकर उसी-का. चिन्तन करना चाहिये (मूल०-३-क) । अथवा . :: 


>भ ४ मफ क 


नीति-शास्त्र १६१ 


7» उसी उपनिपद्‌. के एक दूसरे अवतरण तक न आजायें, जहाँ हमें मन को 
.»/ वेस्तुत: आत्मा तथा परम सत्य मानने का आदेश दिया गया है । हिन्दू नीति- 


» शास्त्र के एक आधुनिक विद्वान का मत है कि इन अवतरंणों में अ्रन्त:प्रेरणा- 


.. “बाद ( |ाप्पांघंणांशा ) अभिप्रेत हैं। यह सरलता पूर्वक समभा जा 


< सकता है कि, क्योंकि यहाँ मन को परम सत्य से एक रूप माना गया है, आत्मा 


को नहीं, जिसका उल्लेख मन से पृथक्‌ किया गया है, हम यही कह सकते हैं कि 
“कि.उक्त अवतरण में स्वायत्तता-मुलक श्रेष्ठ अन्तःप्रेरणावाद के स्थान पर 


है _गौण: अन्तःप्रेरणावाद ही अ्रभिप्रेत है | गूरोपियन नीतियों में भी ऐसे उदाह- 
5 . 'रखों का अ्रभाव नहीं है जहाँ सौन्दर्य भावना मूलक (/५४5८॥९८८) श्रथवा 


“सहानुभूति-मुलक (59[28:60८) अच्तः प्रेंरणावाद ने स्वायत्ता-मूलक श्रेष्ट 


:. तर अन्तःप्रेरणावाद का पथ प्रशस्त किया है। हिन्दू नीति शास्त्र में भगवद्‌- 
. गीता:के समय तंक स्वायत्तता की प्रकृति का महत्व स्पष्ट रूप से नहीं समझा 


गया था तथा अपनी समस्त कान्दीय (॥६309॥) स्पष्टता के साथ एकान्त 


-.  आ्रदेशात्मक कर्तव्य (02:९४०८४| ॥7९/३८४९ ० 6७६५) का हृढ्ता- 


:. :. पूंव॑क- प्रतिपादव नहीं हुओ था। अस्तु, सामान्यतवा हम उपतिषदीय नीति- 


शास्त्र को नैतिक आचार के आवार-भूत सिद्धान्त स्वायत्तवाद के प्रतिपादन 


डा की दृष्टि से अभाव पूरा पाते हैं । 


आन-नतिक झआादशवा[द 


हर 8 ६. सुखंविरोधवाद 


नैतिक आदर्श के .सिद्धान्तों के विवेचन तक आने पर ही हम उपनिषद्‌- 


# £ कारों की प्रतिभा को पुर्णू-रूप से प्रस्फुटित पाते हैं । हम ऊपर कह चुके हैँ कि 
नैतिक आदर्श के, सिद्धास्तों: का निरुपण इतना सूक्ष्म कार्य नहीं जितना कि 
:. . नीति-प्रामाण्यवादः के सिद्धान्तों का. निरूपण, जो अपनी प्रकृति से ही बहुत 
५. : सूक्ष्म है। उपनिषद्‌ु वाडर॑मय में 'जिस प्रकार तत्वज्ञान के विषय में अतेक 

. सिद्धान्त: हैं; जिन्हें हम पिछले अध्याय में देख छुके हैं, उसी श्रकार नैतिक आदर्श 





के विषय: में भी अनेक सिद्धान्त हैं । प्रथमतः हम. कठोपनिषदु-कार द्वारा प्रति- 
... .पादित एक पूरांत::सुखविरोधवाद का सिद्धान्त देखते-हैं | वहाँ हमें बतलाया 


-: - गया कि “लोक में:दो मार्ग हैं-एक अ्रयस-मार्ग, दूसरा. प्रेयस. मार्ग, ये दोनों 
. «विभिन्न मार्ग मनुष्य को अपनी ओर खींचने का श्रयत्न करते रहते हैं । इनमें 


८...) : “से हमें श्रेयंस मार्ग - का -अनुसरण - करता चाहिये-.। जो श्रोयस मार्ग का | 
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अनुसरण करता है, उसे अ्रन्त में अ्पती लक्ष्य-सिद्धि प्राप्त होती 


तथा जो प्रेयसः मार्ग का अनुसरण करता हैं वह श्रपने उहिंष्ट ध्येय को . 


खो देता है। जब श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हूँ, .. 
तो, यदि वह विचार-शील होता है, वह अपने चतुर्दिक देखकर उतमें से एक 


को चुनता है | बुद्धिमान मनुष्य प्रेयस मार्ग के सामने श्रेयस मार्ग को. चुनता हैं... 


तथा मूर्ख श्रेयस के सामने प्रेयस को चनता है” (मूल० ४-क)। कठोपनिपद्‌ के 
इन दो श्लोकों में हम उपनिपदीय युग में भी अनुभूत श्रेय और प्रव के. ... 
विरोध की सम्यक्र्‌ अभिव्यक्ति पाते हैँ । यह कौत न कहेगा कि मनुष्य को ... 


अपनी-अपनी ओर खींचते हुये श्रेय और प्रेय की - कठोपनिपदीय - कल्पना हमें ... ० 
जे नोफ़न ((६0[/॥0॥) में हक्‍्यू लीज़ (767८७|८४) के निर्णय की कथा 


का. स्मरण दिलाती है । प्रेय और सुकृति अपने विविध सम्मोहनों के साथ दो 


कुमारियों के रूप में हक्‍्यू लीज़ के सामने .उपस्थित हुये; और हक्यूलीज़ ने : 


उनमें से सुकृति को चुन लिया । जो :स्थिति हक्‍यू लीज़ की है. वही नचिकेतस 


की भी .है | यद्यपि यम नचिकेतस को सुख झौर वैभव के जीवन.का उपहार : , 
देकर उसे विच्वलित करना चाहता है, किन्तु नचिकेतस यम के द्वारा प्रस्नारिति - . 


जाल में नहीं फँसता चाहता (मूल० ४-ख), झौर वहाँ वह यह प्रमाणित कर 
देता है कि वह सामान्य पुरुषों की भाँति नहीं है, जो विलास और बेभव के 
पथ को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं और अन्त में अ्रान्ति-मंग होने पर अपने - 


चयन के प्रमाद का अनुभव करते हैं । नचिकेतसं हढ़ सुख निरपेक्षवादी है, अत:  * 


. सुखमय जीवन का मोह उसे उसके सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकता । 


७. निराशावांद 


यह सम्भाव्य है कि यह सुखनिरपेक्षवाद पतित होकर परम निराशा- 
वाद के: स्वरूप में .परिणत हो गया-: कुछ उपनिषदों के साथ यही. होता है । ' 
कठोपत्तिषदु एक .नैराश्यपूर्ण स्वर में. हमसे  पूछती है : “एक वार अजर और 


अमर जीवन के , शाश्वतु आनन्द का अनुभव -कर लेने के वाद कौन क्षय-शील, 


मनुष्य सौन्दर्य. और वासना- (प्रेम) के” क्षणिक: सुखों के - चिन्तन में आनन्द .. 
' पा.सकेगा ? ?” .यही प्राय: .शौपेनहावर ( $८॥078४॥|3087) .का आदर्श है, है 


जो यह. कहता था. कि..'मनुष्य- के .. लिये सबसे -अ्रच्छी बात तो यही हो : हर 


सकती थी .कि वह: यहाँ जन्म ही नहीं: .न लेता और उसके बाद दूसरी. सर्वो- 


' त्तम बात .यौवन में .ही मरण है।” इसी स्वर में कठोपनिषदु क्षणभर के .. 


- अमर-जीवन की:आन्दानुझूति : के सामने भी- ऐन्द्रिक.. सुख. के: दीर्घ-जीवन की दे ह 
. कामना- की निर्भेत्सनां करती है । इस: निराशात्मक प्रवृत्ति की सबसे परिस्फुट हि ४ 





नौति-शास्त्र - ... १६३ 


अभिव्यक्ति मेत्री उपनिषद्‌ में हुई हैं, जहाँ लोक-जीवन के व्यापक दुःख की ओर 
हमारा ध्यान दिलाते हुये तथा समस्त, वस्तु-जगत की क्षरिकता की श्रत््यन्त 
7. काव्य-मय अभिव्यंजना करते हुये, जीवन को चिरन्तन दुःख का मूल बतलाया 
४: « गया है। बृहद्रथ पूछता है “वासनाओं की तृप्ति से क्‍्या'लाभ है, इस निःसार 
और दुर्गस्ध-मय ज़ीवन में, जो विष्मून्न, वात, पित्त, कफ, चर्म, स्नायु, मज्जा 
०2 ह ह . मांस; शुक्र, शोरिणत; श्लेष्मा, अश्नू, आदि दूषित पदार्थों का समीकरण मात्र 
है. इस शरीर' की वासनाओं की तृप्ति से क्या लाभ है ? जो काम, कष; 
.- » लोभ, भय, विपाद,: ईर्ष्या, इष्ट-वियोग, अनिष्ठ-संयोग, क्षुधा, तृषा, जरा, मुंत्यु, 
» रोग, शोके आदि से पीड़ित है? वस्तुतः यह संसार केवल क्षय-शील है । 
..”  मक्खियों और . कीड़ों को .देखो,-वृक्ष और वनस्पतियों को देखो, जितका जन्म 
“ “केवल नाश के. ही लिये होता है। इनसे ही क्या, महासागर सूख जाते 
:..-  महीघरखस जाते: हैं, ध्रुव अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं । वायु तन्तु 
:... विश्वखल हो जांते हैं, पृथ्वी ड्रब जाती है और देवता भी अपने स्थान से 
हा हे _.. विचलितं- हो. जाते हैं (गुल० ५-ख) । ऐसी स्थिति का चिन्तन करते हुये 
०“ ही बृहद्रेथ शाकायन से शरण की अम्यर्थता करता है “जैसे कोई एक जलहीन 
-  कूप से मेंढक की: रक्षा करे ।” वृहद्रथ की यह नैराश्य प्रवृत्ति नचिकेतस की 
मर सुख निरपेक्ष वृत्ति के तक-संगत परिणाम का अतिरेक मात्र है 4 | 














का “८. संन्यास, सत्याग्रह और झान्तिवाद 

: ०» “निराशाबाद. से: ही निकटतः- संम्बंद्धित संन्यास औरं.योगाम्यास है । 
“2 ्ज जब तक - मनुष्य-जीवंन के “प्रति अपनी अभिरुचि के क्षेय का .अनुभव. नहीं 
:/ “ »करता-तब तक: उसे. संन्‍्यास-वृत्ति.की शरण लेने की आवश्यकता. नहीं पड़ती -। 
रे हे ह > ह जब उसका हृदय शाश्वत्‌ की ओरं:झाक्ित्तं होने लगता है तभी उसेः संन्यस्त 
:... जीवन की. इच्छा होती हैं। बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में हमें यह बतलाया गया. है 
हा :“ कि इसीः प्रकार प्राचीन: तेत्वःज्ञानी: इस बात का: अनुभव करने ज़गते थे कि. 
४४ ८ उनके लिये वैभव, कीति और सन्‍्तान सें कोई: प्रयोजन नहीं । उनका प्रश्न 

: .- होता/था- कि.“ हमें :सनन्‍्तान-से “क्या: करना है, यदि -वह हमें शाश्वत्‌ के.सम्रीप 

“  नहींलाती १” इंसी प्रकार वे सन्‍्तान, कीति और -वैभवः की कामना छोड़कर 
£  : संन्यास ग्रहस “कर लेते थे (मुल० ६-के)”-) कौपीतकी उपनिषद्‌ और भी 
आगे बढ़ जाती है और एक विलक्षरा -साम्य-तंकक द्वारा सत्याग्रह का. प्रतिपादन 
.... करती, है. “जिस प्रकार प्राण, जो: ब्रह्म से तद्र[प है, मन द्वारा उसके।एक 
00)  सन्देश-दूत की - भाँति, नेत्र. ढ्वारा. उसके संरक्षक की.भाँति, श्रंवरा हारा उसके 
5 संवाद:दाताःकी भाँति,” वोणी द्वारा उसकी परिवेष्ठी की माँति, परिसेवित- है; ... 














१९७४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


और जिस प्रकार समस्त इन्द्रियाँ प्राण को अपने. कार्यों का उपहार देती हैं, 
यद्यपि वह उनकी याचना नहीं करता, उसी प्रकार ये समस्त पुरुष उस . 


मनुष्य के लिए उपहार लायेंगे, जो इस रहस्य को पहचानता है, चाहे वह. . 


उनकी याचना न करे । उसके लिये जीवन का नियम अ्रयाचकता: होना चाहिये।.. 
जब वह भिक्षा के लिये किसी गाँव में जाता है, और कुछ नहीं पाता, तो उसे - 
यह ब्रत करके बैठ जाना चाहिये कि वह किसी वस्तु में से भी, जो उसे मेंट की. . 
जायगी, भाग नहीं लेगा, तो वही लोग जिन्होंने उसे पहले मनाकर दिया गयां-था, 
उसके पास आयेंगे और सु-भाषण करेंगे--क्योंकि प्राय: उसे मनुष्य के साथ.जो. : 
भिक्षा की अपेक्षा नहीं करता यही होता है--और. उसके लिए मेंठ लायेंगे .. 


तथा और मेंट लाने को कहेंगे” (मूल० ६-ख) । कौषीतकी उपनिषद्‌ का हल 


बह अवतरण संनन्‍्यासी के लिये श्रयाचक वृत्ति को आदेश देता है और इस 
बात का हढ़ता-पूर्वक विश्वास दिलाता है कि जब वह भिक्षा बन्द कर देगा. 
वो वस्तुयें उसके पास अपने आप आयेंगी । वृहदारण्पकोपनिषद्‌ः हमें संन्यस्त - . 
जीवन के और भी लक्षण बतलाती .है कि “ब्राह्मण को ज्ञान से पूर्ण होकर 
बालकवत्‌ सरल जीवन व्यतीत करना चाहिये”. (मुल० ७-क) । शान्त जीवन 


में विश्वास रखते हुये “उसे अधिक नहीं वोलनो' चाहिये, क्योंकि अधिक बोलने . 


से शारीरिक श्रान्ति उत्पन्त होती है ।” 


&. आध्यात्मिक कर्मयोग - ३ 6 8. कोट, 
कुछ उपनिषदों में प्रतिपादित संन्‍्यस्त जीवने का एक विधेयात्मक अद्भ 


मी है । मुण्डकोपनिषद्‌ हमें बतलाती है कि -“हमें वस्तुतः- शीघ्र ही शब्दों का | । आर 


त्याग कर देना चाहिये और मौन धारण कर लेना चांहिये. और अपने को .... 


आत्म-ज्ञान में संलग्न करता चाहिये, क्योंकि आत्मा, अ्रमरत्व का-सेंतु है।. 


अकार के आधार पर - आत्मा का. चिन्तन करो, क्योंकि एक .इसी मार्ग से 
तुम्हारे लिये अन्चवकार के महासागर से पार- जाना संम्भव है । ऋषि लोग उसे... 
ज्ञान के प्रकाश द्वारा देखते हैं, क्योंकि वही शाइंवत्‌ संत्ता अपने को आनन्द 

रूपों में अभिव्यक्त करती है” (मूल०. ८5-क) । अतः हमें: स्मरण : रखना 


चाहियें कि यद्यपि हमें. बतलायां गया है कि. हमें . संन्यस्त जीवन व्यतीत .करना "४ £« 


चाहिये; वह केवल असार और शून्य -ऐन्द्रिक जगतु से प्रतिक्तिया-जन्य प्राड 


मुखता: तथा निर्वेद है; फिर- भी -उसके- अन्तर्गत आत्मानुभूति ,का सार हो ' अडे 5 28 
सकता. है.। वृहदारण्यकोपनिषदु का कथन है कि “इसी, जो आत्म संयम, कर्म- .... 
: विरक्ति; घीर सहिष्णुता तथा आत्म-संचय 'का-जीवन व्यतीत. करता है, वह : | हा 

प्रत्यक वस्तु में वस्तुत: आत्मा का ही स्वरूप देखता है ! .दुष्कम उस .परः कोई ४: 


के नीति-शास्त्र ॒ १६५ 


. प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि उसते दुष्कर्म को पंरास्त कर दिया है। पाप -उसे 


_ पीड़ित नहीं करता क्योंकि उसने समस्त पापों को भस्म कर दिया है। दोष- 


ब्राह्मण॒त्व' 


“मुक्त, पाप-प्रुक्त, अशुचि-मुक्त, सन्देह-मुक्त होकर वह समुचित रूप से “ब्राह्मस॒त्व 


«. का अधिकारी हो जाता है (मूल० प-ख) | मुण्डकोपनिपद्‌ ने संन्यास- के 
_ / लिये अपेक्षाकंत अधिक विधेयात्मक मत प्रकट किया है कि “वह मनुष्य जो 

. :« आत्म-्प्रकाश की महत्ता में अपने तक को छोड़ देता है, आत्मा के साथ. कीड़ा 
करता है, आत्मानन्द का उपभोग करने लगता है, क्योंकि यही उसका. कर्म 


-: है । वह ब्रह्म-ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है” (मूल० ८५-ग) ॥ यहाँ हमें 


_ : यह वतलाया गया है क्रि चाहे प्रत्यक्ष-हप से ऐसा पुरुष लोक के कोलाहल से 
... “” दूर शान्तिमय तथा आध्यात्मिक विजनता में एकान्त जीवन व्यतीत करता 
.” हो, फिर भी उसके पास क्रीड़ा और आनन्द का एक उपादान शेष रह जाता 
“४. है--वह आत्मा है । वस्तुत: उसका आत्मागत जीवन एक गम्भीर आध्यात्मिक 
_. कंमेमय जीवन है, न कि विविक्त और शान्त-जीवन है, जैसा कि यह अन्य 
:. मनुष्यों को प्रतीत हो सकता है । । 


7१०. आधिभौतिक कर्मवाद 

2 | . .. इस प्रकार के आध्यात्मिक कर्मवाद के विपरीत एक दूसरा कर्मवादं 

. . भी है, केवल जिससे ही लोग सामान्यतः: परिचित होते हैं। हम इसे आधि- 

2... भौतिक कर्मवाद कह सकते हैं । ईशोपनिषद्‌ हमें यह बतलाती है -कि “एक 
. मनुष्य को अपना सौ वर्ष का समस्त जीवन निरन्तर साधना में व्यतीत करना 


. 5. चाहिये (मूल० ६-क) । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यद्यपि ईशोपनिषदु 
' * का यह. , श्रवतरण यह वबतलाता .है (कि हमें अपना समस्त जीवन कर्म करने 


में व्यतीत करना चाहिये, यहाँ के अभिप्रेत कर्म का क्षेत्र यज्ञादि की सीमित 


.... परिधि से अधिक नहीं है और यहाँ कर्मों; के मध्य में जीवन व्यतीत करते हुये 
: भी कमंफल से अनासक्ति प्राप्त करने की साधना का स्पष्टरूंप से निरदर्शन 


:. नहीं किया गया है । यह आगे चलकर, जब हम भगवदुगीता के समय में आांते 
हैं, तभी देखते है. कि किस प्रकार कर्मो-से परिपूर्ण जीवन. में भी निष्कामतां 


:..... “: . की सिद्धि प्राप्त. की जा. सकती: है, यदि केवल कर्मासक्ति का एक वारःसदा के 


: * लिये नाश कर दिया. जाय और कर्म के फले के प्रति तनिक भी अनुराग अथवा 


| गे - का -... चिन्तन शेष न॑ रहे ।-कर्ममय: जीवन तथा निष्क़रमंता के लक्ष्य -के बीच की ये 
-.*- दो कड़ियाँ इशोपनिपद्‌ प्रदान नहीं. करती । वह यह संकेत नहीं करती कि कर्म 


. के मध्य में. निष्कर्मता: की: सिद्धि कर्मातुराग के त्याग से -तथा कर्मफल की 


पर का । “कामना के नाश से प्राप्त.हो सकती है.।. फिर-भी यह स्पष्ट है कि ईशोपनिषद्‌ _ 





१६६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


अन्य उपनिषदों से बहुत कुछ आगे बढ़ जाती है, जब वह .कर्मंमय जीवन का 


ज्ञानमय जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करनेः का प्रयत्न-करती है। बहू - - 


हमें वतलाती है कि “जो श्रज्ञान मार्ग अथवा कर्म मार्ग का अनुसरंणः करते. 
हैं, वे श्रन्वतामिस्र लोक में जाते हैं। उससे भी अधिक अन्धतामिल्न॑ लोक में वे. 
जाते हैं जो ज्ञानमय जीवन में अपने को -संलग्न कर देते हैं |: ऋषियों : ने: हमें 


अत्यन्त प्राचीनकाल से वतलाया है कि ज्ञान हमें एक परिणाम पर .पहुँचाता . है 
है.तो कर्म दूसरे पर । किन्तु एक मात्र वही पुरुष जो ज्ञात और कर्म <दोनों ..« 
की, अधिकार-भावनाओं में सामंजस्य स्थापित कर सकता है, कर्म के द्वारा 


मृत्यु का महासागर पार कर जाता है . और ज्ञान के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति 


कर लेता है” (मूल० &-ख-) । इस प्रकार ईशोपनिषद्‌. ज्ञान और कर्म की है ः 


प्रधिकार-मावनाओ्रों में सामंजस्य स्थापित करती है और हमें बतलाती :है कि. - 
केवल: चिन्तन. ग्रथवा केवल कर्म.का जीवन दोनों: ही सदोष हैं, किन्तु. वही - 


प्रुरुष ज़ीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता . है जो यह जानता है. कि दोनों मार्गों... 


का सामंजस्य किस प्रकार करना चाहिये ।. इस प्रकार हम देखते हैं कि 
ईशोपनिपदु-कार ने किस प्रकार अरिस्टोटिल की ज्ञानमय जीवन की तथा 


वेकन की कर्ममय जीवन की परवर्ती अधिकार-भावनाओं का सामंजस्था एक... 
भविष्यवाणी के रूप में किया है | - 


११. सुखकपुरुषाथवाद-सुखाथवाद 


जब कर्मवाद का आधिभौतिक पक्ष प्रकाश: में श्रा गया तो . उससे एक 
ऐसे नैतिक आदर्श का सिद्धान्त ग्रहण -कर- लेना कठिन-नहीं है,.जो आधिभौतिक 


श्रेय को. समुचित स्थान प्रद्ान- करे । नैतिक श्रेय परम सांध्य नः माता: जाय. 7 


और लौकिक ओर य परम. साध्य की कल्पना.. में कम-से कम उसके. ..बराबर झा . 


जाय-। दूसरी, ओर ग़ेताश्वतरोपनिषदु का वह श्लोक: जो चौथे: अ्रध्याय के 


अ्रन्त में आता है, वैदिक: प्रार्थना की आत्मा की प्रतिध्वनि मात्र है, जहाँ लौकिक . 


, श्लेय की .याचला उसे परम श्रेय की. कल्पना में महत्वपूर्णा मानकर. की गई... . . 


है-। उपनिपद्‌ का कथन है कि “हमें अपने. बच्चों अथवा: पुत्रों' के वियोग से 
पीड़ित न करो ॥ हे रुद्र ! न्‍ 
तुम्हें चिरकाल तक्र आ्राहुति देते रहें” (मूल० १०-क) । जब नैतिक कर्त्ता-की... 
- दृष्टि अन्तम खी नहीं होतीं तो .बह जो श्रेय. खोजता है वह स्पप्टरूप / सेबाह्य / : 

क्षेय होगा दूसरी ओर जैसा: कि तैत्तिरीयोपनिपदू में होता है, जब आाम्यन्तरिक 7 7 
' श्रेय .का :भी महत्व पहचान लिया- जाता है. तो हमें. सत्य और- नियम दोनों के: - | कक 
' अनुशीलन का आदेश- दिया: जाता है, जो सुख: के साथ-साथ. नैतिक “महत्व. भी * 


हमारे बलवान वीरों:को मत मारो,: जिससे:हम 


नीति-शास्त्र १९७ 


5. रखते हैं तथा वैभवः के साथ-साथ भौतिक मूल्य भी रखते हैं (मूल० .१०-ख)। 


5 “इसी प्रकार महाद्‌ आदशेवादी तत्वज्ञ याज्ञवल्कय ने भी जब जनक की सभा 
में उनसे: प्रश्न किया गया कि वे सम्पत्ति और गोधन चाहते थे अथवा विजय 
. और विवाद; तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि वे दोनों चाहते थे : वे गायों को 


उनके सुवर्शालंकारों सहित चाहते थे तथा जनक की सभा के अन्य तत्वज्ञानियों के 
,: साथ विवाद में विजय भी चाहते थे। अपने श्राचार का जो समाधान याज्ञवल्वय 
“ तेदिया व्रह यह था कि “उनके पिता ने उन्हें किसी ज्ञानोपदेश के बिना धन लेने 


५: का निप्रेध कर-दिया था” (मूल० १ ०-ग)। यह स्पष्ट है कि याश्वल्क्य आधि- 
भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों श्रेय चाहते थे गौर अपनी परम आदर्श-मूलक 
.. 5 शिक्षा: देते हुये भी, यह प्रदर्शित करके वे सम्भवत एक झादश उपस्थित 
ह | - करना: चाहते थे कि भौतिक श्रय के परम श्रग्र की कल्पना में: महत्वपूरों 
लक स्थान समझने का मोह एक आदर्शवादी भी पूर्णतः नहीं छोड़ सकता-। - 


१२, आननदवाद...... शी 


तैत्तिरीयोपनिषदकार एक पद और श्रागे बढ़ जाता है और वह: हमें 


"7 बतेलाता है कि सम्मवतः श्राधिभौतिक श्रेय और आध्यात्मिक श्रेय में 





। * कोई जाति-भेद नहीं है, हम दोनों को सानुपातिक समभ सकते हैं । एक प्रसिंद्ध . 
_.... अवतरण में वह हमारे लिए आनन्द की कल्पना का विश्लेषण करता है। 
- /. आधिभौतिक श्रोय भी उसके लिए 'आननन्‍्द' का ही एक पथ है और आध्या- 





3 “त्मिक श्रेय. उसका परम पर्यवसान । उसके अनुकूल एक ओर आ्राधिभौतिक: . , 


का | _ और-दूसरी ओर आध्यात्मिक दोनों श्रेयों को एक दूसरे से सम्बद्ध करने वाला 
_..: एक:ही.परिणाम है.। उसके अनुकूल इस परिणाम की इकाई कया है ? हमें 
। 5 7 बतेलाया गया है इस परिणाम की इकाई “एक कुलीन, सुसंस्क्ृत, सस्फूर्ति, हढ़,- 

/  बलिष्ठ, स्थिर वुद्धि, वलिष्ठ तथा विश्व वंभव-का स्वामी एक नवयुवक है । इससे 





सौ गुने आनन्द से परिपूर्ण मनुष्य गन्धव .का झआानन्द है, इससे सो गुना: 
आनन्द देवगन्धक का आनन्द- है, इससे सौ ग्रुना आनन्द: पितृ-आनन्‍्द है,,सो 


.. -जुना आनन्द जन्म-सिद्ध देवताओं का आनन्द है, इससे सौ गुना आनन्द कर्मसिद्ध 
हर रे -:.- देवतांग्रों का हैः इससे सौ ग्रुता आनन्द सर्वश्रेष्ठ देवताओं का आनन्द है, इससेः 
बे 'सौ गुना आनन्द इन्द्र. का आनन्द है, इससे सौ गुना आनन्द वृहस्पति का आनन्द 

'.... है, 'इससे सौ गुना, आनन्द प्रजापति का आनन्द है, इससे ;सौ गुना आनन्द. ब्रह्म 
: : > का आनन्द: है, और प्रत्येक बार हमें वतलाया गया है कि' वासना मुक्त ऋषि: 





३५ पा को ये आनन्द : प्रथक-पृश्रुक: तथा: उत्तसेत्तर विकसित रूप में श्राज़-होते हैं 
(मूल :११)१। यह. ध्यानःरखनां - महत्वपूर्ण है. ; कि.यहाँ ; तक एक झोर 


१ह८ उपनिवदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


आधिभौतिक श्रेय और दूसरी ओर आध्यात्मिक श्रेय दोनों में कोई प्रकार ._ हर 


भेद नहीं माना गया है, जब तक कि उपंनिषदृं-कार ने यह अभिप्राय न रखंखा ,. 


हो कि आध्यात्मिक आनन्द के सामने आधिभौतिक आनब्द - नहीं के बराबर 


है। किन्तु जिस श्रम-साध्य तकं-संगति द्वारा. एक आधिभौतिक पौराणिक. - 
परिणाम की सहायता से वह परमानन्द तक पंहुँच गया है, उसे देखते हुएं 


विवेचना का भुकाव इस ओर नहीं दिखाई देता । यह स्मरण रखना भी 


समान रूप से महत्वपूर्ण है कि ये समस्त विविध आनन्द प्रत्येक बार वासना - : . 


विमुक्त ऋषि के भ्रधिकार माने गये हैं । यदि संक्षेप में' अकामता स्वश्रेष्ठ 
आनन्द है, तो यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि परमानन्द को भौतिक 


आनन्द के परिणामों से तोला जा सकता है । अस्तु, यह सम्भव प्रतीत नहीं / 


होता कि आध्यात्मिक आनन्द उसी प्रकार का हो सकता है, जिस-प्रकार का... 
भौतिक सुख । दोनों पुरंतः असानुपातिक हैं, उनमें परिणाम -भेद नहीं, वरन्‌- : .: 
प्रकार भेद है । ब्रह्मज्ञानी ऋषि का आनन्द किसी पुरुष के मौतिक सुख के. 
परिणाम से नहीं नापा जा सकता, चाहे उसका भौतिक जीवन कितना ही - . 
उच्चतम परिस्थिति अथवा कितना ही दिव्य क्‍यों न हो। .. कक 


१३. आत्मांनुभुति 


अस्तु, आध्यात्मिक आनन्द का माप भौतिक परिमाणों -से नहीं किया 


जा सकता । आत्मानुभूति का आनन्द निरूपम तथा अतुलनीय है ।- किन्तु यह. ह 


कह कर आत्मानुभूति के सिद्धान्त पर अनर्गल आक्षेप करना कि आत्मा पहले. 
ही अनुभूत है, अतः उसकी अनुभूति - की कोई आवश्यकता नहीं - है, हमें 
आत्मानुभ्ूत्त के वास्तविक महत्व का प्रमाद-पुर्ण प्रतिकार प्रतीत होता: है । 


जब कंनन रेशडॉल ( (००॥0॥ ९७७॥०४॥ ) येह कहते हैं कि “आत्मा... 


पहले ही श्रनुभूत है, तो उनका येह कथन परतत्त्व सम्बन्धी तथ्य है | दूसरी . 
श्रोर जब यह कहा जाता है कि आत्मा अनुभाव्य है तो हमें सम्पूर्ण भौतिक . : : 
तथा आधव्योत्मिक प्रक्रिया का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है; जिसके . 
द्वारां मनुष्य के व्यक्तित्व में सन्निहित-अनात्मा को मोह से - क्रमशः छुटकारा... 
पाना है और आत्मा' के अपने मूल विशुद्ध तथा दिव्यं स्वरूप को प्रकाश में . 


लाना है । आत्मानुभूति के सिद्धान्त में ही नैतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं . - . 
का समावेश होता है। आगे चलकर शीघ्र ही हम॑-इस प्रसंग की ओर लक्ष्य . . 


करेंगे । यह कहने की झावश्यकता नंहीं कि. उपनिषद्‌्-कार आत्मानुभूति का 
जो अर्थ समझते ये, वह हमारी अन्तरोॉत्मो का उद्भावनः: और प्रत्यक्ष दर्शन '- 
है, न कि मनुष्य की प्रन्नात्मक, भ्ावात्मक तथा नैतिक आदि विविध अन्तः-....... 


सीति-शास्त्र १६६ 


हे ० प्रवृत्तियों का.प्राणहीन तथा निस्सार अनुभव नहीं, जिसे ब्रे डले (3/30|९५ ) 


. “« तथा अन्य यूरोपीय नीतिवेत्ताशं ने इस प्रयोग का अर्थ सम रखा है। 
... चूहदारण्यकोपनिषद्‌ हमें वतलाती है कि झ्रात्मा जो हमारे वाहद्यामभ्यन्तर सत्य 


- कां“समवाय है, - वह हमारी कामना के सनन्‍्तान, घन आदि भौतिक उपादानों 


: «.. स्े-श्रेष्ठतर उपादान है और होता चाहिए, क्योंकि उपनिषद्‌ हमें बतलाती है 


- कि आत्मा हमारे अस्तित्व का सार सर्वस्व (मूलाधार) होने के कारण हमारे 
“ निकटतम है। “यदि कोई मनुष्य यह कहे कि उसके लिए आत्मा से भी 


;- 'प्रियतर श्रम का एक-अन्य उपादान है और दूसरा मनुष्य उससे यह कहे कि 
: “यदि: ऊपर ईश्वर है तो वह तुम्हारे प्रमोपादाव का नाश कर देगा, तो 
- निस्सन्देह ऐसा ही होगा । अस्तु, हमें केवल आत्मा को; ही अपनी कामना का 
:. - उपादान मानकर उसी का ध्यान करना चाहिए । जो आत्मा की इसी रूप में 





- उपासना “करता है, .उसकी किसी प्रिय वस्तु का नाश न होगा” (मूल० 
: -१२-क).। उसी. उपनिषद्‌ के अनुकूल आत्मा को कामना का सर्वोत्तम उपा- 
« दान मानने का-एक और कारण है, क्योंकि जब मनुष्य आत्मा को प्राप्त कर 

' लेता है तो उसके लिये कोई अतृप्त कामना नहीं रह जाती, वह पूर्णा रूप से 


;' ३ . निःस्पृहठ हो जाता है (मूल० १९-ख) । किन्तु आत्मानुभूति के उपनिषदीय 
सिद्धान्त का अभिप्राय आत्मा के परम स्पृहएणीय उपादान होने से भी अधिक 
../ है. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवलकथ और मैत्रेयी के एक संवाद में हमें 


बतलाया गया है कि जब याज्ञवल्क्य अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और 


5 मैत्रेंगी के बीच अपनी सम्पत्ति का विभाजन करना चांहते थे, तो मैत्रेयी ने 
“ . अपने पति की सम्पत्ति का आध्यात्मिक - भाग चुना और यह कहा कि ,'यदि 
: . मैं समंस्त वैभवपुर्ण वसुन्धरा का भी अधिकार प्राप्त करतू', तो भी मुझे उससे 


 अमरत्व कभी न:मिल सकेगा ।” याज्ञवल्क्य ने कहा कि “निस्सन्देह वह जीवन 


5 हे उन्‌ लोगों: के जीवन के समान .होगा, जिन्हें. सभी सुविवायें हैं, किन्तु केवल 
“सम्पत्ति के. श्रथिकार से - अमरत्व-प्राप्ति की कोई आशा - नहीं ।” इस पर 


* मैत्रेयी:ने कहा कि ''तो मैं उसका . क्या कछगी, जिससे मुझे अमरत्व न मिल 


हे सकेगा?” याज्ञवल्क्य . ने कहा कि - “त्रिये, तुम मेरी प्रियतमा हो, जो इस 
' प्रकार प्रिय भाषण-.कर रही हो ॥ आझो मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश 


रा दूगा । पति-पति. होते , के नाते प्रिय . नहीं, किन्तु आत्मा के लिए ही 
. पति: प्रिय- है, .पत्नी-पत्नी . होने के , नाते. प्रिय नहीं, किन्तु वह आत्मा 


.. के लिये प्रिय है,.- सनन्‍्तान-सन्तान होने .के नाते .प्रिय नहीं, . किन्तु वह 


कै . आत्मा के लिये . प्रिय है; सम्पत्ति होने. के ताते . सम्पत्ति. .प्रिय नहीं, किन्तु 
6 बहू झात्मा के - लिये -प्रिय- है, कोई -भी वस्तु-वस्तु होने के. नाते प्रिय नहीं 
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किन्तु आत्मा के लिये ) मँत्रेयी, आत्मा का दर्शन करना चाहिये, श्रवण करना. : 


चाहिये, मनन करना चाहियें, ध्यान करना चाहिये, क्योंकि दर्शन, श्रवण, 
मनन और ध्यान से - ही सव कुछ ज्ञात हो जाता है” (मूलें० १३) । यह  : 
स्मरण रखना आवश्यक है कि इस अवतरण की व्याख्या स्वार्थपरक नीति- 


के पक्ष में नहीं करनी होगी, जैसा कि कुछ लोगों ने किया. है; किन्तु केवल, ... 
आत्मानुभूति के सिद्धान्त के पक्ष में ॥ हमें यह न समभंना-होगा “ कि पति; '.. 
पत्नी, पुत्र आदि अपने लिये प्रिय हैं, जैसा कि उक्त अवतरण की स्वांथ-परकं .. 
व्याख्या का संकेत होगा । श्रवतरण के अन्त में “आत्मा वा अरे द्रष्टव्ये॥/ इंस. ..... 


वाक्य में आने वाला आत्मा शब्द पूर्व वाक्‍्यों में भी आत्मा के स्वार्थ-परंकः 


अर्थ का निषेध करता है। अतः हमें सम्पूर्ण अ्वतरण में आत्मा शब्द का .- 


अर्थ वास्तविक आत्मा अथवा परम सत्य के.रूप में ग्रहरा- करना होगा और 


इसी लिये यह समझना होगा कि पति, पत्नी और पुत्र के प्रति: हमारा प्रेम मे 
आत्मा के प्रति हमारे प्रेम का एक अ्रद्ध अथवा प्रतिविम्ब मात्र है | वस्तुतः . 
ये समस्त * वस्तुयें श्रात्मा के कारण ही हमें प्रिय - है! बृहंदारण्येकोपनिषद्‌ हर 


हमें. ध्यान योग द्वारा इसी आत्माकी अनुभूति प्राप्त करने का आदेश 
देती है । ह पा कोड । 


१४. 'आत्मानुभुति का नतिक, आध्यात्मिक एवं 
रहस्यात्मक पक्ष... 


' आत्मानुभूति के नैतिक तथा रहस्यांत्मक पक्षों का' सर्वोत्तम समन्वय ही | 
हमें छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ के उस अवतरण में मिलता है जहाँ मनुष्य को कर्म की . 
ओर प्रेरित करने वाली वस्तु का अन्वेंषण प्रारम्भ कर: देने के बाद -तथा 
उसका यह उत्तर दे देने के बाद कि - आनन्द की कल्पना मनुष्य को कर्म में .. 
प्रवृत्त करती है, क्योंकि हमें वतंलाया गंया' है “कि यदि वह कर्म की प्रक्रिया  ' 
में आनन्द का अनुमव ने करता; तो वह कर्म में प्रवृत्त व होता--छान्दोग्योप॑- है 
निषदु-कार हमें आगे चलंकर वतलातां है. कि वास्तविक. आनन्द वहीं है जो. -- 
मनुष्य को अनन्त के दर्शन में. प्राप्त होता है; तथा. ओनन्द 'के अन्य स्वहृप .. 
केवल. कहने के लिये आनन्द हैं, उस आनन्द के सामने-इनका - कुछ - भी मुल्य . 
न्‍। प्रस्तु, उपनिपद्‌-कार के अनुकूल दो: भिन्न-भिन्न प्रकार: के आनन्द हैं 
जिन्हें वह 'भूमा' और “अल्प कहता है. -भुमा'- आनन्द :आत्मा' के : दर्शन, - .. 
अवशा ओर ध्यान में है, अल्पानन्द आत्मा के अतिरिक्त अन्य पंदार्थों के दर्शन, . 
. अवणा, और ध्यान में है । 'भूमा' आनन्द शाश्वतु है.। अल्पानन्द क्षरिक है । . .. 
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: यदि यह प्रश्न किया जाय कि “भूमानन्द कहाँ है ?” तो हैरावलाइटस की 


रीति सेःइसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि “अपनी महत्ता में और 


“सम्मवतः अपनी महत्ता में मी नहीं ! ” लोग कहते हैं कि गाय, घोड़े, राज्य, 


_- प्रासाद, ये ही महत्ता हैं। उपनिपदु-कार का कथन है कि नहीं ये सव किसी 


_ अन्य पर अवलम्वित हैं; किन्तु आत्मा स्वावलम्वी है, जब ऊपर नीचे, आगे 
“पीछे, दायें वायें, सर्वत्र आत्मा का ही दर्शन होता है और अनन्त प्रत्येक 
'सत्तावान्‌ पदार्थ से तद्र प जान पड़ता है, तभी भूमानन्द का अनुभव होता है 


... जब हमारे अन्तस में अहम्‌' कहने वाला पुरुष ही ऊपर नीचे, आगे पीछे, दायें 


चायें, सर्वत्र दृष्टि गोचर होता है और प्रत्येक सत्तावान्‌ पदार्थ से एकाकार 


 .. जान पड़ता है, जब आत्मा ऊपर नीचे, आगे पीछे, दायें बायें, सर्वत्र दृष्टि- 
_- गोचर होती है और प्रत्येक सत्तावान्‌ पदार्थ स्रे एक हप जान पड़ती है, तभी 


:  जूमानन्द का अनुभव होता है। जो इस प्रकार प्रनन्त, श्रहमू, और अआत्मा की 
“ त्रितत्त्वात्मक एकता का अनुभव करने लगता है, और 'सो5हमात्मा' के तत्य 
का अनुभव करता है, वही परमानन्द का अधिकारी है। जिसे इसका ज्ञान 


न ४ होजांता है, जो इसी का मनन करता है, इसी का ध्यान करता है, वह 
. * बस्तुतः स्वराज्य प्राप्त कर लेंता है: वह आत्मा को प्रेम करता है, आत्मा 
: के साथ विहार करता है (मूल० १४) | इस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ के 


. अनुकूल साधक के अनन्य-साधना का चरम-लक्ष्य यह त्रितत्त्वात्मक अद्व॑त की 


. अनुभूति ही नैतिक परमार्थ है। 


१५. अ्रतिनीतिवाद- : पापपुण्यांतीतवाद 
श्रस्तु, उपनिषदों में प्रतिपादित नैतिक आदर्श के सिद्धान्त पर भी कुछ 


. ': भ्रकाश डाल. देना आवश्यक जांने पड़ता है । यहः सिद्धान्त: “अ्रतीतवाद” है 


_ जो पापपुण्य से परे की अ्रवस्था है तथा यह आध्यात्मिक अद्वै तवाद का नैतिक 
प्रतिरूप है | किन्तु एक ओर ब्रैंडले और नित्शे (॥९४६५5८॥९) के अतीतवाद 


४ - तथा दूसरी ओर उपनिषदों के अतिनीतिवाद में श्रन्तर है । नित्शे का अति- 





ही _ -नीतिवाद केवल अतिमानुपिक व्यक्तियों के विपय में ही लागू होता है, जो 
 “:एकान्त- शक्ति के अधिकारी होने के कारण नीति और अ्रनीति -का प्रतिरोध 


, “कर उनसे ऊंपरं- उठ जाता है । ब्रैंडले का अतिनी तिवाद-केवल ब्रह्म के विषय 
के में लागू होता है, जिसे उसकी एकान्तता के कारण नीति और अनीति से परे 
'. . समझता चाहिये। . इसके विपरीत उपनिपदों का अतिनीतिवाद आत्मा और 


ब्रह्म दोनों के विषय में लागू होता है और आत्मा के विषय में केवल वहाँ तक 


न की ” जहाँ तक॑ आत्मा थे अपने. में ब्रह्म का अनुभव किया है । कठोपनिषद्‌ का वह 
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अवतरण हमें यह बतलाता है कि “ब्रह्म धर्म और अ्रधर्म, कृत और अक्ृत, . 
कर्म और श्रकर्म, भूत और भविष्य से परे है,” छान्दोग्योपनिषद्‌.के .उस अव- 
तरण से सम्बन्धित है जो हमें यह बतलाता है कि “अदेह आत्मा प्रिय और 
अप्रिय से परे है”? (मूल० १५-क), और मुण्डकोपनिषद्‌ के इस अवतरण में 


अपना प्रतिरूप रखता है जो हमें यह बतलाता है कि “जब नैतिक कर्ता एक .. 


बार कार्याकार्य विवेकी सर्वेशास्ता प्रभु रुकमवर्णं पुरुष का साक्षात्कार प्राप्त 


कर निरंजन ब्रह्म से पूर्ण साम्य प्राप्त कर लेता है, .समस्त पापपुण्य की कल्प- - 


नाम्रों से मुक्त हो जाता है, श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में सदृगुणा, दुगु णा, सत्‌, असत्‌ 
से परे पहुँच जाता है” (पूल० १५-ख) । इसी प्रकार वृहदारण्यकोपनिषदु 
में हमें बतलाया गया है कि हृदय' के अ्रन्तःकोट में निवास करने वाली आत्मा: 


जो सबकी स्वामिनी तथा शासन कर्त्री है, न सत्कर्मों से महान्‌ होती है भर. ... 


न असत्कर्मों से लघु होती है (मूल० १६-क) तथा जो आत्मा का ध्यान 
करता है वह स्वयं उसी शक्ति को प्राप्त कर लेता है, जब कि. उसकी - महत्ता  - . 
सत्कर्मों से बढ़ती नहीं और असत्कर्मों से घटती नहीं . (मूल०-१६-ख) ये... 
अवतरण हमें वतलाते हैं कि नैतिक कर्त्ता पाप-पुण्य से परे पहुँच जाता है. किन्तु 
तमी जब वह आत्मा से साम्य और तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, और उसी 
सीमा तक जहाँ तक कि उसने ग्रात्मा से साम्य, और तादात्म्य प्राप्त किया. है 
जो स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से पाप-पुण्य से परे है । 


इ-व्यावहारिक नीति-शास्त्र 
१६. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में सदमुर 


यहाँ तक हमने उपनिषदों दों में प्रतिपादित नीति प्रामाण्यवाद तथा नैतिक 
आदर्शवाद का विवेचत्त किया है । अब. हम उपनिषदीय नीति-शास्त्र के 


व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुये मिन्न. उपनिषदों में परिगशित तथा 


संपादित सद्गुणों पर विचार -करेंगे। उनमें सवसे पहले हम बृह॒वारण्यकोपनिषंद है 
में उल्लिखित तीन मूल गुणों का वर्णन करेंगे। हमें , बतलाया ,गया है कि - . 
“देवता मनुष्य और असुर सब अपने सामान्य पिता प्रजापति के. पास गये और 


निउनसे आत्मावगत ज्ञान का. उपदेश देने की विनय की । प्रजापति ने ..-.. 


देवताओं के लिये 'द' श्रक्षर दिया और यह पूछने पर कि क्‍या वे - उसका अर्थ 
समझ गये, उत्तर पाया कि उन्हें 'दाम्यत' का पालेन-करना है, जिससे प्रजा- 
प्रति सन्‍्तुष्ठ हो गये । मनुष्यों को भी उन्होंने 'द' अक्षर दिया और पूछा कि - 
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_ * क्या वे इसका अर्थ समझ गये, तो उत्तर मिला कि वे समझ गये कि उन्हें 
... दान! (दत्त) का पालन करना चाहिये, जिस पर प्रजापति ने सन्तोष प्रकट 
... “किया | असुरों को भी प्रजापति ने द' अक्षर दिया और उनसे पूछा कि कया 
“वे इसका ब्राशय समभझ गये, तो उत्तर मिला कि वे समझ गये कि उन्हें 'दया 


 (दयध्वम) का पालन करना चाहिये, जिस पर प्रजापति को सनन्‍्तोष हो गया 

.  (मूल० १७-क) । यद्यपि प्रजापति ने विविध जिज्ञासुओं को एक ही उपदेश 
दिया, किन्तु उन्होंने उनके उपदेश का आशय अपनी-अपनी सामथ्यं के अनुरूप 
' समझा और उससे उन्होंने अपने लिये समुचित कर्तव्य का ग्रहण कर लिया । 
* उपनिषद्‌्-कार हमें वतलाता है कि “आकाश में मेघ गर्जन के रूप में जो 


“  'द द द' की ध्वनि होती है, उसका अभिप्राय हमारे लिये तीव सदग्रुणों-दम, 


« दाने, दवा--का उपदेश देना है ।” यही तीन सात्विक, राजसू, और तामस्‌ 
.: गुण प्रधान मनुष्यों के लिये क्रशः त्रिगुणानुरूप तीन प्रधान सदुगुण हैं । जो 
देवताओं के समान उच्च स्थिति में हैं, उनके लिये वह विव्यवाणी कहती है 


. कि “दम का साधन करो, नहीं तो अपने गवे के कारण तुम कर कर्मों में 


न प्रवृत्त हो सकते हो ।” जो मनुष्यों की स्थिति में हैं अर्थात्‌ समान रूप से एक 


हा ही समाज के सदस्य हैं, उनके लिये वह दिव्यवाणी कहती है कि दानशील 


- बंतो और अपने वच्युओं से प्रेम करो । जो दानवों के समान अपरिमित अनर्थ 


- करने की शक्ति रखते हैं, उनके लिये वह दिव्यवाणी यह कहती है कि “दया- 


. वान्‌ बनो, उनके प्रति दयालु बनो, जिनके प्रति अन्यथा तुम निर्देय होते ।” 


४.  « इस प्रकार उक्त भ्रवतरणों में हमें यह बतलाया गया है कि दम, दान, दया 
* : : तीने प्रकार की भिन्न-भिन्न मनोदृत्ति-प्रधान मनुष्यों के लिये तीन पृथक-पृथक्‌ 
: : प्रमुख गुरा हूं । 


“१७, छान्दोग्योपनिषद्‌ सें सदगुर/ और दुगु रा 
7 * यहाँ तक वृहदारण्यकोपनिषदू का विषय-असंग है । छाल्दोग्योपनिषद्‌ 


४ ०» में हमें घोर अ गिरस॑ और देवकी पुत्र कृष्ण के संवाद में सदुगुणों की दूसरी 
- ही सूची मिलती है यह कृष्ण कौन था और घोर अ्रगिरस द्वारा कृष्ण के 


: “: प्रति दिये गये ज्ञानोपदेश के आशय क्या हो सकता है, इसके विवेचन का 


५97 अवसर हमें एक- पिछले अध्याय में मिल छुका है । यहाँ. हमारा सम्बन्ध उसमें 


 “परिगणित सदुगुणों की सूची तथा उनके नेतिक महत्व से है । हमें वतलाया 

' गया है कि मनुष्य - के प्रधान सदुगुण, तप, दान, ऋजुता, अहिसा और सत्य 
ता यु हैँ । घोर अ गिरस के अनुकूल य मनुष्य के भवान भुण ठं ( मुल० 4 ७-ख ) । 
कप * इन गुणों की गणना «के साथ भगवंदुगीता के गुणों की सूची का साम्य हम 
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पहले ही देख चुके हैं (अध्याय १६, श्लोक-१,३) । पुनः कुछ आगे चलकर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में ही मनुष्य के पाँच प्रधान महापातकों का उल्लेख पाते हूँ ।.... 


हमें बतलाया गया है कि “जो घन की चोरी करता है, सुरापान करता है, 
गुरु पत्नी के साथ गमन करता है, अथवा ब्राह्मण का वध करता है, वह नरक ... 
में जाता है और उसके साथ उसके सहयोगी भी । (मूल० १७-ग) । इस 
अवतरण में हमें उपनिपदीय ऋषियों द्वारा प्रकल्पित पाँच मह्दापातकों का 
निर्देश दिया गया है । चोर, मद्यपी, व्यभिचारी, ब्रह्मघाती श्र उनके सहकारी 
सव मृत्यु दण्ड के अधिकारी हैं, यह मनु और याज्ञवल्क्य की परवर्ती स्मृतियों 
के अनुकूल है (अध्याय ३; श्लोक ५-२२७), जहाँ इन्हीं पाँच महापातकों का. 
उल्लेख किया गया है । ह 
१८. तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में नीति-बोध 

तंत्तिरीयोपनिपदु में नीति-बोध की ओर सब उपनिपदों से अधिक 
व्यान दिया गया है। तंत्तिरीयोपनिपद्‌ की प्रकृति सचेतन शिक्षात्मक है 
इसमें हमें अनेक सदुगुणों के सम्पादन का उपदेश दिया गया है तथा 
वेदों का अध्ययन और अ्रध्यापन इसका प्रधान प्रतिप्राद्य विषय है । 
हमें धर्म का आदर करने; सत्य बोलने, तप, संयम और शान्ति की 
साधना करने, नित्य और नैमित्तिक हवन (यज्ञ) करने, अतिथि सत्कार करने, 
मनुष्यता का पालन करने तथा प्रजोत्पादन करने का आदेश दिया गया है । 
हमें तीन प्रधान नीतिकारों के मतों के विषय में भी वतलाया ग्रया है, जिनमें 


से प्रत्येक एक प्रधान सदगुण को श्रेष्ठ मानता था । सत्यवचन राथीतर :«' 


सत्यगुण का उपदेश देते थे, तपोनिष्ठ पौरुषप्टि तपोगुण का उपदेश देते थे, .. - 
अन्त में नाक मौद्गल्य वेदों के अध्ययत्त और अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ गुण .... 
मानते थे, क्योंकि उत्तका कथन थां कि यही सर्वोत्तम तप है.  (मूल० .१८)- । 
दूसरी ओर कुछ आगे चलकर उसी उपनिषदू में हम दीक्षान्त के समय गुरु. 
का शिष्य के प्रति नैतिक ज्ञानोपदेश पाते हैं । जब गुरु के यहाँ रह .कर शिष्य 

का दीक्षा-काल़ समाप्त हो गया तो ग्रुर, दीक्षान्त उपदेश के रूप में उसे सत्य रा 
माषण करने, धर्म का समादर करने, वेदाव्ययन से विमुख न होने, गुरु .. 
दक्षिणा देने के बाद ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करने तथा अविच्छिन्न वंश परम्परा 
की रक्षा के लिये प्रजोत्पादनः करने का. उपदेश देते हैं। - इसके ग्रतिरिक्त -.. 
शिष्य को देव और पितू कार्य से-विमुख- न होने तथा माता, पिता, ग्रुरु 
और अतिथि को पितृ-तुल्य - मानने का उपदेश- दिया गया है । सामा- 

न्यत: शिष्प को केवल वही कर्म करने. का. उपदेश दिया है, ._जो समाज की 
दृष्टि से निर्दोष हैं। धर्म-गुरु का कथन है कि.“जो अपने _ से ब्राह्मण॒त्व में 


नीति-शास्त्र २०५ 


श्रेष्ठ हैं उच्हें आ्रासन देकर उनका सम्मान करना चाहिये | विकल्प से इस * 

वाक्य का अर्थ यह भी किया गया है कि “ऐसे पुरुषों की उपस्थिति में शिष्य 
को एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए ।* अन्त में गुरु ने अपने शिष्य को 
सत्य की विविध अवस्थाओं का ज्ञानोपदेश दिया है | दान श्रद्धा सहित करना 
चाहिये, न कि अश्वद्धा से, उदारता के साथ, नम्नता के साथ, नीति और 
सहानुभूति के साथ दान देना चाहिए (मूल० १६)। अस्तु, हम देखते हैं कि 
किस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्-कार ने व्यावहारिक जीवन के लिये आवश्यक 


_ विविध सदगुणों की गणना की है। 


१६. सत्य : सर्वेश्ष षठ गुरा 

हु उपनिषद्-कारों की दृष्टि में सत्य की सब ग्रुणों की अपेक्षा अ्रधिक 
: महत्व मिला है।इस सद्गुरण के उदाहरण विविध उपनिषदों में बिखरे 

मिलेंगे । जब वायसराय के सिंहासन से प्रमाद ह॒प्त अधिकारी यह कहने का 

. साहस करते हैं कि भारतीय शास्त्रों में परमग्रुणा सत्य का कोई ध्यान नहीं 


: -  रक्‍्खा गया है तो यह नितान्त वाँच्छुनीय प्रतीत होता है कि ऐसी साहसिक 


.. घोषणा के पूर्व वे उपनिषदों का अ्रध्ययन कर लेते, जहाँ सत्य का परम श्रोष्ठ 


हा सदयुण के रूप में प्रतिपदन किया गया है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक प्रसिद्ध 


: अवतरण में हमें बतलाया गया कि जाबाला नाम की एक स्त्री ने यौवनकाल 


व - -में उच्छ!खल जीवन व्यतीत किया था। जब उसका पुत्र सत्यकाम वयस्क 
५: “हुआ: तो उसने अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछा । जावाला ने उत्तर 


6. “दिया कि वह केवल इतना बता सकती थी कि वह उसका पुत्र है, वह किस 


पिता से उत्पन्न हुआ इस विषय में वह अ्रनिश्चित थी । जब सत्यकाम दीक्षा 


'प्रांप्त करने के लिये ग्रुरु के पास गया तो ग्रुरु ने पूछा कि वह किस वंश से 


5, : उत्पन्न, है और उसका कौन गोत्र तथा कौन कुल है ? सत्यकाम ने स्पष्ट 
५ कु . उत्तर दे दिया कि “मैं यह नहीं जानता कि मैं किस वंश से उत्पन्न हूँ, मैं केवल 
3388 | अपनी माता का नाम जानता हूँ । उसने कहा है कि वह यह चहीं जानती कि 
“ --. मैं किस पिता से उत्पन्न हूँ, क्योंकि यौवत में उसका जीवन बहुत उच्छुखल 
५. रहा था. ।” ग्रुरु ने सत्यकाम से कहा कि “वत्स, ये शब्द किसी श्रव्नाह्मण के 


: ” 'मुख-से नहीं निकल सकते । आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, क्योंकि तुम सत्य से 
_. :विचलित नहीं हुये” - (मूल० २०)-। यह कथा हमें यह वतलाती है कि किस 


-.. .. प्रकार: एक स्वेरिणी स्त्री का पुत्र मी शुद्ध और अविकल सत्य बोलने के 
४. कारण ब्राह्मण पद का अ्रधिकारी हो सकता था। पुनः उसी उपनिषद्‌ में हमें 


यह बतलाया गया है कि किस प्रकार सत्य में मृत्यु से भी बचा लेने की शक्ति 
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है, क्योंकि हमें बतलाया गया है कि सत्य ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। जब किसी 
चोर को हथकड़ी बाँध कर न्यायालय में लाया जाता है तो लोग उसके लिये : 


एक परशु गरम करते हैं । यदि उसने सचमुच चोरी की होती है तो उसने . « 
झपने आपको अनृत से आच्छादित किया है, अतः वह परशु को 


पकड़ता है और जलकर मर जाता है । इसके विपरीत यदि उसने चोरी नहीं 
की होती है तो वह अपने को सत्य से झ्राच्छादित कर परशु को ग्रहण करता 
हैं और तनिक भी नहीं जलता, अतः मुक्त कर दिया जाता है” (मूल० २१)।॥ 
इस प्रकार लोग दोषी और सच्चे पुरुप की प्राचीनकाल में जाँच करते थे। 
आधुनिक युग में इस प्रकार की न्याय पद्धति के झ्ौचित्य के विपय 
में कुछ भी कहा जाय, किन्तु यह निविवाद सत्य है कि इस न्‍्याय-पद्धति के 
मुख्य अ्रभिप्राय के धरातल पर सत्य की शक्ति के प्रति हढ़ आस्था है। सत्य 
का आचरण करो और .निर्मय रहो । तुम्हारी शक्ति दस पुरुषों .की शक्ति के 


बरावर होगी, यदि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है | इसके विपरीत यदि तुम अपने :, 


हृदय में असत्य का कलुष छिपाये रहोगे, तो दिन दहाड़े घूमते हुए भी घातक 
भय तुम्हारे साथ रहेगा । प्रश्नोपनिपंद-गत भारद्वाज के कथन का भी यही . . 
आशय है, जहाँ हमें यह वतलाया गया है कि यदि कोई मनुष्य असत्य-भापरण . 
करेगा तो वह समूल सूख जायगा । इसीलिये भारद्वाज का कथन है कि असत्य  -- 
बोलने का साहस न करो (मूल० २२-क) । दूसरी ओर मुण्डकोपनिपदू हमें - 
यह बतलाती है कि संसार में सत्य की ही विजय होती है; श्रसत्य की नहीं, 


सत्य देवताओं का पथ प्रश॑स्त करता जिसके द्वारा वे ऋषि लोग जिनकी 


समस्त कामनायें तृप्त हो छुकी हैं. परम सत्य के लोक को जाते हैं (मूल० हे | 
२२-ख ) । इस प्रकार एक नंतिक सदुगुण के रूप में सत्यपालन'ः हमें ब्रह्म तक 
पहुँचने के योग्य बनाता है। अन्त में, सनत्कुमार और नारद के संवाद में जब 


नारद सत्य की प्रकृति के विषय में अपने गुरु से ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये 


तो गुरु ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर ही मनुष्य के विषय में यह कहां. - - 


जा सकता है। ये अन्य सत्य नाम के सत्य हैं (मूल० २रे-ग) । यह . 
कथन उस विनोदी पायलेट .( 99६९ ) के स्वर में है, जो यह पूछने के _ 
बाद कि सत्य कया है ?” उत्तर के लिये नहीं ठहरना चाहता.। अस्तु, जहाँ 
पायलेट ने सत्य॑ के प्रति कुछ सन्देह व्यक्त किया वहाँ संनत्कुमार सत्य की... 
एक अपेक्षाकृत विधायक व्याख्या प्रदान करते हैं, जब उन्होंने यहः कहां कि... 
स॒त्य ब्रह्म की प्राप्ति में. ही मिल सकता, है, जिसे लोग सत्य केहतेः हैं वह. 
वस्तुत: सत्य नहीं । यह कहने भर.का सत्य । अस्तु, हम देखते हैं. कि किस . 
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:. अकार छान्दोग्योपनिपद्‌ में सत्य को ब्रह्म ज्ञान का चरम नैतिक अनन्वय 
«मात्रा है। 


२०. संकल्प-स्वातन्द्रय 


:.: . इसके बाद हम संकल्प-स्वातन्त्य की समस्या पर आते हैं। यह सहज 
: ही स्वीकार किया जा सकता है कि नैतिक-दर्शन के विकास में इस प्रश्न के 
- परिपूर्ण विवेचन के लिये एक उच्च स्थिति की आवश्यकता होती है,.अतः.. 
. यहू आश्चर्य की वात नहीं यदि उपनिषदों में संकल्प-स्वातन्त्य के प्रश्त का 
: अधिक ऊहापोह नहीं पाया जाता ।. फिर भी उपनिपदों में कुछ ऐसे स्थल 
मिलेंगे जिनसे उपनिपद-कारों की इस प्रश्न के विषय में सूक्ष्म अन्तह ष्टि स्पष्ठ 


परिलक्षित होती है । इसके लिये उपनिपदु-क्ार ययथेष्ट श्रेय के अधिकारी 


* -- बृहदारण्यकोपनिपद्‌ हमें वतलाती है कि मनुष्य, काम, संकल्प और कर्म का 


:.. समीकरण मात्र है; जैसी उसकी कामना होगी, वेसे ही उसके संकल्प होंगे; 
. जैसे, उसके संकल्प होंगे. वैसे ही उसके कर्म होंगे, जैसे उप्तके कर्म होंगे वेसे 


.ड ही फल वह अपने- लिये प्राप्त करेगा” (मूल० २३) । यहाँ पर काम, संकल्प 


.  और'कर्म तथा कर्म-फल के सम्बन्ध का बड़ा कुशल विवेचन है। नेतिक 


४. (आत्मा के) मनोविज्ञान के लिये उपनिषदृु-कारों की यह महत्वपूर्ण देन है । 
'.. पुनः कौषीतकी उपनिषद्‌ में . ईश्वरायत्तवाद - प्रतिपादन किया गया है, जहाँ 


.... त्क.कि हमें यह बतलाया गया है कि मनुष्य ईश्वर के हाथ की कठपुतली 
“मात्र है, जो यदि मनुष्य की उन्नति चाहता हैं तो उससे सत्कर्म कराता है, 


-. यदि. उसका पतन चाहता है तो उससे परापकर्म कराता है (मूल० २४-क) । 


- यहाँ मनुष्य की स्वतन्त्रता का निश्चित-हप से निपेव किया गया है और 
..: हमें बतलाया गया कि. जिसे नीति-शास्त्र स्वतन्त्रता समभता है, वह मनुष्य 
:का.किचितु भी अधिकार , नहीं.। दूसरी ओर छान्दोग्योपनिषद्‌ का कथन है 


: कि यद्यपि वास्तविक स्वतन्त्रता आत्मानुभूति से पहले मनुष्य का अधिकार 
हो सकती; फिर -भी हम्‌ यह. कह सकते हैं कि उस आत्मानुभूति के बाद 


. .. मनुप्य को अधिकार हो जाती है ।. अपनी तुच्छ सफलता के प्रमाद में अपने 
' को समस्त “इश्य-जगत्‌ का स्वामी समभता है, उसका विश्वास रहता है कि 


_ -चह किसी भी स्थिति का, जिसमें वह पहुँच जाय, स्वामी हो सकता है और 
_« चह प्रकृति को किसी समय भी अपनी प्रवल इच्छा के अनुकूल कार्य करने 
« को बाब्य.. कर सकता है.।. किन्तु, जीवन की घटनायें. नित्य इस बात को 

 भ्रमाणित करती- हैं कि ये: दुराशायें मात्र हैं। यदि छोटे-छोटे कार्यों में मनुष्य 


- _» की थोड़ी बहुत स्वतन्त्रतां स्वीकार .क्रली जाय, तो भी वह शब्द के परिपूर्ं 


२०८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


अर्थ में स्वतन्त्र नहीं। कारावास के वन्दी की भांति वह अपने को स्वतत्त 


समभता है। किन्तु वह भोजन-पान भर के लिये स्वृतन्त्र है, विचरण के . 


लिये नहीं । डोरी में बँघे हुये पक्षी की भाँति वह डोरी की लम्बाई से निर्दिष्ट... 


क्षेत्र की सीमित परिधि में ही उड़ सकता है, उससे श्रागे के लिये वह परतन्त्र .. 
है । उसी प्रकार मनुष्य भी इस प्रकार की निर्मुल कल्पनायें कर सकता है - 
कि वह जो चाहे वह करने के लिये स्वतन्त्र है, किन्तु उसकी स्वतन्त्रता डोरी ... 
में बँघे हुये पक्षी की स्वतन्त्रता से अधिक नहीं | छान्दोग्योपनिषदु हमें बत- 
लाती है कि हमारे लिए समस्त लोकों में स्वतन्त्रता आत्तज्ञान प्राप्त कर : 
लेने पर ही मिल सकती है, किन्तु यदि हमने ग्रात्मज्ञान प्राप्त नहीं किया - 
है तो हमारे लिये तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं (मूल० २४-ख) । वही उप- 
निषद्‌ तनिक आगे चलकर हमें फिर वतलाती है कि हम प्रात्मन्ञान प्राप्त - - 
कर लेने पर कोई भी वस्तु जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं तथा इस प्रकार वह 
प्रकृति के ऊपर मनुष्य के संकल्प के प्रभाव को प्रमाणित करती हैं, जिसका . 
उद्गम आत्मज्ञान है (मूल० २४-ग)। अन्त में, यद्यपि उपनिषदों में नैतिक “ 
संकल्प के पूर्वंगामी उद्द श्य विरोध का विवेचन नहीं किया गया है । फिर भी ' 
मुण्डकोपनिषद्‌ में एक अवतरण है जो हमें यह वतलाता है कि कामना-नदी 
पुण्य-पाप के दो कूलों के बीच में प्रवाहित है, किन्तु अपने संकल्प के प्रभाव . 
से हमें इसको पुण्य के अनुकूल बहने को बाध्य करना चाहिये (मूल० २५) । 
यद्यपि मुण्डकोपनिषद्‌ु का यह अवतरण कुछ विलम्बित है, ' किन्तु संकल्प-.. 
स्वातन्त्य को समस्या के मनोवेज्ञानिक पक्ष पर यह जो प्रकाश डालता है, 
वह महत्वपूर्ण है।... ह 


२१. आददशों ऋषि प् 
उपनिषदीय ऋषि का आदर क्‍या है ? प्रस्तुत अ्रध्याय की विवेचन- 
प्रगति के प्रसंग से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि उपनिषद-कारों ने. नैतिक ह हे 
मूल्यों को प्रायं: नियमित रूप से आध्यात्मिक मूल्यों से सम्बन्धित कर दिया . 
है । जिस प्रकार बिना वास्तविक नेतिक आधार के अ्रवलम्ब के कोई अध्यात्म 
स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार नीति का भी पर्यवसान रहस्यवाद में ही है.।. - 
उपनिषदों में ऐसा कोई नैतिक-कर्ता मात्र नहीं .हैं, जिसका नैतिक आचार .. 
रहस्यवाद में -परिपूर्णंता प्राप्त नहीं करता । अस्तु, उपनिषदीय ऋंषि: एक - 
ओर स्टोइक सन्त (५0००८ 58॥8) से भिन्न है, जो ब्रह्म की रहस्यात्मक - 
अनुभूति के स्थान पर प्रज्ञा-परक चिन्तन से सम्बद्ध नैतिक परिपूर्णता के 
चरम-विन्दु का प्रतीक मात्र है। दूसरी ओर वह ईसाई महात्माओं से भिन्न : 
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० है, जो इसमें सन्देह नहीं कि आचार की त्रिविध नीति-श्रद्धा, आशा, प्रेम का 


5  पांलन करता है, किन्तु जो अपनी आध्यात्मिक परिपुरणंता की आशाओं को 
'. , “एक अपर सत्ता ईसा में केन्द्रित कर देता है, अपने में नहीं | उपनिषदीय 
. 5 ऋषि प्रत्येक मनुष्य के लिये उसके चरित्र, आस्था और अध्यवसाय के अनुकूल 
:. थोड़ी बहुत रहस्यात्मक अनुभूति की सम्भावना में विश्वास रखता है । वह 


कम सब में आत्मा को ही देखता है और केवल आत्मा को ही देखता है। ईशोप- 


: ““. निषद्‌ हमें बतलाती है कि” उस मनुष्य के लिए जिसके लिये ये समस्त वस्तुयें 
० :  शात्मा ही हो जाती हैं कौन-सा शोक, कौन-सा मोह शेष रह जाता है, जब 
/ .. बंह इन ' समस्त वस्तुओं में एक ही आत्म-तत्व की एकता देखता है?” 

८ -(मूलं» २६-क) । उसने वासना के आ्राकाशवत्‌ सूक्ष्म श्रावरण को, जो उसे 
४ - अब तक भ्ज्ञानान्थकार और निराशा से पेरे परिवेष्टित किये रहा, चीर-चीर 


5 कर, वह दुःख और शोक की सीमा पर पहुँच गया (मूल० २६-ख) । उसकी 


ह त -- समस्त वासनाओं का अन्त हो गया क्योंकि वह परम वासना आत्मानुभूति 
' : ो-प्राप्त कर चुका (मूल० २६-ग)। जिस प्रकार जल-विन्दु कमल-पत्र पर 
पा . ठहर. नहीं पाते, उसी प्रकार वासनाहीन पुरुष अलिप्त रहता है(मूल० २६-घ)। 
४. : उसके लिए किसी प्रायश्चित की भावना शेष नहीं रह जाती । वह अपने मन 
7: 5: में कभी यह नहीं सोचता कि उससे पुण्यकर्म क्यों नहीं किये श्रथवा उसने 


से ता पकेम ही. क्यों किये (मूल" २६-७४) । उसने सत्य के स्वरूप को पहचान 


४: लिया: है: और इसीलिए इन द्विविधाश्ों की पहुँच से बाहर पहुँच गया है 


हे (मूल० २६-च) । यदि कोई उसके प्रति कुछ अ्रनहित करना चाहता है अथवा 


; हु “उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना चाहता है, तो उसकी आशायें छिन्न-भिन्न 
४“ “ हो-जायेंगी, -जिस प्रकार * एक अभेद्य शिला के प्रत्याघात से कोई भी वस्तु 
2. “खण्ड-खण्ड हो सकती है, क्योंकि वस्तुतः ऋषि एक अभेद्य शिला है (मूल० 





२७) उसने शाश्वत्‌ शान्ति: प्राप्त करली है, क्योंकि जैसा कि उपनिषद्‌ का 
: प्रवचन है; उसने परमेश्वर का संग्रह कर लिया है (मूल० २८-क) । योग 


_+ सांघन में ब्रह्म-चिन्तन के द्वारा मन और बुद्धि के सहित उसकी समस्त इन्द्रियाँ 


,. स्थिर और -निशचल हो गई हैं (मुल० २८-ख), और श्रात्मानभूति को 


गा :, भांप्त कर लेने के कारण उसने शाश्वत आनन्द की प्राप्ति करली है (मूल० 


... र८-ग) 5 यह. परम आध्यात्मिक परिपुर्णता क्रिस प्रकार प्राप्त की जा सकती 
“ है और किस प्रकार नीति का पर्यवसानत रहस्यवाद में होता है, यह हमारे 


::.... अगले अध्योग का प्रतिपाद्य विपय होगा । 





_प 
रहस्पवाद 


१. दर्शन और रहस्थवाद 


एक पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार उपनिपद्-कार 
अद्वत आत्मा की कल्पना तक पहुँचे हैं, “जो प्रकृतिजगत्‌ और मनो-जगत्‌ में 
समान रूप से व्याप्त है, जिससे संसार अपनी. सत्ता ग्रहण करता है, जिसमें , 


जगत की स्थिति है और जिसमें अन्त में लोक का निलय हो जाता है। हम 


देख चुके हैं कि आत्मा के इस स्वरूप की कल्पना: ही उपनिषदीय दर्शन का 


परम पुनीत तत्व है । झ्रात्मा के इस स्वरूप. की कल्पना विविध विरोधी - धर्म... .. 


सम्प्रदायों के विद्दे -मुलक भिन्न-भिन्न पक्षों का संयोजक सेतु- है ।. आत्मा के. 
इस स्वरूप की कल्पना ही सत्य के विविध विधानों: को परम सत्य के . स्वरूप- 
निरुपण के पथ पर समुचित स्थान प्रदान करती -है। हमने उस अब्याय में 
यह भी संकेत किया था कि उपनिषदों में आत्मानुभूति प्राप्त करते के कुछ ... 
व्यावहारिक साधन. भी व्तलाये गये हैं । सत्य की प्रज्ञात्मक व्याख्या के विधान 
से वे सन्तुष्ठ नहीं, किन्तु उसकी प्राप्ति के साधनों .का भी निर्देश करती 
यह सत्य है कि आत्मानुभूति की समस्या की प्रकृति के अनुकूल उपनिषद्-कारों 
से इसकी एक सचेतन और -विशद: व्याख्या की आशा नहीं. की जा -सक्रती, वे 
केवल संकेत मात्र से आत्मानुभूति के पथ का दिग्दर्शन करते हैं । ,वे इसे भली. . 
प्रंकार जानते थे कि शब्दों. द्वारा आ्रत्म-साक्षात्कार के अपूर्व अनुभव का वर्णन, - 
चाहे वह कितना ही परिपूर्ण क्यों न. हो, सत्य: को नहीं पा-सकता, जहाँ तक -' 
कोई अप्रत्यक्ष, बुद्धितत अथवा संवाद-न्ञान प्रत्यक्ष स्वानुभूत ज्ञान को-नहीं - इ 
पहुँच सकता ।॥ एक अनुभव की अभिव्यक्ति . और उसके आनन्दोमोग में उतना . 
ही अन्तर है जितना कि एक वंस्तु के ज्ञान और अनुभव में है । अंस्तु, परमार्य, .. 
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के जिज्नासुझ्रों के अन्यथा अन्धकारमय आध्यात्मिक पथ को दीपस्तम्भों के रूप 
में आलोकित कर उनके लिये मार्ग-निर्देश करने के लिये आत्म-साक्षात्कार के 
अनुभवों को स्वयं किसी प्रच्छन्न रूप में व्यक्त होना पड़ता है । इस प्रकार 
हम भिन्न-भिन्न उपनिपदों में आत्म-साक्षात्कार के रहस्यात्मक निर्देश पाते हैं, 
जो गुदड़ी के लालों की म्ाति प्रज्ञात्मक आवररों में छिपे हुये है, तथा जिनकी 
अमूल्यता को कोई पारखी ही समझ सकता है । 


२. अपरा और परा विद्या 


उपनियद्-कार इस वात का पूर्श-रूप से अनुभव करते हैँ कि बोद्धिक 

साधना किसी परिमाण में भी हमें सत्य के साक्षात्कार में समर्थ नहीं बना 
सकती । वे अपरा और परा विद्या में वही अन्तर करते हैं जो ग्रीक दार्शनिक 
अनुमान (0329) श्रोर सत्य (£9$:0॥6) में करते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ु 
हमें बतलाती है कि संसार में दो प्रकार की विद्यार्य संपाद्य है--अपरा और 
परा । अपरा विद्या वेद, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि शास्त्रों का 
ज्ञान है। परा विद्या वह है जिप्के द्वारा केवल अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त 
होता है (मूल० १-क) | ज्ञान और अनुभव के मार्ग का वही भेद विश 
नारद और सनत्कुमार के संवाद से स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है, जहाँ नारद 
शिष्य रूप से सनत्कुमार के पास आात्म-ज्ञान सम्पादन के लिये जाता है | यह 
पूछने पर कि अब तक उसके ज्ञान की कौन-कौन शाखायें सीखली हैं, नारद 
ने. सनत्कुमार को उत्तर दिया कि “मैंने समस्त वेद, इतिहास, पुराण, 
पितृ-शास्त्र, गण्णितशास्त्र, शकुन-शास्त्र, कांल-शास्त्र, तर्क-शास्त्र, नीति-शास्त्र, 
 देव-विद्या, भूत-विद्या, ब्रह्मविद्या, अस्त्रविद्या, मन्त्रविद्या, नक्षत्रविद्या, ललित- 
कला,: आदि सव का अव्ययन. किया है । किन्तु मुझे यही दुःख है कि इतना 


_« ज्ञान भी उसे शोकन्सागर -के पार न उतार सका। मैंसे विविध मन्‍्त्रों का 


. अध्ययन किया है पर आत्मा को नहीं पहचाना | मैंने अब तक अपने गुरुतुल्य 
वन्दनीय- पुरुषों से यही सुना है. कि वही इस शोक-सागर के पार जा सकता 
है, जो. इसे आत्मा के सेतु द्वारा पार कर सकता है । क्या आप मुझे इस अज्ञान 
और शोक के सागर को पार करने में समर्थ बनायेंगे (मुल० १-ख) ॥” यह 
. अवतरण अपरा शौर परा विद्या के अन्तर “को स्पष्ट प्रकाश में लाता है और 
.. आत्मज्ञान को इतना उच्च स्थान देता है कि समस्त बुद्धिगत ज्ञान इसके 
सामने शब्द-कला मात्र अथवा असफल श्रम-साधना प्रेतीत होता है । अन्त में, 
पड उपनिषद्‌-कारों का आत्म-साक्षात्कार की समस्या के प्रति व्यावहारिक हृष्टि- 
:. .. “. कोण केनोपनियद्‌ में व्यक्त हुआ- है, जहाँ हमें यह: वतलाया गया है कि, यदि 
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केवल आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय, तो जीवन का' परम-लक्ष्य मनुष्य 
प्रपने भौतिक जीवन में ही प्राप्त कर सकता है; क्योंकि यदि शरीर के जीवित - 

रहने तक आत्म-ज्ञान प्राप्त न हुआ, तो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता - 
कि मृत्यु के उपरान्त उसके लिये क्या-क्या यातनायें भविष्य के अन्तर्पठ में 
छिपी होंगी (मूल० २-क) । इसी भाव का समर्थत तनिक अन्तर के साथ. - 
कठोपनिषद्‌ में किया गया है, जहाँ हमें यह बतलाया गया है कि जब तक : 
मनुष्य अपने शरीर के रहते आ्रात्म-ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक . 
उसे पुनर्जन्म की शद्धलाओं में बार-बार जीवन-धारण करना पड़ेगा (मूल०. 
२-ख) । 


३. श्ात्म-ज्ञान का अधिकार 


अब यह प्रश्न उठता है कि यदि शरीर के रहते जीवन-काल में ही 
प्रात्मानुभूति प्राप्त की जा सकती है तो लोग अपने जीवन में आत्मा का. अ्नु- 
भव क्‍यों नहीं कर पाते; -यदि कुछ लोग भी आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते. 
हैं, तो उस ज्ञान-सम्पादन के अधिका र-गुण क्या. हैं ? आध्यात्मिक . जीवन के. 
प्रधिकार-ग्रुणों के प्रसंगों से उपनिषदीय वाहुमय भरा पड़ा है। आत्म-ज्ञान के -. 
प्वाधक के लिये पहला आवश्यक गुण कठोपतिषद के अनुकूल अच्तमु खी दृष्टि. 
: “ईश्वर ने हमारी इन्द्रियों की प्रकृति. वहिमु खी वनाई है । यही कारण. 
है कि मनुष्य अपने अन्त्स की ओर देखने की. अपेक्षा. वाहर की श्रोर अधिक 
देखता है । अश्रमरत्व की कामना-का साधक विरला ही ज्ञानी पुरुष अपनी दृष्टि - 
को अन्तमु खी बनाता है” (मूल० ३-क). | शवेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी इन्द्रियों . 
की इसी वहिमुखी .वृत्ति पर-जोर दिया:गया है, जहाँ हमें यह बतलाया.- गया 
है कि जीवात्मा इस नवद्वार-युक्त शरीर-कोट में बन्दी है | उसकी वृत्ति प्रतिक्षण 
इस कारागार से बाहर उड़ जाने का -प्रयत्त करती है (मूल० ३-ख) । घनुप 
(दण्ड) को दूसरी सीमा तक भ्रुकाने. के लिये आ्राध्यात्मिक. साधक' को यह 
प्रावश्यक जान पड़ता है कि प्रारम्भ में. वह अपने को. वांह्य-जगत्‌ ' से खींच . 
ले, जिससे वह पूर्णतः अन्तदर्शन प्राप्त कर -सके ॥:-यह अन्तमुखी -जृत्ति-की - 
स्थिति है । अन्तमु खी वृत्ति के बाद अगली सोढ़ी झात्म-शुद्धि. है । कठोपेनि-“ 
बद्‌ हमें वत॒लाती है कि जब तक मनुष्य. -दुष्कर्मों का पूणंत: निरोध॑: नहीं कर 
देता, जब तक वह पूर्ण रूप से शान्त और स्वस्थ नहीं है; तबं-तक, चाहे .वहः 
कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, केवल बुद्धि के बल-पंर -आत्मानभव. प्राप्त 


. कर लेना सम्भव: नहीं (मूल० ४-क) । मुण्डकोपनिषद्‌ सत्य और तप, सम्यक्‌ .. 
ज्ञान और अखण्ड ब्रह्मंचय को आत्मा के: विकास. की पूर्णा-स्थिति.. मानती है: - 


' रस्यवाद |. रश्श्रे 


. (मूल० ४-ख)-। कठोपनिषदु आत्मानुभूति के अप्रज्ञात्मक पक्ष को, प्रज्ञातीत 


_ केनअर्थ में, प्रकाश में लाती है, जब वह यह घोषणा कंरती है कि केवल, 


' प्रबचत, मेघा, अथवा बहुश्र्‌ति से आत्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता (मूल० 
४-ग) । ईशावास्योपनिषद्‌ एक बड़े प्रसिद्ध अवतरण में कठोपनिषद्‌ के ही 
मत का समर्थन करती है, जब वह हमें यह बतलाती है कि ज्ञान अज्ञान से भी 
अधिक आपत्तिजनक है, क्‍योंकि जो अज्ञान-पथ का अनुशीलन करते हैं, वे 
ग्रन्वतामित्र लोकों में जाते हैं, किन्तु जो अपने ज्ञान का गे करते हैं वे उनसे 


भी अधिक अन्वतामिस्र लोकों में जाते हैं (मूल० ४-घ) । मुण्डकोपनिषद्‌ यह 


संकेत करती है कि वह मनुष्य आत्मानुभव को प्राप्त नहीं कर सकता; जो 
कठोर आध्यात्यिक जीवन व्यतीत करने की क्षमता नहीं रखता और न वह 
मनुष्य जिसका जीवन अनर्थ-संचय मात्र है (मूल० ४-डः) । वही उपनिषद्‌ 
आत्मानुभूृति के जीवन के और भी लक्षण बतलाती है। “जब तक मनृष्य 
उन समस्तः लोकों से पूर्ण निर्वेद का भाव ग्रहण नहीं कर लेता, जिनमें वह 


!. अपने कर्म-फल के . कारण आता है. और जब - तक वह पूर्णात: यह विश्वास: 


. नंहीं कर लेता कि बह लोक जो कर्मों की परिधि से परे है, कर्मों द्वारा प्राप्त 

नहीं किया जा सकता, चाहे वे -कितने ही पुण्य-कर्म हो,” दूसरे शब्दों में, जब 
तक वह आत्मानुभूति.- के' जीवन को कर्ममय जीवन - से एकान्त श्रेष्ठ नहीं 
माचता, तब तक उसे आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है; 
जिसे खोज़ने के लिये. उसे नम्न-भाव से, समित्पारिंग होकर अपने आत्म-सिद्ध गुर 
के पास.जाना चाहिये. (मूल० ४-च ) । इस प्रकार हम देखते हैं कि आ्रात्मानुभूति 
के उपनिपद्‌ अन्तमु खी. वृत्ति, लोक़-निर्वेद, आत्मशुद्धि, नम्नता, शान्ति, सत्य, 
तप, अन्तहं ट्टि, सम्यक्‌! ज्ञानं, बल, कर्मनिष्ठा, के जीवन का समर्थन करती है-। 


. :'.. जब तक-इस - स्थिति को . प्राप्त न करले'तव तक आध्यात्मिक जीवन के” 


“ 5 सावक को. आातज्ञान प्राप्त करने. की श्राशाः नहीं करनी चाहिये । 


. ४. गरूदीक्षा की आ्रवयकता 


नेतिक सद्भुणों के 'पुर्णातया-- सम्पादन के बाद एक योग्य गुरु से 

दीक्षा लेने - कीः श्रांवश्यकता - होती .' है .।  उपनिषदों - में गुरु दीक्षा की 
आ्रावश्यकता पर समय-समय पंर जोर: दिया गया है । छान्दोग्योपनिषद्‌ . में 

. सत्यकाम केवल ओऔरों की. सम्मतियाँ प्रदर्शित कर- रहा है, जब वह अपने गुरु 
से यह कहता है कि अब तक उसने. ग्रुरु-तुल्य वन्दनीय' पुरुषों से यही सुना है 
कि जब तक ग्रुरु-द्वारा आत्म-साक्षात्कार की दीक्षा नहीं मिलती तब तक मनुष्य 


(7 “- आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता (मूल० ५-क) । आध्या- 
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त्मिक ज्ञान के प्रवाह के उच्चतर घरातल से निम्नतर घरातल की ओर नैसगिक _ 


अवतरण में विश्वास के साथ कठोपनिषदु हमें वतलाती है कि “यदि- धर्म गुरु 
वास्तव में उच्चकोटि का आत्म-ज्ञानी न हो तो आध्यात्मिक-ज्ञान की प्राप्ति, 
कठिन होगी, और पुनः जब, यदि दीक्षा ऐसे आध्यात्मिक गुरु से. नहीं ली.' 


जाती जिसने आत्मा के साथ अपने तादात्म्य-का अनुभव कर लिया है; तो उस * 


सूक्ष्म मार्ग के ज्ञान की कोई आ्राशा नहीं की जा सकती, जो तर्क और विवाद . 
की शक्ति से परे है । तकं-कूटों में हमें ग्रपनी बुद्धि का अपव्यय नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि बिना दूसरे के द्वारा दीक्षा प्राप्त: किये हम आ्रात्म-न्ञान: की. - 

प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं ?” (मूल० ५-ख) । एक दूसरे अवतरण 
में वही उपनिषद्‌ कहती है कि “उठो; जागो और अपने से श्रोष्ठ पुरुषों से ज्ञान: “ 


सीखो, क्योंकि आत्म-ज्ञान के मार्ग पर चलना इतना ही कठिन है, जितना कि 


तलवार की घार पर चलना । कवियों ने इसे: दुर्गंभ पथ ठीक ही कहा है : 


(मूल० ५-ग) । ”इन तथा अन्य अवतरणों से यह स्पष्ट है कि आत्मनज्ञान : 


मनुष्य को केवल अपने वंयक्तिक प्रयत्नों से नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें 
बतलाया गयां है कि ज्ञान इतना सूक्ष्म तथा रहस्य-मय है कि कोई भी अपने 
वेयक्तिक प्रयासों से इसकी प्राप्ति की आशा नहीं-कर सकता । दूसरे यह 


ग्रावश्यक है कि गुरु जिसके पास हम विद्या सीखने जाये, वह ब्रह्म के साथ... .. 


अपने तादात्म्य का अनुभव अवश्य कर चुका हो । क्योंकि जब तक गुरु ने इस 
तादात्म्य का अनुभव-न किया होगा, जब तक, दूसरे शब्दों में, वह एक एकत्व ..,. 
के अनुभव के उच्च शिखंर पर स्थित न होगा, तब तक उसका दिया हुआ ज्ञान - : 
उसके. ,शिष्य. में सफल . नहीं हो सकता । आत्म-ज्ञान सीखने के लिए गुरु . 


की आवेश्यकतां के विषय में प्राय: सन्देह प्रकट किये गये हैं। यह कहा जाता है कि - हक 


पुस्तकों की सहायता से ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर सकते ? ऐसी शंकायें.उपस्थित 
करने वालों को यह ' स्मरण करना चाहिये कि प्लेटो ने पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान: 


और गुरु के श्रीमुख से प्राप्त ज्ञान के तुलनात्मक मुल्य के विषय में क्या कहा . | मु ह 
था ? पहला नितान्‍्त निर्जीव है और दूसरों गुरु के परिपूर्ण विकसित जीवन 
का निष्कर्ष है।यह जग्रतूं में सम्भाव्य समस्त अ्रन्तर है । क्योंकि पुस्तकें: 


परमार्थ के पथ कीः कठिनाइयों. को दूर: नहीं कर सकतीं, -किन्तु सद्गुरु, जिसने... 


उस पथ्च पर विचरण किया है; अपने. उत्साही शिष्य-को-आध्यात्मिक पुणंंता . : हक 


की : सोपान-पंक्ति: पर: एक-एक पद करके -ध्रीरे-घीरे - सम्हाल कर ले जा: 
सकता. है.) : हम 
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| ४. अन्च-गान्धार का हृष्दान्त 


| एक सदगुरु अपने शिष्य को किस प्रकार अध्यात्म-मार्ग पुर ले जाता, 
-.. :है,.इस विषय से सम्बन्ध रखने वाला एक बड़ा मनोरंजक हृष्टान्त छान्दोग्यो- 

हे पनिषदू में है । वहाँ हमें वतलाया गया है| कथा इस प्रकार है कि गान्धार देश 
- के एक पुरुष को कुछ डाक़ूओं ने आँखें बाँध कर एक एकान्त तथा घोर अ्रण्य 
में ले जाकर, उसे यथेच्छ विचरने को छोड़ दिया | जब वह अपने देश जाने के 
लिये-सहायता और पथ-निर्देश के लिये करुण चीत्कार कर रहा था, एक 
मनुष्य जो अकस्मात्‌ वहाँ-से निकला बोला, “उस दिशा में जाओ, उस दिशा 
में गान्धार देश है.।” अपनी- बुद्धि का यथाशक्ति उपयोग करता हुश्ना, वह एक 


' गाँव से दूसरे गाँव का मार्ग पूछता हुआ बड़े कष्ट से अपने घर लौट कर श्राया 


(मूल०.६) । यह अन्च-गान््धार का दृष्टान्त आध्यात्मिक ज्ञान से उतना ही 
. परिपूर्ण है जितना कि प्लेटो के रिपव्लिक' (९67०४०।८) का ग्रुफा का 
/. हृष्ठान्त-। यह एक विशद रूप में आत्मा के मूल अज्ञान-अन्धकार से लेकर 
उसके . ज्ञानालोक तक- की समस्त प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है। हमारा 
चास्तविक देश तो ब्रह्म-लोक है, वहाँ से वासनात्रों . के डाकू नश्वर वस्तुओों के 
प्रति:हमारी . अनुरक्ति से - हमारी आँखें बाँध कर हमें अज्ञान के इस घोर 
- अरण्य में ले आये हैं। यहाँ हम सहायता के लिये करुण चीत्कार करते हैं 
जिससे हमें प्रकाश मिल सके और जो हमें ब्रह्मतोक तक पहुँचा दे । श्रकस्मात्‌ 
. हमें अबव्यात्मगुद् मिल जाता है, सम्भवतः, हमारे पूर्व-जन्मों के. सुकृतों के 
:  प्रतिफल रूप.। सद्गुरु .. हमें हमारे स्वदेश के पथ का बोध कराता है, तब 
._- अपनी शक्तियों का. यथासाध्य उपयोग. करते हुये, हम अध्यात्म-पथ पर क्रमश: 
. पद-पद बढ़ते जाते हैं, जब तक कि हम ब्रह्म-लोक में नहीं पहुँच जाते, जो 
_.: हमारा मूल स्थान है । 


६. ज्ञानोपदेश के निर्बेन्ध 


सावक्‌ शिष्य को अध्यात्म-ज्ञान:की. दीक्षा देने के पूर्व गुरु को कुछ 

बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । मृण्डकोपनिपद हमें बतलाती है कि जब 
“ त्तक शिष्य .ऐसा-“कठोर- कार्य पूर्ण न-कर ले जैसे कि अपने शिर पर अग्नि 
. चहन करना, तबः तक गुर को उसे- अच्यात्म-न्ञान की दीक्षा नहीं देनी चाहिये 
(मूल० ७-क) । इस अवतंरण का जो: ऐसी कठोर चेतावनी देता है, यह 


5» भी अभिप्राय निकाला गया. है कि किसी मनुष्य को अध्यात्म पथ पर प्रवेश 
करने का अधिकार न जब्र तक वह मुण्डित नहीं है। इसका अभिप्राय 


२१६ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


यह है कि संन्यासी ही अध्यात्म-ज्ञान का योग्य साधक हो सकता - है । संन्यास- . .. 


आश्रम की किसी प्रकार अवज्ञा करना हमारा अ्रभिप्राय नहीं है, किन्तु हम 
यह कह सकते हैं कि उपनिषदों के अवतरण सदा संस्यास को ही अब्यात्म-ज्ञान : 
का एकमात्र साधन नहीं मानते । छान्दोग्योपनिपद्‌ का कथन है कि “अध्यात्म- ... 


ज्ञान की दीक्षा ज्येष्ठ पुत्र को अथवा उसे शिष्य को ही देनी चाहिये, जिसने... हर 
गुरु के साथ बहुत दिन तक जीवन व्यतीत किया -है, किसी अन्य को नहीं | . कै 
समुद्रवलयामेखलित समस्त वसुन्धरा-व्यापी कोष से भी अध्यात्म-ज्ञान का : 


मूल्य कहीं श्रधिक है” (मूल० ७-ख )। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का एक अवतररंा 


जो अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और जो उपनिषदीय वाडम्मय में प्रथम वार भक्ति! ' 
शब्द प्रयोग करता है, हमें बतलाता है कि जब तंक शिष्य की ' गुरु और ईश्वर: 
में पूर्ण “भक्ति! नहीं हो, तव तक उसको आध्यात्मिक रहस्य नहीं खोलना .... 
चाहिये (मूल० ७-ग) ।  अस्तु, हम देखते हैं. कि किस प्रकार . सदुगुरुको 


श्रध्यात्म-ज्ञान के उपदेश में सतके होना चाहिये । आगे चलकर उसी भक्ति 


शब्द को लेकर भगवंदुगीता हमें वतलाती है (अध्याय १८, श्लोंक ६७) कि .- 
उसको श्रध्यात्म-ज्ञान की दीक्षा नहीं देनी चाहिये जिसने -दीर्घ तप द्वारा अपने. .. -: 


को उसके योग्य नहीं वना लिया ' है तथा जिसकी गुरु और ईश्वर में पुर्णा . ०. 
भक्ति नहीं है, श्रथंवा जिसके हृदय में आध्यात्मिक-ज्ञान के प्रति तिरस्कार की 
भावना है 


७. शरण व-व्यान : आत्मज्ञांन का साधत 


सद्गुरु शिष्य को ध्यान का जो प्रत्यक्ष सावन बतलाता: है बह उप- 
निषदों में एक मत से “कार वबतलांया गया है । यह भी-ध्यानः देने योग्य है ... 


कि #कार को ध्योत का परम-साधन- ही नहीं वतलाया गया है, वरन्‌ “कार 


घ्यान का परम साध्य है | भारतीय दर्शन में <“कार का वही स्थान है, जो : .. 


ईसाई दर्शन में 'लॉगॉस” ([0805) . का । उपनिषदों में ३४कार के. द्वारा 


ध्यान के प्रभाव के महत्व का उल्लेख बार-बार किया गया हैं। “समस्त वेद 


जिस अक्षर की घोषणा करते हैं, जो समस्त तपों का. साध्य: है, जिसकी प्राप्ति 


के लिए लोग ब्रह्मचययं पालन करते- हैं.। वह अक्षर, तुम्हें . बतलाता हूँ, संक्षेप... .- “ 
में '% . है। परब्रह्म है। 5 परम अक्षर है परंम आश्रय है”... ..... 


. (मूल०5-क) । इन शब्दों के द्वारा कंठोपनिषद्‌ * ध्यान के . साधन.और साध्य 
को एक रूप कर देती है | सारांश में उ आध्यात्मिक... जीवन के. साधन और : . 
साध्य का प्रतीक है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ यह घोषणा करती है कि-समस्त श्र्‌ति, -.. 
. इस इ#कार के आधार पर इसी प्रकार अनुस्यूत. है जिस. प्रकार एक वृक्ष की : - 
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शाखा पर पललवदल (मूल० ८>ख) । मुण्डकीपनिषद्‌ एक बड़ी सुन्दर उपमा 
.. की सहायतीा-सें हमें वतलाती है कि “हमें अपने हाथ में उपनिषदों का धनुष 
« लेता चाहिये और उस पर उपासना-निशित आत्मा का वास रखना चाहिये । 
5 फिर: उसे एकाग्र चित्त से चढ़ाकर अक्षर ब्रह्म के लक्ष्य का वेवन करना 
: चाहिये । यह रहस्यात्मकः प्रतीक प्रणव धनुष' है, आत्मा वाण है और ब्रह्म 
 वेध्य लक्ष्य है. हमें मविचल ध्यान से इसका वेधन करना: चाहिये, जिससे 
“बाण लक्ष्य-मय हों जाय” (मूल० ६) । यहाँ हमें यह बतलाया गया है कि 
. किस प्रकार वाणु की शिरा को तीक्ण वनाने के लिए उपासना की आव- 
:  शयकता है । किस प्रकार केन्द्रित: एकाग्रता और अविचल प्रयास आत्म-बाण 
> हारा ब्रह्म लक्ष्य के वेधन के लिए. अपेक्षित. है और अन्त में, किस प्रकार वास 
.. लक्ष्य-मय हो ज़ाना चाहिये जिसेसे उसकी कोई पृथक्‌ सत्ता ही न रहे । यदि 
हे “'एकल्व के जीवन की अभिव्यक्ति किसी रूपक द्वारा हो सकती है--और यह 
स्मरण रखना चाहिए कि समस्त शाब्दिक अभिव्यंजनायें वास्तविक श्रनुभव 
: " से अधरीः बैठती हैं--तो.-मुण्डकोीपनिषद्‌ द्वारा:आविष्कृत . वाण और लक्ष्य के 
» “रूपक को-एके: उत्तम रूपक . सानेना चाहिये, क्योंकि यह “जीवात्मा और 
- परमात्मा के: ऐसे तादात्म्य की.-भावना -की; जिसमें जीवात्मा के पृथक्‌ व्यक्तित्व 
“. “का एकांत लोप हो. जाय, यथार्थ रूप से अभिव्यक्ति कर देता है_। श्रामे चलकर 
बेकार केवल व्यक्तिगत श्रेय: ही. नहीं रखता, वरन्‌ विश्व-श्रेय का सम्पादक 
“' है। यह ध्यान का: केवल व्यक्तिगत साधन नहीं है, वरद्‌ हमें वतलाया गया है 
कि स्वयं सूर्य भी प्रशव-गान करता हुआ विश्व की ग्रंदक्षिणा करता है (मूल० 
:१०)। अस्त में प्रश्तोपनिषद्‌ प्रणव-व्यान के नैतिक, श्रेय पर प्रकाश डाला गया 
: हैं, जहाँ सत्यकामः अपने गुरु से पूछता. है कि मृत्यु पर्यन्त निरन्तर, प्रणव-ध्यान 
. करते रहनें से मनुष्य की बया गति होती है और उसे यह उत्तर मिलता है कि 
“जिस प्रकार साँप अपनी .केंचुली . से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रणव- 
४... व्यात्त: करने वाला:मनुष्य पापों: से. मुक्त होता: है और अपने जप की शक्ति से 
_ परमंलोक. को.जाता:: है, जहाँ उस पुरुष! के दर्शन करता;है; जो:शरीर की 
६ के प्राण-शंक्ति हैं, और. जो समस्त जीवशूतों-- : से परम. श्रेष्ठ है (मुल० 


ये. माण्डुक्यों पनिषद्‌ में प्रंशव-प्रशस्ति क्‍ 
2 माण्डुक्योपनियद्‌ में.भी. प्रणव की : विशेष: प्रेशंसा की गई है.झऔर उसे 


हा -अधिक:आशध्यात्मिक “ महत्व दिया गया है-। हमें .वतलाया' गया: है कि इसमें 
: 5 केवल तीन  मात्रायें--श्रं,उ,मू ही नहीं-हैं, वरनव्‌ इसमें एक. चौथा मात्रा-हीन 


श्श्द उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरत 


भाग भी है। 3 के इन चार भागों के करने की चेष्टा में माण्दुक्योपनिषद्‌-.. 
कार का स्पष्ट उद्देश्य उ“>कार के चार भागों को एक ओर चेतना की अव- 


स्थाओं के और दूसरी ओर आत्मा के प्रकारों के साँगतिक बनाना. है.। _# को ६. 
सूक्ष्म रूप से चेतना की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं और आत्मा के विविबव प्रकारों  - 

का प्रतीक माना गया है । अस्तु, एक ओर यह जाग्रत अवस्था, स्वप्नावस्था, गा 
सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था का प्रतीक है। दूसरी ओर यह विविध _ 


प्रकार की आत्माओं--वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ और आत्मा का प्रतीक है । 


“कार का अमात्रिक भाग मन की तुरीयावस्था का साँगतिक है तथा. तत्वज्ञान + .. ; । 
की चतुर्थ कोटि आत्मा का भी । वेश्वानर स्थल . पदार्थों का उपभोग करने... . 
वाली है, और तैजस सुक्ष्म पदार्थों का । प्राज्ञ को दर्शन के ईश्वर के.समान . . ४ 


बतलाया गया है जो “सबका प्रभु, सर्वेज्ञ, सर्वान्तर्यामी नियन्‍्ता; भूतमात्र .की . 


उत्पत्ति और निलय का कारण है । इन सबसे पृथक आत्मा है, जो माण्डुक्यो-. . # 
पनिषदू के मत से दर्शन के ब्रह्म के वरावर है। यह न अन्‍्तःप्रज्ञ है, नवहिं: - 
प्रत् है, और न उभयप्रज्ञ है, यह न प्रज्ञानघन है और न-प्रज्ञ है, न प्रप्नज्ञ । .. ... 
यह अदृष्ट, अव्यवहायें, अग्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य है । यह ५ .. 
एकात्म प्रत्यय-सार है । यह विश्व के निखिल प्रसार का निषेध करता है और .... 
शान्त, शिव तथा अद्वितीय है (मूल० १२-क) । इसके अंगों की मानसिक -.  - 


तथा तात्विक सांगतिकता का आध्यात्मिक महत्व, चेतना की अन्य - अ्रवस्थाओं 
को पार करने तथा उनकी सांगतिक आत्माओ्नों का निषेध -करने के वाद 


तुरीयावस्था में इसका ध्यान करने से आत्मा के साक्षात्कार में :मिलने वाली | - ॥ 


सहायता में है । हम माण्ड्क्योपनिषद्‌ से अधिक प्रुव-ब्यान का. महत्व तथा 
इसका इतना आध्यात्मिक मूल्य अन्यन्न नहीं पाते । * 


६. योगाभ्यास _ ह 0 
* उपनिषदों का उद्दे श्य एक व्यावहारिक उद्दे श्य है। हम उपनिषदों. में 

पोग-साधन द्वारा साक्षात्‌ ब्रह्म-प्राप्ति के व्यावहारिक प्रयोगों के संकेत विखरे हुए 

पाते हैं । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में. हमें बतलाया गया है कि हमें अपने शरीर को नीचे 


की अरणी समभना चाहिये और प्रण॒व-ध्यान को ऊपर की अरणी, और दोनों... 
प्ररणियों के परस्पर संघर्य से अपने में गुप्तरूप से सह्निहित ईश्वर रूपी अग्ति .. . .« 
को प्रमन्‍्यन द्वारा प्रकट करना चाहिए (मूल० १३-क) । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ - 

में मिलने वाली आध्यात्मिक: प्रमन्थन. की प्रक्रिया में नीचे और ऊपर की 


प्ररस्ियों के रूप में शरीर और प्रणव का प्रसंग ध्यान: रखने. योग्य है, क्योंकि 


यह हमें कठोपनिषदू के एक अन्य अवतरण. की ठीक-ठीक व्याख्या करंने में . हे | 


रहस्यवाद २१६ 


ह सहायक होता है । जिस प्रकार एक गर्भिणी स्त्री के गर्म में स्थित भ्रूण की 
: भाँति अग्नि दोनों अरणियों के बीच में सुरक्षित रूप से संस्थित हैं और जिस 
प्रकार लोग उस उद्देश्य से अहरह आहुतियों द्वारा उसकी उपासना करते हैं, 
उसी प्रकार योगाभ्यास में भी शरीर और प्रणव रूपी दो अरशियों के वीच 
में--जैसी कि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के प्रसंग में हम इस वाक्य की व्याख्या 
करते हैं--वह आत्मिक अग्नि (ब्रह्माग्ति) अन्तनिहित है जिसकी उपासना 
हमें अहरह जाग्रत रह कर तथा -अपनी मनोवृत्ति की श्राहुति देकर करनी है 
(मूल० १३-ख) । कठोपनिषदु के इस अवतरण की व्याख्या एक और प्रकार 
से की जा सकती है, क्योंकि (जैसाकि) हम उसी उपनिषद्‌ में कुछ आगे 
चलकर यह देखते हैं कि योग प्रक्रिया की दो अरणियाँ प्राण और अपान 
दोनों वायुओं को भी मात सकते हैं और इन दोनों के बीच में वह दिव्य रूप 
ईश्वर संस्थित है, जिसकी समस्त इन्द्रियाँ उपासना करती हैं (मूल० १४-क)। 
बेताश्वतरोपनिषदु के अनुसार दोनों अरणियों को शरीर और प्रणव मानने के 
«स्थान पर हम उन्हें प्राण और अपान वायुओं के अर्थ में भी ग्रह्स॒ कर सकते 
- . हैं, जिनके बीच में दिव्य-रूप आत्मा. विराजमान है । माण्डक्योपनिषद्‌ में भी 
. इसका प्रसंग अभावनीय नहीं, जहाँ हमें यह वबतलाया गया है.कि मन आत्म- 
शुद्धि के लिए प्राण पर अवलम्वित है और प्राणायाम के द्वारा पहले मन-शुद्ध 
... हो जाने पर ही आत्मा का साक्षात्कार सम्भव है। 


१०. इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ में योग-सी मांसा 


.« श्वेताश्वतरोपनिषद्‌.. की योग-मीमांसा अन्य उपनिषदों की अपेक्षा 

.. -अधिक विकसित है। इस उपनिषदू के दूसरे अव्याय में हमें योगाभ्यास और 

:.. उसके फल का शास्त्रीय तथा व्यवस्थित विवेचन मिलता है, जिसके आधार 

/ पर यह कहा जा सकता: है कि यह हमें उपनिषदीय-युग के उस काल में ले 

जाती है जबकि योग-सिद्धान्त:. परवर्ती दर्शन में. पुररोछष से संगठित हो चुका 

था | हमें वतलाया गया है-कि. “हमें अपने झरीर के तीनों उन्नत भागों को 

एक सरल रेखा में, रखता चाहिए और अपने मन- को इन्द्रियों सहित. हृदय 

में सन्निहित: करके हमें ब्रह्म का एकाग्र: ध्यान करना - चाहिये और ब्रह्महूपी नाव 
. से आत्म-विकास : के प्रतिरोध . के समस्त - प्रवाहों को पार करना चाहिए 

प्राण-निरोध करके तथा कर्मों-को नियमित करके :हमें अपने प्राण को नाध्तिक 

. मार्ग से बाहर निकाल देना चाहिए, जब . वह श्वास-क्रिया के कारण पूर्ण 

- श्वान्तः हो जाय, . तव हमें अपने मत को संयमित.-करना ,चाहिये जो बड़े 

: .. उच्छूखल-घोड़ों वाले रथ के: समान है 4. हमें -योग-सावच के लिए एक समतल 
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तथा शुद्ध भूमि पर बैठना चाहिये, जो कंकड़, अग्नि,और रेत से रहित हो .:... हे 
और कोलाहल तथा सरोवरों से दूर हो। हमारे योग-साथन का. सस्‍्थोन मन - 
के लिये आनन्ददायक हो और आँख के लिए कष्ट-दायक:न हो। योग-सावन- -..: 
के लिए पर्वंत-कन्दरा के किसी प्रशान्त स्थान की प्रयोजना उत्तम है (मूल० «४ 
१५-क) । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ भी हमारे सामने योगाभ्यास द्वारा प्राप्य .. «६ 
शारीरिक चमत्कारों का रहस्य खोलती है | “जब पृथ्वी, . जल, अग्नि, वायु, . हि 


ओर आकाश इन पंच महाश्रूतों से उत्पन्त होने वाला योग का. . पंचांग-प्रभाव_ 


पूणं रूप से परिस्फुट प्रक्रिया का स्वरूप धारण कर लेता है. तो योग-साधक 


को रोग, जरा, मृत्यु आदि सवका भय दूर हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर: 


योगारिन से परिप्रोत हो जाता है। उसका-शरीर वहुत हलका हो जाता है; :- 
वह पूर्णा आरोग्य तथा वासना-मुक्त हो जाता है; उसका वर्ण . उज्ज्वलऔर -. 


कान्तिमान हो जाता है और स्वर बड़ा मधुर हो.- जाता है, उसके शरीर से 
सुगनन्‍्ब निकलने लगती, उसका मूत्र-पुरीस अ्रल्प होता है। इन्हीं चिह्नों से योग- 


सावक को यह निर्णय करना चाहिये कि उसका-अभ्यास. पूर्णांता की ओर. -*.' 


बढ़ रहा है (मूल० १५-ख ) । योगाम्यास की आव्यात्मिक “परिस्थितियों का 
विवेचन, जो हमें श्वेताश्ववरोपनिपद्‌ में मिलता है, हम इसी अध्याय में कुछ 


आगे चलकर करंगे। यहाँ हमारा सम्बन्ध केवल योगाम्यास के . विविव अगों -... है 


तथा उनके शारीरिक प्रभावों के सांग निरुपण से है। 


११. ब्रह्म-प्राप्ति की अन्तवृ त्ति 


योग-साधन -का लक्ष्य स्पष्ट रूप-से ब्रह्म-प्राप्ति है। .किस्तु ब्रह्मन ४. 


साक्षात्कार की प्रकृति के! विवेचन के पूर्व: हमें. एक अन्य. प्रश्न पर' विचार 
करना है--सांवक. किस अन्‍्तेवृं त्ति द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार: प्राप्त- कर - 
सकता है ? यह कोई इच्द्रिय. है, अथवा बुद्धि है अथवा कोई अतीनरिद्रिय तथा .. 
प्रज्ञाताित आत्म-प्रेरणा की अन्तंदूंत्ति है, जिसके-द्वारा -मनुष्य ब्रह्म “का 
साक्षात्कार प्राप्त कर संकता है। कठोपनिपद्‌ हमें वतलाती हैकि ब्रह्म का - 


स्वहप हमारे दृष्टिक्षेत्र की परिवि के.अच्तर्गत नहीं. है ।. “ह्टि ह्वाराः ब्रह्म. 


का साक्षात्कार प्राप्त करते में कभी कोई मनृष्य समर्थ न - हो सका. हैं और . .. 


ने किसी के लिये 
सन्‍नव हूं । जा इस लनातन शिव संत्य. को: जानते. :हैं। वे अमर हो जाते 


ह। 399 


(मूल० १६-क) । पंरवर्ती शास्त्रकारों ने इस अवतरणा की - व्याख्या दूसरे 
/ डइंग से वध हूँ । उदका कथन है कि चाहे ईश्वर के स्वरूप “का साक्षात्कार- 
मार जप चम्मत्र न ही, फिर नी हृदव, कल्पना, अथवा. मन द्वारा उसकी ... 


- काम बट 


» कल्पना अ्रथवा: - मन के द्वारा: उसका साक्षात्कार 38 
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:.. “अनुभूति प्राप्त कर-लेना हमारे लिए सम्भव है ।” यह ठीक है कि व्याकरण 
“ “की हष्टि से -उक्त अवतरण की इस व्याख्या में भी कोई दोष नहीं । किन्तु 
.. “यह स्मरंण रखना. चाहिए कि कठोपनिषद्‌ का वह इलोक , जो इसके शआ्रागे ही. 
.. आता है यह स्पष्ट कर देता है कि ब्रह्म की अनुभूति की प्राप्ति वाणी, मन 


:  : अथवा हृष्टि से सम्भव नहीं ।. केवल उन्हीं के लिए, जो यह जानते हैं कि 
5  बिह्म: है,--केवल उन्हीं के लिए, अन्य -किसी के लिये नहीं--ब्रह्म का 
. साक्षात्कार प्राप्त हो सकता. है”. (मूल० १६-ख) । यहाँ हमें यह बतलाया 
: गया है.कि मन द्वारा - ब्रह्म की अनुभूति असम्भव है, जिससे यह स्पष्ट हो 


हे “जाता. है कि कठोपनिपद्‌ के पुर्वे श्लोक के. दूसरे चरण में. .निषेधात्मक क्रिया 


2 “विशेषरंश को 'समभना' चाहिए, जिसका अभिप्राय.उस स्थिति में यह होगा 
०. /कि हम मंन के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति कभी प्राप्त नहीं कर. सकते । कठो- 
:..पनिषद के पिछले इलोक में यह भी ध्यान रखने योग्य है कि ब्रह्म-साक्षात्कार 





“» का.स्वरूप-वही. है, . जो एक “वस्तु” . अथवा घटना! के प्रत्यक्ष दर्शन का. है । 


इसके विषय में किसी शंका :: के लिये स्थान, नहीं है.। उसके विषय में कोई 


५5० तर्क उपस्थित. नहीं किया जा. सकता | इस विषय में कोई विंचार भी सम्भव 
': “नहीं | यदि तुम केवल इतना - जानते हो-कि 'ब्रह्म है' तभी तुम ब्रह्म! का 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो.। पूर्वापर के. सुक्षष विवेचन से उसके स्वरूप 

न हे के ताकिक विश्लेषण अथंवा किसी .कल्पनांत्मक अथवा  प्रज्ञात्मक समीक्षा से: 


घटना”-के मुल्य में कोई. - क्षति नहीं आा. सकती । अस्तु, यह स्पष्ट हो जाता 


हर । है कि न इन्द्रियाँ और नःमन हमें ब्रह्म-साक्षात्कार : में समर्थ बना सकता है । 
..... किस्तु.एक और प्रश्त उंठता है--यदि ब्रह्म का:साक्षात्कार सम्भव भी 
४ बया मनुष्य के.पास- कोई ऐसी अन्तवृ त्ति है जिसके द्वारा वह ब्रह्म-साक्षात्कार 


ध् ह प्राप्त कर संकता है।। इस प्रश्न: का उत्तर . 'कृठोपनिषद्‌-कां: एक अन्य श्लोक 


की - देता :है .।... “यह आत्मा. जो समस्त भूतों में निभृूतरूप.. से सन्निहितः . है, वह 


: सबके लिए... प्रत्यक्ष नहीं, केवल -सुक्ष्मदर्शी ऋषि ही अपनी सूक्ष्म : बुद्धि की 
. सहायता से उसकां साक्षात्कार प्राप्त करं सकते .हैं” .(मुंल ०-१६-ग) .।. - यह 
सूक्ष्म, बुद्धि भी हमें : ब्रह्म का साक्षात्कार -करा-सकृती- है: अथवा. नहीं 
विषय ' में श्री: मतभेद है । भगवदगीता: के एक. :अवतरंण, में (अध्याय 
: ६ श्लोक-२१) हमें बतलाग्रा-गयों है कि “जिस प्रकोर ब्रह्म : समस्त इन्द्रियों 
' और मन. :से परे है, उसी प्रकार वबंह:वुद्धि से, भी परे है. | :किन्तु जब शब्द 
7: असफल: रहते: हैं, .तो सुविधा के-लिये: मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक शब्द --वुद्धि 
५ अथवा अंन्‍्तर्जान: कुछ भी कह लीजिये--आविष्कृत कर ..लेता-और- “उत्ते ब्रह्म 


श्र उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण । 


साक्षात्कार का उत्तरदायी बनाना उपयुक्त है। किन्तु उपनिषद्‌ .एक और 25 
लहर लेती है और बल्म-साक्षात्कार के प्रश्न को मनोवेज्ञानिक नहीं, वरनु. .... 
नैतिक दृष्टिकोण से देखती है । अस्तु, मुण्डकोपनिषद्‌ हमें. बतलाती है कि. - 


“जब ज्ञान-प्रसाद से मनुष्य का समस्त नैतिक व्यक्तित्व स्वच्छ और शुद्ध हो , 
जाता है, तभी वह चिन्तन द्वारा निष्कल ब्रह्म का ताक्षात्कार प्राप्त कर 


सकता है क्योंकि वह न दृष्टि से, न वाणी से, न किसी अन्य इन्द्रिय से, ने. ४. 


तप से, न कर्म से प्राप्त हो सकता है” (मूल० १७-क) । कठोपनिषद्‌ के. . 


उस अन्य अवतरण का भी यही श्राशय है जो हमें. यह बतलाता है कि जब -. :- 


शरीर समस्त कल्मषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है तभी मनुष्य * ब्रह्म की.. 
महत्ता का अनुभव कर सकता है” (मूल० १७-ख) । उक्त अवतरण में हम :. 
“बातु : प्रसाद” के स्थान पर “धातु-प्रसाद” इंस पाठ को अधिक. उपयुक्त 


समभते हैं क्योंकि हमारे विचार से घातु अथवां विधाता की कल्पना उक्त. .... 


अवतरण में एकान्त भसंगत है और केवल बरबंस ठंसी जा सकती है; शरीर .. 
शुद्धि का श्र्थ नितान्त स्वाभाविक तथा सुसंगत है । 


१२. ईइ्वर को सर्वे-व्यापकता 


कठोपनिषद्‌ के उक्त अवतरण ' की भाँति उपनिषदों में स्थान-स्थान : 
पर हमें यह बंतलाया गया है कि साधक ब्रह्म का साक्षात्कार प्रात्त कर सकता . 


हैं। उसी उपनिषद्‌ का एक अन्य अवतरण हमें बतलाता है कि “हमें साहस. ... .' 
के साथ अपने शरीर से आत्मा का ग्रहण करना चाहिये, जिस प्रकार हम ... 


एक दूर्वादल को उसके मूल से बाहर निकाल लेते हैं । जब आत्मा इस प्रकार: 


उद॒भावित हो जाती: है, तो मनुष्य को समभना चाहिये कि वह ,तेजोमय ' ह 


शाश्वत ब्रह्म है” (मूंल० १८-कं) । अवल ' शरीर से आत्मा के पृथक्‌ ग्रहरा- ' 
को प्रक्निया में शरीर में आत्मा की पूरंग व्यापकता. का भाव आमिश्चित है । 
आत्मा और शरीर का वही सम्बन्ध है, जो गेहूँ और- उसके छिलके का है । . 


गेहूँ को भूसे से पृथक्‌ करना है, चाहे थोड़े समय तक वह उसे ढके रहे ।.“/जिस . - : 
प्रकार एक छूरा पेटिका में रखखा जाता है'अथवा एक. पक्षी अपने नीड़ सें आओ है 
बन्‍्दी होता है, उसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा भी शरीर में आनख व्यात-है”ः 
(मूल० १८-ख ) । इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषद्‌ आत्मा की सर्व-व्यापकता 


की घोपणा करती * हैं) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ हमें वतलाती है कि. जिस- प्रकार 
तिल में तेल, दही “में घी, स्रोतों में जल और अरणियों:- में अग्नि व्याप्त 


उसी प्रकार आत्मा शरीर में परिव्यात्त है” (मूल० १८-ग) ॥. श्वेताशवत- “४ 
रोपनिषद्‌ का एक अन्य अवतरण हमें' बतलाता है कि “जिस प्रकार घी के . .... 
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८, । :ऊपर एक अत्यन्त सूक्ष्म भिल्ली होती है, उसी प्रकार सर्वे-भूत-व्यापी 
ब्रह्म भी समस्त विश्व को परिवेष्टित किये हुये,है, जिसके मात्र ज्ञान से 
:.. मनुष्य समस्त वन्चनों से मुक्त हो जाता है” (मूल० १८-घ) । ब्रह्म की इस 


हु गो सर्वव्यापकता के उपदेश का सारांश यह है कि यदि मनुष्य समुचित रीति 
, :. से प्रयत्न करे तो वह अपने अन्‍्तस्‌ में ही ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर 


सकता है । 


..  १३- आत्मानुभुति के प्रकार 


अपने अन्तस में ही ब्रह्म-प्राप्ति की सम्भावना ही आत्म-शुद्धि और 
आत्म-चिन्तन की दीर्ष प्रक्रिया द्वारा साधक के ब्रह्मान्वेषण की प्रेरक है । 
आध्यात्मिक पथ पर साधक को प्राप्त होने वाले दिव्य-रूप और दिव्य-नादों 


- क्रे प्रसंगों का उपनिषदों में अ्रभाव नहीं है, यद्यपि हम यह नहीं कह-सकते . 


कि वे परिपूर्ण अनुभव हैं। उपनिषदों में सामान्यतः चार प्रकार के आत्मा- 
'नुमव बिखरे हुये दिखाई देते. हैं, जिनका सम्बन्ध साधक को ध्याच-प्रक्रिया 


में अनुभव होने वाले. वर्णों, नादों और प्रकाशों से हैं । इन विविध अनुभवों 


'को एक दूसरे से पृथक्‌ बिना. किये ही हम भिन्न-भिन्न उपनिषदों से इनकी 


*.' . और निर्देश करेंगे। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में साधक द्वारा 


. अपने: परमार्थे-पथ. के: प्रथम चरण पर ही अनुभव होने वाले भिन्न-भिन्न 
-आकारों और प्रकाशों का प्रामारिगक, प्रसंग मिलता है। हमें वतलाया गया 
' - है;कि .नीहार, घूम, सूर्य, -अग्नि, वायु, खद्योत, विद्य तू, स्फटिक, चन्द्रमा 


7 आदि ऐसे -ही स्वरूपों का. अनुभव करते हैं (मूल० १६-क) । बृहदारण्य- 
< / कोपनिषद्‌ का एक प्राचीन अवतरण हमें प्रायः उसी स्वर में बतलाता है.कि 
5! परमार्थ-पथ पर कुछ बढ़े . हुये साधक को “केशरिया वस्त्र, लाल पतंग, अग्नि- 
... «शिखा, रक्तोत्पल, विद्य.त्‌ के आकस्मिक आलोक आदि ऐसे ही हश्य दिखाई 
देते हैं। यही अग्रगामी. साधक के वेभव हैं” (मूल० १९-ख) । साधारणत' 


ऐसा प्रतीतः होता है कि . उपनिषदीय .साधकों को नाद की अपेक्षा रूप और 
तेज के. अनुभव. अधिक होते थे. ।. उपनिषदों में नादात्मक अनभवों के प्रसंग 
थोढ़े-ही हैं, और उनकी भी विशद उपपत्ति नहीं दी गई है। बृहदारण्यकोप- 
. निपदु में, जैसा कि मैत्री , उपनिषद्‌ में .. भी है, हमें.वतलाया गया है कि पर- 
* मार्थ-सावक कुछ. श्राभ्यन्तरिक नादों का अनुभव करता है, जिनका सम्बन्ध 
“उन. उपनिषदु-कारों. ने.शरीर के.अन्तर्गत संचालित होने वाली पचन-प्रक्रिया 
... 'सेकर दिया है। हमें वतलाया गया: है कि “नाद- मनृष्य की पचन-अ्रक्रिया 
७० + हक़ परिणाम है, जिसे: मनुष्य कान मू दने मात्र से सुन सकता है और अन्त में 


२२४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


जब मनष्य मरता है तो वह कोई शब्द नहीं सुन सकता” (मूंल० २०-क)। .. है हे 
ऐसे ही स्वर में छान्दोग्योपनियद्‌ हमें बतलाती है कि अन्तर्यामी सत्य-झूपः . « 
आत्मा की सत्ता का निर्देश केवल कान मूंदने तथा वृषभ के डाँकने के शब्द... 
अथवा मेघ-गर्जन अथवा अग्नि के घोर के समान 'नाद सुनमें से प्राप्त हो ... . 
सकता है (मूल० २०-ख) । आध्यात्मिक अनुभवों -से यह स्पष्ट हो गया है .. : 


कि केवल कान मूदने से ही हमें वह अताहत नाद सुनाई नहीं पड़ता, वरन्‌ 


हम कान खुले होने पर भी इसे सुन सकते हैं और अन्त में यह कि एक वधिर ... . “ 
पुरुष भी जो चाहे और कोई शब्द सुनने में समर्थ न हो, इस नाद को सुन : 


सकता है । फिर हम इस अनाहत नाद को शरीर की प्रचन-क्रिया का परि--.“ 


खणाम नहीं कह सकते । यह सत्य है कि अनाहत नाद किसी सीमा तक शारी-. .. 


रिक स्थितियों पर निर्मर है, किन्तु - उसे शारीरिक स्थितियों का परिरंााम 
कहना घोड़े के आगे गाड़ी लगा देने के समान है। इस प्रकार हम देखते हूं 


कि यद्यपि उपनिषदों में परमार्थ-साथक को सुनाई देने वाले शब्दों का निश्चित -« *.- 


प्रसंग है, किन्तु उपनिषद्‌ू-कार उनके यथार्थ-रूप से स्पष्ट उल्लेख तथा उनके 
स्वरूप का यथातथ्य निरुषण न कर सके । इसके विपरीत पप्रकाश-रूपों के 
वर्णन में उनकी प्रतिभा पूर्ण रूप से अ्रभिव्यक्त हुई है। मुण्डकीपनिपदु . 
का कथन है कि अत्यन्त देदीप्यमान सुवर्णा-मण्डल परः निष्कलः और शुश्र 


ब्रह्म विराजमान है, . जो समस्त तेजों का भी तेज है तथा जिसकी अनुभूति - हे ४ 
आत्म-ज्ञानी को ही हो सकती है” (मूल० २१-क) । छान्दोग्योपनिषद्‌ हमें -.. 


बतलाती है कि “संसार का सेतु पार कर लेने के बाद चाहे वह मनृष्यअन्धचा - 
ही क्यों न हो, वह अन्धा नहीं रहता; वेधने' पर भी उसे कष्ट नहीं होता, 
इस सेतु को पार कर लेने के' वाद रात्रि भी. चिरन्तन दिवस की भाँति प्रकॉ- 


'शित हो जाती है, क्योंकि आत्म-सावक की हृष्टि के सामने एक वार और. ४. 
अकस्मात्‌ सदा के. लिये आलोकित हो जाता है” (मूल० २१-खं) ॥। छान्‍दो- . 
ग्योपनिपद्‌ का- एक श्रेत्य अवतरण हमें बतलाता है कि. ऐसे परमार्थ-सांघक :: 
के सामने न सूर्यास्त है, न सूर्योदय है । उपनिषद्ः्कार का कथंन है कि “यदि '.. 
केवल यह सत्य -हो कि ईश्वर के साथ मेरा सम्बन्ध न॑ हूटे | मेरी इच्छा है. 
कि कभी ईश्वर से मेरा विरोध न हो, जब तक ने कोई सूर्यास्त होतां.है और. ... 


सूर्योदय, तो उस आत्म-प्रकाशित' आत्मा के सामने चिरन्तन दिवस रहता है” 


(मूल० २१-ग) । अन्त में इसी भाव की -पुनरावृत्ति. एक बारे श्वेताश्वत- ॥ 


रोपनिपद्‌ में हुई है, जहाँ हमें. यह बतलाया गंया -है कि जब आत्मज्ञानी के... 


सामने; न दिन होता: है और नः रातः होती: है, न.सत होता है और ने असत 


' तब उसके सामने. केवल ब्रह्म होता और इसी प्रकार ईश्वर की सर्व- : - पे 








रहस्यवाद, . ४ - श्स्के 


5 हा “ व्याप्रंकता में सबका लय हो जाने. के कारण ब्रह्म का दिन और रात, सत्‌ 
-. और असत्‌. से परे होना प्रमाणित करती है (मूल० २१-घ) । 


:.. १४. आत्सानुभूति का चरम 

रे 5» 7«: तेज और नादों के अनभवें, जिनका हमने ऊपर वर्णन किया है 
रे : यद्यपि वे परिपुर्णा अनुभूति के अग्रदूत कहे जा सकते हैं, तो भी वे आत्मानु- 
; .. भूति के चरम विन्दु नहीं। मुण्डकोपनिषद्‌ु का एक बहुत श्रसिद्ध अ्वतरखं 

5. हमें बतलांता-है कि “आरात्मा की रुचिं जिसके अनुकूल होती है उसके अतिरिक्त 

:/» अन्य कोई आत्मानुभृति की प्राप्ति नहीं करं सकता । ऐसे ही पृरुष के सामने 
« आत्मा अपने मूल स्वरूप को व्यक्त केरती है (मूल० २२-क) । यंही ईश्व+ 


े हर ह _रानुग्रह अथवा पुष्टि का सिद्धान्त है। इसका अभिंप्राय यह है कि ईश्वरं 
के पूर्णा साक्षात्कार के लिए ईश्वर के अनुग्रह के विना केवल मानंवीय प्रयास 
. 55 सुदा-आदर्श से ओछे रहेंगे । “जब आत्मा ही साधक को अंपना परम बेंभवं 
'  दिखलाने का विचार करती है, तभी वह उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सकता 


;॒ रा हैं। तभी छान्दोग्योपनिषद्‌- का सूर्य परः दिखाई देने वाले सुवर्णेश्मश्र्‌ , सुबर्णो- 
. केश, तथा।आनख सुवंणं तेज युक्ते हिरण्मय पुरुष का ईशोपनिंषद्‌ के ऋषि की 


। - भाँति हमारी ग्रन्तरात्मा से तादात्म्यं हो सकेंता हैं (मूलं० २२-ख) । तभी 
“. जीवात्मा. परमात्मा से: एक रूप हो सकती है.। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ हंमें बत॑+ 


- लातीहै:कि.“जिसः प्रकार “ एक दर्पण; जो पुर्रारूप से स्वच्छे किया जां छुका 
हैं; निर्मेल. तथा “उज्ज्वल, प्रतिविम्ब ग्रहण - करने योग्य हो जाता है, उसी 
..... प्रकार साधक योगी भी अपने को आत्मानुभव की: सीमा पर देखता है और 


2 अपने प्रयासों के उहिंष्ट लक्ष्य को प्राप्त. कर लेता है. । पुन:-जिस प्रंकार वह 





.. प्रदीप की सहायता. से किसी: वस्तु/को देख सकता है, उसी प्रकार आंत्मा की 
 » सहायता से ब्रह्म का देशेन- कर सकता है, जो. अज, न्न्‌व तथा सं्बंतत्वांतीत 

 : बवेताश्वत्तरोपनिषद्‌ के उक्त अ्वतरण: में अभिप्रेत. आत्म-स्वरूप की कल्पना 
मैत्री ऋषि के उपदेश से पूरांतः स्पष्ट हो जाती- है, जिन्होंने अपने शिष्य को 
“उपनिषदों का - परम. रहस्य सिखा दिया था, जब उन्होंने: यह कहां था कि 


.. आत्मानुभृति की चरम सीमा पर. योगी अपने. अन्त से: विस्फुरित होने वाले 





। / ४ परम-तेज के प्रवाह में: आत्म-स्वरूप॑ कां:दर्शनः करता है,” जो चस्तुतः अमृत 
: “ और अभय आत्मा का-साक्षात्कार है (मूल० रे२-ग) व 7 (४ 


१५. आत्मा के विरोधों का: समाधान 00 वश 
उपनिषदों : में ऐसे-- अवतररा प्रचुरता- से पायें: ज़ाते जिसमें प्रत्यक्ष) 
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अनुभूत आत्मा के विरोधी गुणों का समाधान केरने की चैष्टा को गई है। . हु 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ हमें यह बतलाती है कि “आत्मा न स्‍त्री है, न पुरुष, 


और न नपुसक : जो कोई भी शरीर वह घारण करती है, उसी शरीर में . 
वह निवास करती है” (मूल० २३-क) । ईशोपनिषद्‌ . हमें बतलाती है कि... 


“ग्रात्मा चल है और अचल भी; वह दूर भी है ओऔर-निकठ भी; वह समस्त . 
वस्तुओं के अन्तर्गत भी हैं और बहिर्गत भी ।” कठोपनिषद्‌ का एक साहसिक 


योगी पुछता है--प्रात्मा के अतिरिक्त उसका अनुभव और कौत कर सकता कक 


है जो आनन्द का उपभोग करते हुये भी नहीं करती, जो बैठक के आसन में. 


ही चलती तथा शयन की मुद्रा में स्वेत्र विचरण करती है ?” मुण्डकोपनिपद्‌ न 
में आत्मा की असीम महत्ता , और अत्यन्त सुक्ष्मता का 'समाधान करने की 
चेष्टा की गई है: “अचिन्त्सहूप आत्मा महानु तथा दिव्य है, फिर भी सुक्ष्मा- .... 


तिसूक्ष्म है । वह दूर से भी दूर है, फिर ,भी अत्यन्त निकट है, क्योंकि अन्तः- 
करण की गुहा में निहित :है ।” इसी प्रकार कठोपनिपद्‌ एक प्रायः 
उद्धूत अवतरण में हमें बतलाती है, आत्मा सूक्ष्म, से भी सूक्ष्म तथा महातू . / 
से भी महाव है और हमारे हृदय के अन्तर्देश में निहित है। दूसरी ओर... 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ और कठोपनिषद्‌ में ऐसे अवतरणों का अभाव नहीं है, 
जहाँ आत्मा को अंग्रुप्ट-मात्र आक्रार का तथा सूर्य के समान. आलोकेमंय 


बतलाया गया है, अथवा सुई क़ी नोक के समान सूक्ष्म तथा वाल.की,नोक-के .. 
शतांश के बरावर. सूक्ष्म बतलाया : गया है . (मूल० २३-ख") । . यह कहने का “ 525 हु | 
अभिप्राय क्या हो सकता है कि - आत्मा,न-स्त्री. है न-पुरुष है, चल भी हैऔर  - 5० 
अचल भी, दूर .भी:है ओर निकट भी, सूक्ष्म से भी. सूक्ष्म: है तथा महाव्‌. से. 


भी महान्‌ है; अथवा अंगुष्ठमात्र है, इसे आत्मज्ञानी . ही जानते; होंगे. हम, 
जो बाह्य निरीक्षण के आदी- हैं, इसकी कल्पना . नहीं -कंर, सकते कि आत्मा: 


की अनन्त-रहूपता: और अनन्त-महत्ता के ये. विरोधाभास कैसे सुलभाये जा: 
सकते हैं -। । ४5 7 


१६- आत्मानुभूति के प्रभाव फल 


आत्मानुभूति से सिद्ध योगी के ऊपर जो. मानसिक-तथा अन्य प्रभाव: ... 

होते हैं, उनका विवेचन उपनिषदों -में अनेक, स्थानों : पर (किया गयाः हैं-). “जों 

आत्मा के साथ. अपने एकत्व को पहचानता. है और यह. अनुभव: कर लेता है 

कि वह आत्मा है--ऐसे पुरुष को-किसी कार्य-ज्वर में क्यों प्रवेश. करना 

चाहिये ? उसकी इच्छायें पूर्ण हो. चुकी हैं और उसका लक्ष्य प्राप्त होगया . - : 
(मूल० २४-क)। यह यही कहने के. समान- है कि जब पूरा योगी: में आत्मा रे 


रहस्थववाद "| र्‌रं७ 


है 


'  के-साथ तद्र पता शरीर के साथ एकरूपता का स्थान लें लेती है, तो शारी-' 


 .रिक सुख. की समस्त वासनाओं का शीघ्र लोप- हो जाता है 


“उसके हृदय की ग्रन्यियाँ खुल जाती हैं, उसके सन्देह छिन्न हो जांते हैं, उसके 
'कम-फलों का नाश. हो. जाता है, जब वह परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर 
लेता है” (मूल० २४-ख )। निस्सन्देह जो अब तक उसके मन को उंद्विग्ग रखते 
थे और वे कर्म जिनके फलस्वरूप उसे दुःख.भोगने पड़ते थे, तत्क्षण नष्ट हो 
जाते हैं और:हम पूर्ण. योगी को उसके एक प्रधान लक्षण से पहचान सकते हैं 
कि उसे समाधान करने के लिये कोई संशय शेष नहीं- रह जाता । जब वह 
एके बार सदा के लिए सत्य का निश्चित रूप से अधिकार प्राप्त कर लेता है, 
तब उसके लिये और कौनसा संशय रह सकता है ? तीसरे, मुण्डकोपनिषद्‌ 
में हम आत्मानुभुति के पहले योगी की अक्षमता और आात्मानुभूति के बाद - 
उसेकी शक्ति का .महानर अन्तर देखते हैं । “यद्यपि अब तक जीवात्मा परमात्मा 
के साथ एक ही वृक्ष पर रहती रही, वह ब्रबः तक मोहासक्त थी तथा पूर्ण 
अक्षमता के कारण -दुखी थी; .किन्तु जब वह एक बार सर्व शक्तिमान ब्रह्म. से 
एकरूप हो गई तो उसका शोक तत्क्षरं। दूर हो गया - और वह ब्रह्म की निः- 
स्सीम-शक्ति की , भागिती- होगई” (मुल० २४-ग)- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
: में उस असीम: आनन्द का प्रामारणिणिक वर्णन मिलता है जिसका अ्रनुभवसिद्ध 
' योगी को. ब्रह्म॑-्साक्षात्कार के वाद होता है । एक पिछले अध्याय में हमें 
आनन्द मीमांसा. के: प्रसंग में इसके वर्णान का अवसर मिल चुकां है । किन्तु 
| वृहेंदारण्यकोप॑निपद्‌ प्रायः एक श्ाज्भारिक रहस्यवाद के स्वर में हमें बतलाती 
है कि ईश्वर-साक्षात्का र की एक मात्र उपमा-निश्चय ही एक अपुर्ण तथा एक देशीय 
उपमा--जो हमें संसार में मिल- सकतीः है, वह अपनी प्रियतमा पत्नी के 
.. समामम से प्रात्त--होने: वाला :आनेत्द है।. “जिस प्रकार मनुष्य को अपनी 
“  प्रियतमा- पत्नी के :परिरम्भणां .के बाद अन्तर्वाह्य की .किसी वस्तु 
._: का ज्ञान नहीं रहता, उसीप्रकार जीवात्मा परमात्मा के परिरम्भण के बाद- 
समस्त -वाह्याभ्यन्तर. वस्तुओं को भूल जाती है, क्योंकि .उसने वह लक्ष्य पॉ 
लिया जिसके अन्तर्गत समस्त लक्ष्यों .का समाहार है। वस्तुत:- ब्रह्म की 
प्राप्तिके बाद और-कुछ प्राप्त करने को नहीं: रह जाता” - (मूल०-२४-घ)। 


060 हम नहीं कह सकते - कि यह. उपमा- कहाँ तक. युक्ति-संगत है । किन्तु अन्त में 


.. ऐसा प्रतीत होता हैं कि. केवल कोटि का : अन्तर: होने के अतिरिक्त दोंनों 

०. आनक्‍्दों में, जिनकी तुलना बृहदारण्यकोपनिषद्‌ “ने की है, एक प्रकार-भेदं भी 
5 है; अथवा. दूसरे आनन्द के -सामने पहला आनन्द इतना तुच्छ है कि उनमें 
(४ » उतना ही. साम्य है. जितना. दीपक की ज्योति और सूर्य के प्रकाश में 
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पुन, ऐसी समस्त श्वज्भारिक उपमाश्रों में एक यह दोष. होता है कि ऐन्द्रिक- .. 5 के 
सुखों में प्रवृत्त रहने वाले लोग.यह निर्मुल कल्पना कर सकते हैं.कि वे कम. . : 


से कम इस प्रकार निःस्सीम परमानन्द के. किसी न किसी अंश का अनुभव _ 
ग्रवश्य कर रहे हैं। हमारी सम्मति में आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध का 


किसी श्रकार भी पत्ती ओर पति के सम्बन्ध के साथ साम्य स्थापित करना . :.. : 
मूर्खता है। तथा पति और पत्नि के सम्बन्ध के साथ उसका साम्य तोऔर. 


भी अधिक मूखंता है, जैसा कि कुछ शआ्राध्यात्मिक. प्रतीत. होने वाले उपदेशों में 
किया जाता है । वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा के संमाधिगत सम्बन्ध की 


कोई उपमा नहीं हो सकती । श्रस्तु, अपने विवेचन की ओर लोठ कर, पाँचवे- ह पक 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में हमें वतलाया गया है कि “ब्रह्मानन्दे की अनुभूति का पहला , पा 
प्रभाव यह. होता है कि योगी एक वार सदा के लियें मय की भावनाओं से मुक्त: ४ 


हो जाता है । एक प्रकार. की. .वृत्ति दूसरे प्रकार की वृत्ति का नाश करं देती- 


है;। और आनन्द का भाव अन्य समस्त तृत्तियों का नाश कर्र देता है । ऐसा . :. . 


सिद्ध योगी किस का भय करे और किस लिये,जंब कि वह सर्वत्र और सब काल". 


अनन्त आनन्द का अनुभव करता है?” तैत्तिरीयोप॑निषदू का कथन है कि:“वह #! है हो ह ४ 
निर्भय हो जाता है क्योंकि वह अदेह, :अनिरुक्ते, अनिलयेत,, अभय तथा सबके | 7 


निरालम्ब, आश्रय - ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है (मूल० २४-७) 3” ग्रन्त में; ... 


हमें बतलाया गया है कि “ यदि योगी को किसी लक्ष्य की पूर्ति की आवश्यकता है के 
भी पड़े, तो उसे आत्म की सेवा में उपस्थित होना चाहिये और तितान्त निरहं-. . : 
कार भाव से अपनी इच्छा की. पूर्ति की प्रार्थना करनी :चाहिये, तो तत्क्षण ही... 


उसकी वह इच्छा पूर्ण होगी, जिसके. लिये उसने आत्मा से प्रार्थता: की. है”  . - 
(मूल० २५-क ) । छाल्दोयोपनिषद्‌. का कथन.है कि “आत्मा निष्पायं, अजर, 


अमर, अमय;, क्षुत्पिपासा रहित तथा. सत्य-संकल्प -है। इसी-आत्मा. की खोज: 


करनी चाहिये; इसी. आत्मा ' का; ज्ञान  प्रात्त करना चाहिये । जो आत्मा. के 
अन्वेषण द्वारा उसके इस स्वरूप का अनुभव कर-लेता है, उसे समस्त लोकों 
की प्राप्ति हो जाती है और उसकी. :समस्त -वासंनाओं की तृप्तिःहो जाती है” 

(मूल०- २५-ख ) । मुण्डकोपनिषदू भी-हमें बतलाती है. कि .“मनष्यः, अपनी 
समस्त कामनाओं की पूर्ति कर- सकता है और वह चाहे जिस लोक की. प्राप्त 


. कर सकता- है, यदि वह - केवलः आत्म-ज्ञानी योगी: : की सेवा. तथा -उपासना: . 
करता रहे” (मूल० २५-ग)-। सारांश में, इस प्रकार हम॑ देखते .- हैं कि योगी... 


_पर आत्मानुभूति का तात्कालिक : प्रभाव; शारीरिक उद्धे गों का पूर्ण उपशम 


४. समस्त संशयों का समाधान, अनन्त शक्ति की प्राप्ति, अपरिमितः आनन्द का 


हा / उपभोग, सम्पूर्ण भय का नाश, तथा प्रत्येक वांच्छित फल की प्राप्ति है । 
१७: परसात्तन्‍द 


.. उपनिषद्रों में हमारे. लिये कुछ आात्म-न्ञानियों के स्वागत भाषण 


| ध सुरक्षित हैं, जिनमें आत्मानुभूति के. परमानन्द का सार है ।.जब मुण्डकोप- 
५ निषदू-कार को शाश्वत ब्रह्म का. साक्षात्कार हो गया, तो उसके. हृदय में, 


«.. परमानन्द का उद्रेक होने लगा, जब उसने देखा कि “उसके .सामने ब्रह्म है 
उसके पीछे ब्रह्म है, उसके दायें ब्रह्म है, उसके .बायें ब्रह्म है, - उसके नीचे ब्रह्म . 


कप है, उसके ऊपर ब्रह्म है,” और वह लाइब्नीज के (/.९०॥[६2) के इस . 
: उदगार में फूट पड़ा कि “यह समस्त सम्भाव्य लोकों में सर्वोत्तम है” (मूल०., 


. - बह समुचित साधनों के अवलम्ब से. क्रमशः एक-एक सोपान बढ़कर इस स्थिति 


२६) | वह इस संसार में जन्म लेने के लिए श्रपने को भाग्यशाली समझने 
लगा, क्योंकि क्‍या यह उसके भूमण्डल पर प्रकट होने के .कारण नहीं था कि , 


. तक पहुँच सका कि जिवर दृष्टि डालता है उघर ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं.?... 
. बृहदारण्यकोपनियद्‌ के वामदेव ऋषि को ज्ञात हुआ कि -“जिस . प्रकार सृष्टि , 
, के आरम्भ में ब्रह्म को स्वानुभूति प्राप्त हुई, तव उसे जान पड़ा कि वस्तुतः सव 
.. . कुछ वही था, उसी प्रकार देवताग्रों, मनुष्यों और ऋषियों में जो .कोई आत्मा-< 
. नुभूति को प्राप्त कर. लेता है, वह .वस्तुत: सर्व-मय हो जाता है. और इस 
. प्रकार उस ऋषि के मुख से, जिसके लिये अनन्त अतीत शाश्वत वर्तमान के 
समान था, यह उदगार .निकल पंड़ा कि “यह वही था, जो. मन्‌ के रूप में 
हुआ था और उसी-ने सूर्य को प्रकाश प्रदान किया था” - (मूल० २७) । 


पे ..- “भहाराष्ट्रीय सन्त तुकाराम की भांति जिन्होंने अर्वाचीन युग में , यह उदुगार 
“प्रकट किया था कि प्राचीनकाल, में जब शुक आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिये 


पार्वत्य प्रदेश में गये थे, तो वह उस. समय उनकी. संमाधि के महान वृत्त को 
देखने के लिये, यंदि इस शरीर से नहीं, तो. श्रात्म-रूप में अवश्य, उपस्थित थे । 
.. छान्दोग्योपनिषद्‌: का योगी यह . घोषणा करता है कि.जिस .प्रकार एक अश्व 

:. अपने अयाल गिरा देता: है, उसी प्रकार वह अपने... समस्त पापों से मुक्त हो 


5, चुका है, तथा. जिस प्रकार राहु-प्रस्त होने के उपरान्त चन्द्रमा. अपनी सम्पूर्ण 
-.» छा के सहित उदय हो. जाता. है, उसी प्रकार उसने-अपने - शारीरिक वन्धन 


..... सें मुक्त होकर आत्मा. के रूप में शाश्वत जीवन प्राप्त कर -लिया. है (मूल०. 
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२३० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरण 


२८) .। पुनः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में त्रिशंकु के उद्ग़ार भी अपनी : उदात्त भाव: : . हे 
नाओ्रों के लिये स्मरणीय हैं । जब, त्रिशंकु को. आत्म-साक्षात्कार हो .गया,:तो. कप 
वे हमें बतलाते हैं कि, वे ऐसा अनुभव करने लगे किमानो वे “वृक्ष के... 


संचालक हैं।” यह कौनसा वृक्ष है, जिसकी ओर त्रिशंकु का संकेत हैं. ? यह... 
शरीर रूपी वृक्ष हो सकता है अथवा यह संसार-रूपी वृक्ष भी हो सकता है.। 


उपनिषद्-कारों तथा परवर्ती शास्त्रकोरों ने शरीर शौर संसार की वृक्ष से .- । ह " है 
प्रायः उपमा दी है। वस्तुतः त्रिशंकु आंगे चलकर वंतलाते हैं कि उनकी कीति.. ... 


पव॑त-पृष्ठ की भाँति हो गई, जो यही कहने के समान है कि जब उन्हें आंत्म- > हे 
साक्षात्कार प्राप्त हो गया तो उन्हें आत्मा के उत्तग शिखर से प्रत्येक वस्तु ' 


इतनी तुच्छ ज्ञात होने लगी कि वे अपने को प्रत्येक वस्तु के शिखर के ऊपर | 
अनुभव करने-लगे। त्रिशंकु, आगे चलंकर हमें बतलाते हैं कि “वह उद्गम : 
जिंससे उनका जन्म हुआ है, परम पवित्रता है । जया इसका लक्ष्य दिव्य-जींवन कम हु 


की ओर नहीं हो सेकता, जिससे अखिल विश्व की सत्ता का उद्भव होतां है ।. 
पुनः, त्रिशंकु हमें वतलाते हैं कि वह मानो “सूर्य में विराजमान - अमर पुरुष 
थे, जो ईशावास्योपंनिषद्‌ के अ्रनुकूल जीवात्मा और परमात्मा के तांदात्म्य का, . 
अभिव्यंजक है । और भी आगे त्रिशंकु कां कथन है कि वे अपने को “अप- 
रिमित निधि” संमभते थे; सम्भवते: इसकां संकेत आत्मानुभव की अ्रपरिमित . 


निधि की ओरं हो, जिसे वे प्राप्त कर चुके थे । अन्त में, वें हमें बतलाते हैं... . हु 


कि वे वस्तुतः: ज्ञानी अमर और अक्षय - पुरुष हैं, और इस प्रकार ब्रह्म 


के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कंर देते हैं (मूल० २९६) । अन्त में, वह हा 
महायोगी जिसका समांधि के उपरान्त उद्धे लिंत हुआ उदगार हमारे लिये - डे 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में सुरक्षित है, हमें एक अवतरण में, जो उपनिषदीय तथा :... 


परवर्ती वाडःमय में अपने उदात्त भावोद्रक के लिये अपूर्वः है, हमें वतलाता 
है कि जब वेंह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा आनन्दमय आत्मा का अति- हा 


. एकान्त में परम शान्ति में संस्थित -होकर विश्व-व्यापक एकत्व का स्वर्गीय 


संगीत गा-उठा “कितना श्राश्चय है; कितना आश्चये है, कितना - आश्चर्य है । - _' 


में अन्न हूँ, मैं अस्त हूँ, मैं अन्न हूँ । मैं अन्न भोक्ता हूँ, मैं अन्न भोक्ता हैं, 


अन्न भोक्ता हूँ । मैं उनके एकत्व का विधायक हूँ, मैं उनके एकत्व का विधा- . रो एप 
यक हूँ, में उनके एकत्व का विधायक हूँ ।” ये जो उद्गार तात्विक दृष्टि से. 


! अर्थ रखतें हूँ कि वही जड़ पदार्थे है, वही चैतन्य है और. वही दोनों को 
सम्बद्ध करने वाली अन्त: श्यूखला है, तथा ज्ञान-शांस्त्र की दृष्टि से यह अर्थ 


रखते हैं कि वही ज्ञाता, और ज्ञेय तथा समस्त ज्ञाता और श्रेय. का सम्बन्ध 5 


रहस्यवाद २३१ 


,.. है-यह आव्यात्मिक अनुभूति की वह श्रेणी है जहाँ पहुँच कर एक आघुनिक 


आदर्शवादी तत्व-वेत्ता के अनुकूल युद्धभूमि, योद्धा और युद्ध का अन्तर मिट 
जाता है । उस एकत्व के स्वर्गीय संगीत का परम मींड', जिन शब्दों में हुआ 
है, वे अन्य देशों के इसी प्रकार के आध्यात्मिक उद्गारों का स्मरण दिलाते 
हैँ, “मैं धर्म का प्रथम पुत्र हूँ, मैं देवताओं से भी ज्येष्ठ हूँ, मैं अमरत्व का 
नाभि-केद्ध हूँ; वह जो मुझे गात्म-समर्पएणा करता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, 
मैं सूये के आलोक के समान दिव्यालोक से अखिल विश्व को परिवेष्टित 


:. किये हूँ” (मूल० ३०) । 

















































































च्च्ह्ठ १ 


(क) तदेतत्सत्य॑ मंत्रेषु कर्मारिएः कवयो. यान्यपश्यंस्तानि त्रेनायां बहुचा 

, संततानि.] तान्याचरथ नियत सत्यकामा एप वः -पंथा; सुकृतस्य 
जोके ॥ 

के मु ० 7. 2. . 


- (ख) प्लवा त्वेते अ्रहढां यज्ञरूपा अ्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छेयो 

ह येउभिनंदन्ति मूंढा जराम्मृत्यु! ते पुनरेवापियन्ति ॥ अविद्यायामन्तरे 

वंर्त माना: स्वयं घीरा: पंडितं मन्‍्यमाना: । जंघन्यमाना: परियन्ति 

... मूढा अंबेनैव नीयमानाः यथांधाः ॥। अविद्यायां बहुधा वर्तेमाना 

' * वबर्य इंतार्था इत्येभिमन्यन्ति वाला:। यत्कमिणों न प्रवेदयन्ति 

रागात्तेनातुरा: क्षीसलोकाश्च॑वन्ते ॥ इंश्टापूर्त मन्यमानाः: बरिष्ठ 

_ नान्‍्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढा: । नाकस्य पृष्ठे ते सुकतेष्नुभूत्वेमं लोक 

. हीनतरं वा विशन्ति ॥ तपः:श्रद्धे ये ह्पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो - 

: भैक्षचर्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजा: प्रयन्ति यत्रामृतः स पुरुषों 
ह्यत्ययात्मा || ह 

मा मु० 7. 2. 7-!] 


२ .(क). प्राणाय स्वाहा: ।-व्यानाय । . अपनाय । समानाय । उदानाय | 

*. “: स.य. इदमविद्वानग्रिहोत्रं जुहोति यथांगारानपोह्य भस्मनि 
जुहुयात्‌ । । यथेषीकातूलमग्नौ प्रोत्ं प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे 
पाप्मान: प्रदूयन्ते य एतदेवँ- विद्वाव अग्विहोन॑ जुहोति । तस्मादु 
हैवंविद्यय्यपि चंडालायोच्चिष्ठं प्रयच्छेदात्मनि .हैचास्यथ तद्व श्वानरे 
हुव॑ स्थात्‌ । 


छां. ५४. 9--24. 


(ख) अथातः; सांयमनं. प्रातदेनमांतरमग्निहोत्रमित्याचक्षते- यावद्व पुरुषो 

भाषते न तावत्मरितु' शवनोति - प्राणं तदा वाचि जुहोति यांवंद्व॑ 
हि पुरुषः -प्रासणिति न . तावंद्धाषितु शक्‍नोति. वाच॑ तदा प्राणों 
-... जुहोत्थेतेश्नन्तेअमृते.  आहुतीर्जाग्रच्च॒स्वपंश्र संततमव्यवच्छिन्न॑ 





रे 


है 


न 


रे 


(क) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


जुहोत्यथ या अ्न्या आ्राहुतयोउन्तवत्यस्ता: कर्ममय्यो भवच्त्येतद्व वे... 
पुर्वे विद्वांसोईग्निहोत्रं न जुहवांचकर : 0 
को, ह. 5; : 

एवं वा अरेबस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्हन्वेदी यजुर्वेद: 
सामवेदो5थर्वांगिरस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषदक्षोका: 
सूत्राण्यन॒व्याख्यानानि अस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ) 


बृ. व. 4. 0- 


तपःप्रमावाईं वप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेंताशएवतरो5्य विद्वान । . 
अत्याश्षमिभ्य: परम पवित्र प्रोवाच सम्यगुपिसंधजुष्ठम्‌ ॥। 


'ज्व, ४, 24. 


ख) भहूं वृक्षस्य रेरिवा । कीति: पृष्ठं गिरेरिव । उध्वपवित्रों वाजिनीव 


स्वमृतमस्मि .। द्रविणं सवर्चसमु ) सुमेधा अमृतो$क्षित: । इति - . 3 


त्रिशंकोवेंदानुवचमम्‌ ।। "कक 
तै. ।. 0. 


(क) अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तदु.- 


विचचक्षिरे ।१ 


रे 


अन्यदेव तद्दिदितादथो अविदितादधि-) -इति शुश्रुम॒ पूर्वेपां ये . ्् 


नस्तद्विचचक्षिरे १॥ ह 
के... 3 


एतद्ठ सम वे तद्विद्वांस आहुः पूर्वे महाशाला महांश्रोत्रिया न-नो5्य , 
कश्ननाश्रुतममतमवविज्ञातमुदाहरिष्यतीति हम म्यो विदांचक :.) 


- छा. ५१३. 4. 5. 


सो (मृत्यु:):कामयत ह्वितीयों म आत्मा जायेतेति॥। स मनसा 
वार्च सिथु् सममवत्‌ ।............। से. तया वांचा तेन आत्मना इदं.. .. 


ह ' सर्वमसृजत॒ यदिदें _ किच ऋतचो यजू थि सामानि छुंदांसि यज्ञानू 
अजा: पुन ॥ । ८ 2 पा ह 


28 8 अर 


5०780 60 हम ओ 


पष्दडेश है. 5 २३१५ 


. ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे. पराचें 
. -छायातपौ ब्रह्मविदों वदम्ति पंचाग्नयों ये च त्रिणाचिकेता: ॥॥ 


कू. 4. 3, 4. 


दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्त्ति, अनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति ॥॥ 


मु. वा. [. ।. 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्नी प्रजा: सृजमानां सरूपा: 


. अजो हेको जुषमाणोष्नुशेते जहात्येनां ध्रुक्तमोगां अजोन्य: ॥ 


ी 


खा. 3 


- . पृथिव्यंतरिक्ष द्योविशोष्वांतरदिशा: । अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा 


>:» , नक्षब्रारिण् । आप ,ओषघयों वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्य- 
- विभूतमु । अथाघ्यात्ममु । प्राणों- व्यानोडपपान उदान: समान: 4 
« » चक्षु:श्रोतं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म मांस स्तावास्थिमजा । एत्तदथि- 
:: . विधाय. ऋषिरवोचत्‌ । पांक्ते वा इदं- सर्व पांक्त देव पंक्‍्ल 


- स्पृणोतीति ।: 


(को), 


ने, ।, 7. 


कर स एप पांक्तो यज्ञ: पांक्तः पशुः पांक्तः पुरुष: पांक्तमिदं सर्व॑ यदिदं 
आज िच  अ 2 


तू. 4. 4, 47. 
तमेकनेमि तिवृत्रं पोडशान्तं शतार्थारं. विशतिप्रत्यराभि: । । 


/ . अष्टके: पड़्भिविश्वरूपैकपाशं . तिमारभेदं द्विनिमित्तकमोहम हे | 


का 


:  पंचवर्ता पंचदुःखोघवेगां पंचाश:ड्ग दां पंचपर्वामधीमः ।। 


दी 


* 5, घै. 


पंचस्रोतोंवु पंचयोन्युग्रवक्‍त्रां पंचप्राशोर्मि पंचेवुध्यादिमूलाम 4 


इवे. .. 3. 


द्वालको हारुणिः श्वेतकेतु पुञ्रमुवाच .स्वप्नान्तं, में सोम्य विजा- 


५... -नीहीति,। यत्रेतत्पुरुष: स्वपिति नाम सता सोम्य तदा. संपन्नो भवत्ति 
हा . त्तस्मादेन स्वपितीत्याचक्षते -. ........ अशनायापिपासे में सोम्य 


र्3्द् उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


विजानीहीति । यत्रैतत्पुरुषोईशिशिपति नोम अ्रप एवं - तदशित 


नयन्ते । यत्रेतत्पुरुष: पिपासती नाम तेज एवं तत्पीतं नयते ॥ «४ - - 


छां. ५, 8. -3. 
(ख) सवा अय॑ पुरुष: सर्वासु पूप पुरिशयों नैनेन किंचनांनावृत्त नैनेन. - 
किचनासेंवृतम्‌ । की 
वृ. की, 5. 48. 
(म) अकार: प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्त्वाह्ा. ।. .......उकारो द्वितीया .... 
मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्या ।....मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा। 
' मां. 9-. , 
!१. अथ हैन॑ गार्गी वाचक्नवी पंप्रच्छ: याज्ञवरक्येति' होवाच' यदिदं 


. सर्वेमप्स्वोततं च प्रोतं च' कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्र प्रोताश्ेति वायौ 
'गार्गीति:। कस्मिन्नूं. खलु वायुरोतश्व प्रोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेयु -' 


गार्गीतिः | कस्मिस्तु खल्वन्तरिक्षत्रोका ओ्रोताश्व प्रोताश्चेति 


गंधर्वलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्नु खलु गेंवर्बलोका ओताश्व रोताश्चे- 
तिचन्द्वलोकेषु गार्गीत । कस्मिन्तु खल्वादित्यलोका ओताश्व . 
प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्तु खलु चन्द्रलोका श्रोताश्न 


प्रोताश्चेति .नक्षत्रलोकेषु गार्गीति: । - कस्मिन्नु .खलु नक्षत्रलोका _ 


ओताशच प्रोताश्वेति देवलोकेषु गार्गीति । कस्मिन्तु खलु देवलोका 
: झोताश्च प्रोताश्चेतद्विलोकेषु . गार्गीति । कस्मिन्न खल्विन्द्रंलोका 


ग्रोताशच: प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति .। . कस्मिन्नु खलु के कु 


हक ०३ 


ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्न्यां वे देवतामतिप्रृच्छसि गागि मातिप्राक्षी- - - - 


रिति ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥ ह 
है बृ. ]], 6. ] 


१२ (क) असी वा आदित्यो देवमधु तस्य घौरेव तिरश्चीनवंशोन्तरिक्षमपूपो ह 
: मरीचय: पुत्रा:। तस्य ये प्रांचो रश्मयस्ता एवास्यप्राच्यो मघुनादय 


ऋतच एवं मवुकंत ऋग्वंद एवं पुष्प॑ ता अमृता आपस्ता -वा एता .. 


ऋच: | ....«--अथ एजस्थे दक्षिणा रंश्मयस्ता 'एवास्य . दक्षिणा 


" अधुनाड्यो यजू ष्येव मथुकंतो यजुर्वेद एंव पुष्प॑ ता अमृता आप: .).... 








नुष्वन्देश २३७ 


: अथ येड्स्ये प्रत्यंचो रंश्मंयस्ता एवास्य प्रतीच्यों मधुनाड्य: सामान्येव 


मधुक्ृत: सामवेद एव पुष्प॑ तो अमृता आप: ।.... अरथ येअ्स्योदंचों 


- . रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुवाज्योज्थर्वांगीरस एवं मधघुक्ृत इति- 


हासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः ।.... श्रथ येअ्स्थोर्ष्या रश्मयस्ता 


: : एंवास्योर्ध्चा मधुनाड्यों गुह्या एवादेशा मधुक्ृतों ब्रह्म॑व पुष्पं ता 
: / अमृता आप ।.... अथ तत ऊर्ष्वे उदेत्य नैवोदेता “नास्तमेतैकल 
: - एवं मध्ये स्थाता तदेष ख्लोंक: । न वे तत्र न निम्लोच नोदियाय 


कंदाचन । देवास्तेनाहं सत्येन मा विराधिधि ब्रह्मणेति | न हू वा 


'- अस्मा उदेति न निम्लोंचति सकृहिवा हैवास्मै भवति य एतामेवं 


_ब्रह्मोपनिषदं वेद । 


छां. 40., 4-[, 


ऐतस्य वा अक्ष रस्थ॑ प्रशासनें गागि सूर्याचंद्रमसो विधृत्तं तिष्ठत 
एतस्य वा-अक्षरस्थ प्रशासंने गरागि द्यावापृथ्थिव्यां विधृते तिप्ठत 


: 'एतस्थ वा अक्षरस्यथ प्रशासने गागि निमेषा मुहूर्ता अहो रात्राण्य- 
- -.. पैम्ासा, मासा. ऋतवः., संवत्सरा, इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्थ वा 


अक्षरस्य प्रशासने गारगि प्राच्योजन्या नद्यः स्यंदन्ते श्वेतेम्य: पर्वतेभ्य 


...... . प्रतीचो्न्या: 


| 


द . बृ. गा, 8, 9 
अथ यविदमरिमन्त्रह्मपुरे .दहरं॑ पुडरीक॑ वेश्म दहरोअस्मिन्नन्तराका- 


हक शस्तस्मिन्यदंतस्तदन्वेष्टव्यमु.॥ तद्गाव विजिज्ञासितव्यमिति । त॑ चेद्‌ 
.. नर युंगेद्दमस्मिन्त्रह्मपुरे .दहरं पु डरीक वेश्म ,.दहरो5स्मिन्नंतराकाश 
“कि तंदतन्न विद्यते यदन्वेष्ठव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥। स 


: ब्र.याद्यावान्वा, अयमाकाशस्तांवानेषो5न्तछ दयः आकाश उसे अस्मि- 


३ स्‍्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावस्निश्च वायुश्र सूर्याचंद्र- 
| युद्ध सू' 


(घ) 


८0775 मसाबुभौ: विद्य ऋक्षेत्रारिण-.. बेच्चास्थेहांस्ति यच्च वास्ति सर्वे 
“7 * तदस्मिन्समाहितमिति । | 


छा. ४३४॥, ]. . 3 


यो वे: भूमा तत्सुख:...यत्र नान्‍्यत्पश्यति -नान्यच्छट्णोति .नान्यद्वि- 


. जानाति: स. भूमा:, .....« स॒ एव - अबस्तात्स उपरिट्टात्स पश्चात्‌ से 


पुरस्तातु स दक्षिसतः सः उत्तरतः स - एवेदं सवंभिति न अथातोडहं 
कारादेशः....! अथात -आत्मादेंश एवात्मैवावस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा 


हे पश्चादात्मा पुरत्तादात्मां दक्षिणत, आत्मोत्तरत आत्मैवेद सर्वमिति 


रे३८ 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


सवा एप एवं पश्यन्तेव॑मन््वान एवं विजानन्नोत्मरतिरात्मक्रीड : 
आत्मामिथुन आत्मानंदः से स्वराड़्‌ भवति ॥। 


छां. ४४7५, 23.-235, 


(क) पुरुषों वाव यज्ञ: । तस्य यानि चतुविशतिवर्षाणि तत्मातः सवतम्‌ । 
» । अ्थ यानि चतुश्रत्वारिशद्वर्षाणि तन्माध्यंदितं सवनम्‌ [...... ... 

अथ यान्यप्टाचत्वारिशद्र्षाणि। तत्तुतीय॑ सवनम्‌ ।. एतद्ड स्मव.. 
तद्विद्वानाह महिदास ऐतेरय: स कि म एतदुपतपसि योहमनेन न 
प्रेष्यामीति । स ह षोडशं वर्षशतं अजीवतु श्र हु षोडश वर्षशत 


जीवति य एवं वेद । 
छां. 777, 6 


(ख) घोडशकल: सोम्य पुरुष: | .पंचदशाहनि माशी: | काममपः पिच । 
भ्रपोमयः प्राणों न पिबतो -विच्छेत्स्यत इति ।. 0 5 मे हे, 
' हां. भा. 7-. 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ एकमेव तदेक॑ सन्न व्यभवत्‌ । तंच्छे यो रूप 
श्रत्यसूजत क्षत्र॑ यान्येतानि देवता क्षत्रारिण इंद्रो वरुणः सोमो रुद्र: 
प्जन्यो यमो मृत्यु: ईशान इति | स नव व्यमवत्‌ स॒ विशमसृजत 
वसवो रुद्रा आदित्या: विश्वेदेवा: मरुत इति | सं नैव व्यमवतु सः :: 
शौद्र' वर्णमसृजत पूषणं, इयं वे पूषा, इयं हीदं सर्व॑ पुष्यति | से. 
: जैव व्यभवत्‌ तछेयो रूपमत्यसृजत घर्मंम । तदेतंदुब्ह्म, क्षत्रं, विटु,.. - 
शूद्र: देवेषु  अग्निनैव देवेषु ब्रह्माभवत्‌, ब्राह्मणों मनुष्येषु, क्षत्रियेणा 
: क्षत्रियो, वैश्येन वैश्य, शूद्रेण शुद्र:॥ .' 
वृ. ।. 4..]-]5.. 


१५ (कं): वेदमनूच्याचायोंउल्तेवतासिनमनुशास्ति....आचार्याय प्रियं घनमाहृत्य +.' 


प्रजातंतु' मा व्यवच्छेत्सी: । 
॥, , १4, : 


। (ख) त्रयो-वर्मस्कंघा: यज्ञोउ्ष्ययनं दांनमिति- प्रथम:, तप - एवं द्वितीयो, कि 


| ब्रह्मचार्याचायंकुलवासी तृतीयो अत्यंतमात्मानमाचायेकुलेबबसादयन । ह 
. सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्ह्मसंस्थो5्मृतत्वमेति-। ह 


छां.ए. 23. .. 


26४४ 


: सवा द्वान्यों प्रश्वाम्यां मुपोदस्थां तो में ब्रू हीति । 


वृष्ठ-देश र्‌३ई 


यथा काएयो वा वंदहा वा उम्रपुत्र: उज्ज्यं घनुरविज्यं इत्वा हो 


बाणवन्ती सपत्नी अतिव्याधिती हस्ते कृत्वा उपोत्तिष्ठेद्‌ एममेवाह 


यू. ।, 8. 2 


१७ (क) तस्मात्क्षत्रात्परुं नास्ति । तस्मादुब्राह्मण: क्षत्रियम घत्ताद उपास्ते 


सा ट ० त्वा ज्ञपयिष्यामीति। . 


१८ :... स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमं चंतद्‌ यद्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियमुपेयाद 


राजयूये....सैपा क्षत्रस्थ योनियेंद्ब्रह्य तस्माद्यपि राजा परमतां 


. गच्छति ब्रह्म व अंततः उपनिश्रयति । 


; न ह | (ख) 


०... (रण) 


बू. 3, 4. 4| 


ययेय॑ न प्राक्‌ त्वत्त: पुरा विद्या ब्राह्मणात्‌ गच्छेति, तस्मादु सर्वेषु 
लोकेपु क्षत्रस्येव प्रशासनमभूदिति । ः 
छाँ. ५, 3. 7. 


स॑ (आरुणिः) कोवाच प्रतिज्ञातों म॒ एप वरो यां तु कुमारस्यांते 


:वांचमभांषथास्तां मे ब्रहीतिः .।. स .(जेवलिः) होवाच दूेवेषु वे 


: गौतम तद्रेषु मानुषाणां ब्र्‌ हीति । स होवाच विज्ञायते हास्ति 


 , हिंरुण्पस्थापातं गोग्रश्वानां. दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो 


. “भवान्‌ :बहोरनंतस्यापरयतस्थाम्यवदान्यो भूदिति स वे गौतम 
: “तीर्थेनेच्छासा-इत्युपेम्यहं . भवन्तमिति वाचा ह॒ स्मैव पूर्व उपयन्ति 


न हे स होपायनकीत्योवास-। :४ * 


आज) 


बे जे के 
से (आरुणिः): है समित्पारि: चित्र गार्यायर्णि प्रतिचक्रमे 
उपायानीति । त॑ होवाच ब्रह्माहोंइसि गौतम॑ यो मां उपागा: । एहि 


कौ, 7. ! 


+ ज्रह्म मे; वक्ष्यतीति । -व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति त॑ (गार्ग्य ) 


: » पाणाबादाय उत्तस्थौ 


बृ. ।], . ]5 


_. श्रथ ह वे गांग्यो. बालाकिरतूचाते: संस्पष्ट आस । सोड्यमरुशीनरेषु 
.. ..'.. संवसन, मत्स्येषु, कुरुपंचालेपु, काशीविदेहेष्वेिति ः स॑ हाजातशत्नु 
 : " “काश्यमेत्योवाच ब्रह्म ते ब्रवाणीति । त॑ होवाचाजातशत्र: सहस्त 


२४० 


१६ 


(क) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण. 


दह्मस्त एतस्यां वाचि। सः होवाच बालाकिय: एवंप आदित्ये .. 
पुरुपस्तमेवाहमुपास इति । “चंद्रमसि 'विद्यति 'स्तनयित्नी “वाबी - 

आकाशे “अ्रग्तो अप्सु आदर्श छायायां 'प्रतिशुत्कायां शब्दे 

शरीरे दक्षिणेःक्षिरि सब्येषक्षिरि । तत उ ह वालाकिस्‍्तू 
ष्णीमास । तं होवाचाजातशणत्रुरेतावन्नु वालाका ३ इति एतावदिति 
होवाच वालाकि: । तत उ हू वालाकिः समित्पाशिः प्रतिचर्रम 
उपायानीति त॑ होवाचाजातशत्रः प्रतिलोमरूपमेव तेन्मन्ये यत्र्‌ . . 
क्षत्रियो ब्राह्म॒णमुपनयेत । एंहि ब्येव त्वा ज्ञपयिष्मामीति । 


कौ. 79.-9: : 
याज्ञवल्वय, यो. नो भगवन्‌ अभय वेदयसे, नमस्ते5स्तु, इमे विदेहा 
अयमहमस्मि । 
यू. 4४.2 थ 


ब्रहद्रथो वे नाम राजा विराज्ये पुत्र विधापयित्वेदशाश्वतं मन्यमानः 
शरीर वराग्यमुपेतो$रण्यं निर्जंगाम । स तत्र- पंरम॑ तप आस्थायादि-. 
त्यमुदीक्षमाण उष्वेबाहुस्तिष्ठति.। अन्ते सहस्नाहस्य श्रन्तिकमाजगाम 


'अग्निरिवाधूमकस्तेजसा निर्देहन्निवात्मविद्‌ - भगवान्‌  शाकायन्यः । ... : 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बरं वृरणीष्वेति राजानमन्नवीत्‌ । स तस्मै नमस्क्ृत्वो- श्र 


वाच । भगवन्नाहमात्मवित्‌ । त्वं :तत्वविंत्‌ .शुअ्‌ मो वयम्‌ । स॒ त्वं-. 


नो ब्रू हीति । शिरसास्य चरणावभिमृशमानो राजेमां गाथां जयाद |... 
अन्धोदपानस्थो भेक , इवादमस्मिनूसंसारे, भगवंस्त्वं नो गति 


त्वं नो गति: । 


२० पलट दर 


२१ 


मै ।. [-7 


 कस्मिन्‍्नु खलु भगवो विज्ञातं सर्वभिदं विज्ञातं भवति । 


मनु 3, 4. 3 


अस्य.. विस्र समानस्य शरीरस्थस्य “ देहिनः । देहाद्विमुच्यमानंस्य . - 


: - किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्व तत्‌ ॥"“*““*। य एप सुत्त पु जाति 


. काम काम पृरुषो , निर्मिम्माणः । तदेव . शुक्र तंदुब्नह्म तदेवामृतमु- 


. च्यते ॥॥ एतद्व ततु ॥॥ बल 


न शा 3 


पृष्ड-देश २४१ 


तान्‌ है ते: श्लोक: पप्रच्छ । यथा वृक्षों वनस्पतिस्तथ॑व पुरुषो5- 
मृपा । तस्य लोगमानि पर्णानि त्वगस्योत्याटिका वहि: । त्वच एवा- 
स्य रुघिरं प्रस्यंदि, त्वच उत्पठः । तस्मात्तद्‌ आतृण्णात्पति, रसो 
वृक्षादि वाहतातु ॥ मांसान्यस्य शकरारित, किनाटं स्नाव तत्स्थिरमु । 
अस्थीन्यंतरतो दारूणि, मज्जा मज्जोपमा कता ॥ यद्‌ वृक्षों वृक्णो 
रोहति मूलान्नवतर: पुनः । मर्त्यं: स्विन्मृत्युता वृष: कस्मान्मूला- 


झरोहति ।॥। 
चु. व, 9. 28. 


एतद्ट वे तजनको वेदेहों बुडिलमाश्वतरश्विमुवाच यत्नु हो तग्दायन्री- 
विदबव्न था अथ कथं हस्तीभूतों वहसीति मुख ह्यस्या: सम्राण्त 


: विदांचकारेंति होवाच तस्या अग्निरेव मुख यदि हू वा अ्रपि बह्िवा- 
. स्तावम्यादवति सर्वभेव ततु संदहत्येव॑ हैवेवंविद्ययपि बह्लिव 


पाप॑ कुत्ते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः पृतो$जरोअमृतः संभवत्ति । 


बू, ४. 4. 8. 


१ (क) तज्जलानिति शान्त उपासीत। 


(ख) 
(ग) 
२ (क) 
(ख) 
३ 
४ (क) 
(ख) 


स्वूत्क पर 


छां. 7. 4.4. 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयच्त्य- 
भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्नह्म ति । 


. कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता जीवाम केन ववः च. संप्रतिष्ठा: । 


खे.!.]., 


आप एवेदमग्र आसुस्ता आप: सत्यससृजन्त, सत्य ब्रह्म, ब्रह्म श्रजा- : हट 


पतिम्‌ प्रजापतिरदेवाब्‌ । ते देवा: सत्यमेवोपासते । 
वृ. ए. 5. 4. 


तदेतत्‌ ज्यक्षरं सत्यमिति । स इत्येकमक्षरम्‌ु । तीत्येकमक्षरम्‌ । ... . 


यमित्येकमक्षरम्‌॒। प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यमु । मध्यतोड्नृतम्‌ । - हे 
तदेतदमृतमुभयतः सत्येन परिग्रह्ीतं सत्यभूयभेव भवति । 5 
| ८33 0000 7 


वायुर्वाव संवर्गों यदा वा अग्निरद्ायति वायुमेवाप्येति यदा ... 


सूर्योहस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोडस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥१॥. .' ; 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्ध॑वेतास्सरवन्संवृद्धू . है. ह 
इत्यधिदेवतम्‌ ॥२॥। है 


छां. ॥ए. 3..-2. 
अग्नि को भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरपो ब॒भूव । कर 
की, 5. : 
एवमेव खलु सोम्य अन्नेन शुग्रेतापोमूलमन्विच्छ, अद्धि: सोम्य हे 
शुगेन तेजोमूल मन्विच्छे, तेजसा सोम्य शुगेन सनन्‍्मूल मन्विच्छ | 
सन्मूला: सोम्वेमा: सर्वाः प्रजा: सदायंतना: सत््रतिष्ठा: ॥.. 


छां. ५१, 8. 4 


3।// + 


सुष्टि-शास्त्र २४३ 


(कं) अस्य लोकस्थ का गतिरित्याकाश इति होवाच | सर्वाणि ह वा 
इमानि भ्ृतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते, आकाश प्रत्यस्तं यन्ति । 
आकाशो हि एवं एस्यो ज्यायातद्‌ आकाश: परायणम्‌ | 

छां. 4. 9. १. 


(ख) आकाशो वाव तेजसो भूयाच््‌ | आकाशे वे सुर्या चन्द्रमसावुमौ ॥ 


जी: 


व 


विद्य झक्षत्राण्यग्ति: आकाशेनाह्मयति....आकाशे जायते । आकाश- 


मभिजायते । आकाशमुपास्स्वेति । 
छां. ५, ]2. १. 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | ततो वे सदजायत । तदात्मानं स्वयम- 


कुरुत । तस्मात्तत्सुक्ृतमुच्यत इति । 
ते. व, 7. 


तेवेह किचनाग्र आसीन्मृत्युनंवेदमावृतमासीतु । अशनायया । 
अशनाया हि मृत्यु:। तन्मनो5कुरुत। श्रात्मन्वी स्यामिति। सोचंन्‌ 
अचरत्‌ । तस्याच॑त आपो<्जायन्त ।....। तथदपां शर आसीत्सम- 

: हन्‍्यत । सा पृथिव्यमवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य 
 तेजो रसो निरवततंतारिनिः । 
॥ ' व, है, 2, |-2. 


_आदित्यो ब्रह्म त्योदेश: । तस्योपन्याक्यानम्‌ । असदेवेदमग्र आसीतृ । 
:.- तत्सदासीतु । तत्सममवत्‌ । तदाण्डं निरवर्तत । तत्संवत्सरस्य 
प्रात्रामशयत्‌ ॥ ततन्निरभिय्त । ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्र 
चाभवताम्‌ | तद॑द्रजतं सेयं पृथिवी । तत्सुवर्ण सा थयौ: । यजरायु 
ते परववेतां: | यदुल्वं स मेघो नीहारः॥। या घमनयस्ता नद्यः। 
. यह्ावास्तेयमुदक से समुद्र: । अथ यत्तदजायत सोज्सावादित्य: ॥ त॑ 
“ जायमांनं घोषा उलूलवो. अ्रनूदतिप्ठव्‌ 
2 | छां. 77, 49, 4-3. 


_  अच्चरिक्षोदर:-कोशो भूमियुध्नो न जीयंति । दिशो ह्यस्य सक्तयो 


चौरस्योत्तरं' वरिलम्‌ । स- एप कोशो वसुधानः तस्मिन्विश्वमिदं 
थितम्‌ ॥ -- 
छां. ता, 45, | 


(क) सदेव सोमेदमन्न घ्रासीदेकमेवाद्धितीयं । तद्ठ एक आसुरस देवेदमग्न 


: : “ आत्तीदेकमेवाद्धितीयं तस्मादसतः सजायत ।. कुतस्तु खलुसोम्य 





उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


' एवं स्थादिति होवाच कथमसतः सजायेतेति :-। सत्त्वेव सोम्यंदमग्र 


१ (क) 
भूतनि प्राणमेवाभिसंविशंति, प्राणमम्वुजिहते । 


* (ख)' 


(ग) 


१२ (क) 


( ख) 


आसीत्‌ एकमेवाह्वितीयमु । तदैक्षत वहुस्यां प्रजायेयेति ।  तंत्त जो$- 
सृजत । तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति. तदपो$सूृजत.... 
आप:....अन्नमसृजन्त । 


यदस्ने रोहितं रूप तेजसतद्गू पं, यंच्छुबलं तदपां, यत्क्ृष्णं तदत्नस्य..... 
अपागास्तदेरग्नित्वं, वाचारंभणं विकारों नामपरेयं, त्रीरिि रूपारिण ४: 


इत्येव सत्यमु । यदादित्यस्य? यज्चद्रमसो? यद्दिय्युतो९? । 
छां.: ५. 4. -4 


कतमा . सा देवतेति । प्राण. इति होवाच सर्वारिय ह.वा इमानि _ 


अथाध्यात्म॑ प्राणों वाव संवर्ग: स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति, - हा 
प्राणं चक्षु:,. प्राणां श्रोत्रं, प्राणं मनः प्राणो ह्यंवंतात्सबॉान्संवृक्त - ' 


इति। 


छां. 3५. 3-3 
तो .वा एतौ दी संबर्गों वायुरेव देवेपु प्राण: प्राणोषु । हि 
. ह 3 छां. 7ए. 3.4 


अथवा अरा नाभौ समपिता एवमस्मिन्प्राणे सर्व - समपितम्‌ । 


; ह . . छा. जा, 5..] 
प्राणो ब्रह्म ति ह स्माह कौषीतकिः । तस्य हवा एतस्य प्राणस्य 


-« बह्ाणों मनोदूतं, चश्लुगंप्तू; श्रोत्रं संश्रावयितृ, -वाकपरिवेष्टी । 


- : वस्मे वा एतस्में प्राशाय ब्रह्मण एता: सर्वा देवता, .अयाचमानाय 57. 


: बलि हरन्ति ॥ 


कौ. वा. 4. 


१३ (क) अथ हू प्राणा अहं श्रेयसि व्यूदिरेक्ु श्रेयानस्म्यहं- श्रे पानस्मीति । 


.द प्राण: प्रजापति: पितरमेत्योचुमंगवन्को “नः श्रेष्ठ इति 


छां. पा, 2. ]-4..: 
' सेय॑ देवतैक्षत हनत अहमिमास्तिस्रों देवता अनेन जीवेन. आत्मना : 


अनु प्रविश्य नामरूपे व्याकरवारि । तासां त्रिवृत एकेकां कर- 
-. बाणीति | 8 
| छां. शा, 3.2.3, 


हम 
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५ १० “तान्होवाच यस्मिन्च उत्करान्ते शरीर पाष्ठितरमिव हश्येत स व 


श्रेष्ठ इति । सा ह वागुच्क्राम सा संवत्सर॑ प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकर्तें मी वितुमिति यथा कला अवदन्तः, प्राणन्त: प्रारोन 
पश्यंतच्चक्षपा, शण्वन्त: श्रोत्रेण, ध्यायन्तों मनसेवर्मिति प्रविवेश 


._. ह वाक | चल्लुहच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमश- 
 क॒तर्ते मजीवितुमिति यथांवा अपंश्यन्त:, प्राख॒न्तः प्राणेच, वदनन्‍्तो 
' बांचा, श्ण्वन्तः श्रोत्रेणी, ध्यायन्तों मनसैवमिति प्रविवेश ह चक्षुः । 
' श्रोत्रं होच्चक्राम तत्संवत्यरं प्रोष्य पर्यत्योवाच कथमशकततें 


मजीवितुमिति यथा वधिरा अश्वण्वन्तः प्राणंतः प्राणेन वदन्तो 


 बाचा, पश्यन्तश्रक्षृषा, घ्यायन्तो मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ । 
_“मनों होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकततें 
 'मंजीवितुमिति यथा वाला अ्मनसः, प्राणन्तः प्राणेन वदन्तोवाचा 


पंश्यन्तश्रंक्षपा, आण्वन्त: श्रोत्रेशवर्मिति प्रविवेश है मनः । अथ ह 


: ब्रांण उच्चिक्रमिपन्स यथा सुहयः पव्ड्वीशर्श कुन्सं खिदेदेवमितरान्प्रा- 
_ णान्समखिदत्त हाभिसमेत्योचुर्भगवन्नेधि त्वें नः श्रोंष्ठोड्सि 


मोक्रमीरिति । श्रथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोडस्मि त्वं तद्वसिष्ठो5- 


- सीत्यथ हैन॑ चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठारिम त्वं तत्मतिष्ठासाति ।अथ 
: हैन: श्रोत्रमुवाच .यदहं संपदस्मि त्वं तत्संपदसीत्यथ हैनं मत उवाच 


5 «. ग्रदहमायतनमस्मि:त्वं, तदाग्रतनमसीति । न वे वाचो न चक्षूषिन 


८2: () 


. > -आओबारिण-न मनांसीत्याच्नक्षते प्राणो हां वैतानि सर्वारिण भवति । 


छा; ४. 7. 6-5 


-भगवन्कत्येव : देवा: अजां. विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते क 
पुनरेषां वरिष्ठ: इति | तस्मे स होवाचाकाशों ह वा एप देवों 


:. बायुरमग्तिराप: पृथिवी वाइमनश्रक्षु: श्रोत्रं च। ते प्रकाश्याभिवदंति 
५:०४ ८5 वयमेतद्वाणमुवष्टस्थ -विधारयामः । - तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच मा 

-  >मोहमापचथाहमेवेतत्पंचवात्मान : प्रविभज्येतद्वाणमवष्टम्थ विधार- 
“: - यामीति तेडश्रद्दथाना वभूवुः ।-सी5भिसानादुष्वेंमुत्कमत इव तस्मि- 


नृत्कामत्यथेतरे. .सर्व एवोत्क्रामन्ते - तस्मिश्व : प्रतिष्ठमाने सर्वे एवं 


, प्रतिष्ठन्ते | तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुल्क्रामन्तं सर्वा एवोत्का- 


मन्ते तस्सिश्व प्रतिष्ठमाने सर्वा एंव प्रतिष्ठन्ते एवं वाडमनश्वक्ष: श्रोचं 


४०. 5 च ते श्रीतां: प्राण. स्तुवंन्ति।।एपोअग्निस्तपत्मेप. .सूर्वे एप पर्जन्यों 


“7: मघवानेष वायुरेष पृथिवी रग्रिदेव: सदसच्चामृतं च “बत्‌ ।....] या 
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ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। या चमनसि संतता । 
शिवां तां कुरु मोत्क्रमी: | शा 
: प्र, 7. 4-2, 


आयु: प्राण: प्राणों वा आयुः ।....] अ्रस्ति त्वेव प्राणातां लिःश्रे य- । हट! 
समिति । जीवति वागपेतो मुकान्हि पश्यामो, जीवति चक्षुरपेतो$- . 


न्वान्‌ हि पश्यामो, जीवति श्रोत्रापेतो वधिरान्हि पश्यामो जीवति है | हे 
मनोथ्पेतो वालान्हि पश्याम: । यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा _ 


स॒प्राणः सह ह्मोंतावस्मिब्‌ शरीरे वसतः, सहोत्कामतः ।..« . 
यथान्नेर््जलतः सर्वा दिशा विस्फुलिगा . विप्रतिष्ठे रत एवमेवेतस्मा-  ... 
दात्मतः प्राणाः यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते, प्राणेम्यों देवा:, देवेभ्यो -.. 
लोका: ।....तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपितो, नाभावरा अंपिता 
एवमेवैता भूतमात्रा: प्रज्ञामात्रास्वपिता: प्रज्ञामात्रा: प्रारेडपिता:। 
स॒ एप प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो&जरोञमृतो न साधथुना कर्मेणा ४ हे 


_ भूयान्भवति, नो एवासाघुना कनीयान्‌ । 


१५ (क) 


. कौ. ता. 2-9. : 


भगवन्‌ कुतो ह वा इमाः प्रजा: प्रजायन्त इति | तस्में सहोवाच |. 


प्रजाकामो वे प्रंजापतिं: । स॒तंपोछध्तप्यत । स तपस्तप्त्वा । स. . 


मिथुनमुत्यादयतेः रंथि च प्राण चेतौ में बहुधा प्रजा: करिष्य इति |... 


आंदित्यो हवैप्राणो रबिरेव चंद्रमा: ....संवत्ससो वै प्रजापति: “ 


तस्य श्रयने दक्षिण चोत्तरं च....एप ह वै रयिः यः पितृयानः ..... . “ 
मासो वे प्रजापति: तस्य कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्ल: प्राण: .... . 


: अहोरात्रो वे प्रजापतिः तस्य अहरेव प्राण्यो रात्रिरेव -रयिहि ! 


(व) 


० ५ 
लो 


ह कक प्र, ।. -3-3. - 
सो$कामयत वहुस्यां त्रजावेयेति । स तपोक््तप्यत) से तपस्तप्त्वा .. 
इद सर्व असृजत यदिदं किच । तत्सृष्ठ वा तदेवानुप्रविशत्‌ । तदनु« 


: प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवतु । निरुक्तः चा निरक्तः च। निलयन- 
.. चानिलयन चे। विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्य चानृतंच । 


' ते. 7, 6 


आत्म वदमतन्र आसीत्‌ पुरुषविध:;,,.) सोहमस्मीति अग्र-- व्याहरतु । 
तेताईह .नामाभवत्‌ ततस्मादप्येताहि आम॑जितो अहमयमित्येकाग्र 


१७ 
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उक्त्वा अथ :अन्यन्नाम अ्रन्न ते... सोडविभेव्‌ । तस्मादेकाकी 
विभेति । स हायमीक्षांचक्र यन्मदत्यन्नास्ति तस्माननू विभेमीति तत 
एवं अस्य भय॑ वीयाय....द्वितीयादँ भय॑ भवति । स्व नैव रेमे 
तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमेच्छत्‌....। स इममेवात्मान॑ दे धा$- 
पातयत्तत: पतिश्व पत्नी चामवताम्‌.... । सा हेयमीक्षांचक्रे कर्थ॑ 
नू. मात्मच एवं जनयित्वा संभवति, हन्त तिरोञ्सानीति सा 
गौरभवत्‌ वृषभ इतरस्तां समेवाभवत्‌....। वडवा इतराभवत््‌ 
अश्ववृष. इतरो । गर्दभी इतरा गर्दंभ इतरस्तां समेवामवतत्‌....! 
अजायन्त एवमेव यदिदं किच मिथुनमापिपीलिकाम्य:, तत्सर्व- 
मसृजत । बृ. ।. 4. -4 


*  मात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यकिचन मिषत्‌। स ईक्षत 


लोकान्नुसूजा इति । स॒ इमांह्लोकानसृजत श्रभो, मरीची:, मर, 
आप:....).स ईक्षतेमे नू लोका लोकपालान्नु सृजा इति। सोशअ्द्ध 
एवं पुरुष समुष्हत्यामूच्छेयत्‌ तमम्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख 


 निरभिद्यत यथांड मुखाद्वाग्वाचो5ग्निर्नासिके निरभिद्यतां नासि- 
- काम्यां प्राण: प्राणाद्वायुरक्षिणी' निरभिय तामक्षिभ्यां चक्षुश्रक्षुष 


आदित्य कणौ' निरभिय्य ता कर्णास्‍्यां क्षोत्रं श्रोत्राहिशस्तवड निर- 


 भिद्यत त्वचो लोमानि लोमम्य औषधि वनस्पतयो, हृदय निरभिद्यत 


कंदयान्मनो' 'मनसश्र द्रमा, नाभिनिरंभिद्यत नाभ्या अपानो5- 
पानान्मृत्युड, शिश्नं तिरभिद्यत शिश्नाद्रे तो रेतस आप: | तमशता- 
पिपासाम्यामन्ववार्जत्‌....) ते (आत्मानं) अशनापिपासेब्न्र तां 
अभिप्रजावीहीति । तेब्ब्रवीदेतास्वेव वां देवतासु आभजामि, एवासु 
भागिन्याौ करोमीति । तस्मायस्ये कस्ये च देवताये हविग्रद्यते 
भागिन्या एवं अस्यां अशनापिपासे भवतः ॥।. स ईक्षतेमे नु लोकाश्न 


.... / लोकपालाश्व, अन्नमेम्य: सृजा इति ।....स ईक्षत कथ्थ नु इदं महते 


.... परोक्षप्रिया इव हि देवा: । परोक्षप्रियां इव हिं देवा: । 


:.. स्थादिति | स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति....। स एतमेव सीमान॑ 
_« विदांये एतयां द्वारा प्रापच्यत । सेषा विह॒तिरनाम हा: । तदेतन्नां- 
. दनमु । तस्य तय आवसथा: त्रयः स्वप्ता: अयमावसथो5्य मावसथो5- 


यमावत्तथ. इति | .स जातो-भूतान्यभिव्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वाव- 
- दिषदिति । स एतमेव पुरुष बद्ा ततमपश्यत्‌ । इदं आदर्शमिती 
तस्मादिदंद्रो नाम....तमिदंद्र संत इच्द्र इत्याचक्षते परोक्षेस । 


हैं: 05: 
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श्८ तस्माद्ठा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः । आकाशाद्वायु;, . वायो- .. /. 


रग्निः, अग्नेराप:, अद्भूबः पृथिवी । इ जे 
ते, [. | 
१६ दिव्यो ह्मू्त: पुरुष: सवाह्याम्यंतरो ह्यजः श्रप्राणों छमनाः शुश्रो 


झक्षरात्परत: परः ॥ एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेद्रियाणि च .. ह ; ह हे 
स्वं वायुज्योतिराप: पूथिवी विश्वस्य धारिणी ।....तस्माच्च देवा ४. 
बहुधासंप्रसूता: साध्या: मनुष्या: पशवों वर्यांसि। प्राणापानों .. . ह 
: ब्ीहियवी तपश्न श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्व ॥....अरतः समुद्रा.. 
गिरयश्न सववेडस्मात्स्यंदन्ते सिघव: सर्वरूपा: । अतश्न सर्वा ओषधयों ..... 


रसश्न यनेष भूततस्तिष्ठते ह्यतरात्मा ॥। 


२० (क) कालः स्वभावों नियंतियंहच्छा भूतानिं योनि: पुरुष इंति चित्यम्‌ | 
| संयोग एपां न त्वात्मभावादात्माप्त्यनीशः सुख- दुःखहेतोी: ॥. 5 

. बे, 7, 2. ' 
(ख) येनावृत॑ं नित्यमिद हि सर्व ज्ञ: कांलकालो ग्रुणी संबब विद्य: । हर 

के ' खो, शा, 2 2 
स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिज्ञं: कालकालो गुणी सर्व विद्य | | 
6 बे, शा, 46.. :- 


अहमस्नमन्तमदल्तमाझि 3 ...... 0 न मा , 
जि ते 02065. 
(ग) यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिं: | बा 
-(घ) तेनेशितं कर्म विव्तेते ह पृथिव्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यमु ।. ५. .. पं 
ह व, 0 2, 
. कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवांस: । । ह 
शख, हा 4. - 


(3) आदिः स संयोगनिभित्तहेतु: परस्त्रिकालादकलोपि दृंष्ठ: । 
के . खा, एछ. 7 


मु 2202 0 


सृष्टि-शास्त्र २४६ 


ही (च) ऐको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु: य इमांह्लोकाद ईशत ईशानीसि:ः । 


प्रत्यड्जनास्तिष्ठति संच्ुकोपान्तकाले संसृज्य विश्वा भ्रुवनानि 


गोपा: ।। 
व. वा, 2. 


हर स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्ये परिमुह्यमाना: । देचस्येष 
' 5 - महिमा तु लोके येनेद॑ प्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ 
न श्वे. शा. . 


5 /[छ) स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिप: । 


.... + 7: - एंको वशी निष्कियाणां बहुनामेक॑ बीज॑ वहुधा यः करोति । 


बे. धा. 9. 


ख. ४, 42. 


7 कर 


ज्य्ल्ठ से 


; .(क,) अन्नमयं हि सोम्य मनः । 


आच्चऔ 


(स्व) अन्नमशितं त्रेघा विधीयते | तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्युरीपं भवति, 

। यो मध्यमस्तन्मांसं, यो5रिष्ठस्तन्मन: । 
छां. शा. 5. . 

(ग) दंघ्त: सोम्य मथ्यमानस्यथ योडरिमा स ऊर्ष्व: समुंदीषति, तत्स- 

, .पिम्न॑वति एवमेव खलु सोस्‍्य अन्नश्यास्यमानस्थ योडरणिमा स ऊष्च 

._ समुदीषति तन्‍्मनो भवति । ह 
छां. ४३. 6. .!--2 


२ आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धी श्रुवा स्मृति: स्मृतिलंभे सर्व- 


छा. प्रा. 5. 4... 


ग्ल्थीनां विप्रमोक्ष: । तस्मै (नारदाय) मृदितकपषायाय तमसस्पारं 


दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमार: ह 
छा. शत, 26. 2... 
३ (क) तस्मादप्राशन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति । 


(ख) अतो यान्यन्यानि वी्यवम्ति कर्माणि यथान्नेर्मन्थनमाजेः सररां - 
हृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्नापानंस्तानि करोति । ह 
छा. 7. 3.5. 
(ग) अथातः सांयमन प्रातदेन आंतरमग्विहोत्रमित्याचक्षते । यावद्व. पुरुषो 
भाषते, न तावत्‌ प्राणितु' शक्‍नोति, प्रार्ण तदा वाचि जुहोति । 
यावद् पुरुष: प्राणिति, न तावदू भाषितु शक्‍्नोति, वाचं तदा प्रारो 
'जुहोति । एते अनन्ते अमृते आ्राहुतीर्जाग्रच्च स्वपंश्र सन्‍्ततं जुहोति ।... 
: अथ या अन्या आहुतयः अंतवत्त्वस्ता: करममय्यों हि भवंति, तद्ध... 
स्मैतत्‌ पूर्वे विद्यंसोईग्ति होत्र न जुहवांचकु: । ५; 
कौ. है. 5 
(क). यदा हेवेष एतस्मिन्‌: उदरं अंतर कुरुते अय तस्य भय भंवति । 


॥8 88 





छा. 7. 3. 3... 


-  भनोविज्ञान «. - - २५१ 


'. (ख) सोअ<विभेत्‌ .तस्मादेकाकी बिभेति यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु विभे- 
मीतितत एवास्य भय वीवाय द्वितियाद॑ भयं भवति 4 


बू. ।. 4 


है तानि ह. वा एतानिः संकल्पैकायनानि, संकल्पात्मकानि, संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि । समकल्पेतां द्यावापृथिवी, समकल्पेतां वायुश्राकाशं 
च समकल्पंत आपश्चर्तेजश्न ....स एव संकल्प: संकल्पमुपास्स्वेति । 


छां. शा. 4. 2 


६ (क) चित्त वाव संकल्पादं भूयो यदा वे चेतयतेड्थ संकल्पयते ।....। 
तस्माचद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्येबेनमाहु: ॥ .... ! 
अ्रथ यद्ल्पंविच्चित्ततान्‌ू भवति तस्मा एवोत शुश्नषंते । चित्त 
हेबैधामेकायनं, चित्तमात्मा, चित्त प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति । 


छां. ५, 5. . 


(ख) मनसा हां व पेश्यति मंतसा शुणोंतिं, कामः संकल्पो विचिकित्सा 
7. अद्ाअशछों, पंतिरघृतिहीधीर्भीरित्येतत्स्न मन एब । 
ह एा. 30 


७-- संज्ञान आज़ानं विज्ञान प्रज्ञानं मेचा हष्टि: घृतिः मति: मनीषा जुतिः 
स्मृति: संकल्प: ऋतु: असु: काम: वशः स्वाग्येवेत्ानि प्रज्ञानस्य 


तामधघेयानि : भंवंति .). : * 
5 जज हर | ऐ. वा. 2 


(क) एप ब्रह्मा, एप इन्द्र: ....इमानि च पंच महाभूतानि....अंड जानि चल 
.._जांस्जानि च स्वेदजानि च॑ उद्धिल्ाानि चशअगश्वा, गराव:, प्रुरुषा 
हस्तिनो, यत्किचेदं प्रारिण जंग्रंम च पतत्रि च, यच स्थावरं, सर्व 
तपपानज्ञानेतं प्रज्ञाने प्रतिप्ठितं । प्रज्ञानेत्रों लोकः अ्ज्ञा प्रतिष्ठा 


: भ्रज्ञान ब्रह्मा । 
ऐ. पा, 3, 


(ख) द्विधा वा एप आसमान विभत्यंय यः प्राणो यश्चासावादित्य: अस्तो 
वा आदित्यो बहिरात्मा, अंतरात्मा प्राणेश्तो वहिरात्मक्या गत्या#- 
स्तरात्मनोज्नुमीयते गतिरित्येद॑ ह्याह । झथ यः कश्चिद्विद्रावपहत- 





र०२ 


६ (क) 


उपनिधषदों का रचनात्मक सर्वेक्षर्त 


पाप्माक्षाध्यक्षोज्वदातमनास्तन्निष्ठआवृत्तचश्षु: सोउन्तरात्मक्या गत्या. 
वहिरात्मनोजञ्नुमीयते गतिरित्येवं ह्याह । ॥ 

में. ४४. . 
यद्‌ वृक्षो वृक्णी रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 
मर्त्य: स्विन्मृत्युता वृक्ण: कस्मान्‌ मूलात्यरोहति ।। 


बृ. वी, 9. 28. 


श्वेकेतुर्हारुणेय: पंचालानां प्तमितिमेयाय त॑ ह प्रवाहणो जेवलिरुवाच 
कुमार अनु त्वा अशिषत्‌ पिता इति । अनु हि भगव इति | वेत्य 
यदितो5धि प्रजा: प्रयंतीति, न भगव इति |. वेत्य यथा पुनरावतेन्‍्त. 
इति, न वेत्थ भगव इति । पथोर्देवयानस्थ पितृयाणस्प च व्यावर्तना 
इति, न भगव इति। वेत्य यथाञउसौ लोको न संपुर्येत इति, न भगव 
इति । अथानु किमनुशिष्टोब्वोचथा: यो हीमानि न विद्यात्कथ्थ 
सो5नुशिष्टो ब्र्‌ वीतेति । 

छां. ४. 3. . 4. 


येय॑ प्रेते विचिकित्मा मनुष्येअस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विय्ा- 
मनुषिष्टस्त्वयाहं वराशभेष वरस्तृतीयः ॥।' देवेरम्ाापि विचिकित्सितं 
पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्म: । अन्य वरं नचिकेतो वृणीष्व मा 
मोपरोत्सरिति मा सुजेनम्‌ ॥। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं 
च मृत्यों यन्न सुविज्ञेयमात्थं । वक्ता चास्य त्वाहगन्यो न लम्यों ' 


: नान्‍यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ । ये ये कामा दुलभा मर्त्यलोके 


सर्वात््‌ का्मांश्छंदत: प्राथंयस्व । इमा रामाः सरथा: सतूर्या न 


: हीहशा लम्भनिया मनुष्य: । आभिमंत्पत्ताभिः परिचारयस्य 


. , नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी: .। श्वो5भावा मर्त्य॑स्थ यदन्तकतत्स- 
वेन्द्रयाणां जरयंति तेज:। अपि सर्व॑ जीवितमल्पमेव॑ तवैव 


हे ... वाहास्तव नृत्यगीते ॥। अजायताममृतानामुपेत्य जीयस्मत्यें: क्थस्थ 
... अ्जानब्‌ । अभिध्यायन्र्‌ वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ।। 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्र हि नस्तत्‌ । 


..; योश्य॑ं वरो गूढमनुप्रविष्टो चान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ।। 


क 4, . 20-29 


तदथ्थास्मिन्नांकाश श्येनो .वा - सुपंर्णो वा: विपीरपत्य:श्रान्त्स हत्य 


“पक्षी .संलयायव घ्रियत एवमेवार्य पुरुप: एतस्मा . अन्ताय बावतति 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


हा 


£,.:  साम्य सन । 


'भनोविज्ञान ... - २५३ 


यत्र सुतों न कंचत काम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति । 
बृ. 4५9., 3. 49 


यथ गाग्य मरीचयो$कंस्यास्तं गच्छत: सर्वा एतस्समिस्तेजोमण्डले 
एकीभवंति ता: पुनः पुनरुदयतः प्रचरंत्येव ह वे तत्सर्व॑ परे देवे 
मनस्येकी भवती । तेव तहेंप पुरुषो न शुणोति, न पश्यति, न जिप्रति 


स्वपितीत्याचक्षते । 
प्र, 4५ए, 2. 


स यदा तेजसाभिभूतो भवति अत्रैप देव: स्वप्नान्न पश्यत्यथ 
तदेतस्मित््‌ शरीरे एतत्सुखं भवति । 
प्र. [५. 6. 


तचत्रैतत्सुप्त: संप्रसन्नः स्वप्ते न विजानति, आसु तदा चांडीपु सृप्तो 
भवति । 
छां. शा, 6. 3. 


अथ यदा सुपुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद, हिता नाम नाड्यो 


. ढासप्ततिसंहस्त्रारिंम हृदयात्‌ पुरीततंमभिप्रतिष्ठंते तामि: प्रत्यवसृत्य 


हा. कक 
| 


पुरीतति शेते, स यथा कुमारों वा अहाराजो वा महात्राह्मणों वा 


'. अतिष्तीमानंदस्यं गत्वा शयीत एवमेवप एतच्छेते । 


470 घ बृ. त. ]. 9 


उद्दालक़ो हारुखि:ःश्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नांतं: में विजानीहीति । 
नम स यथा शंकुनि: सूत्रेण प्रबद्धों दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनं 
अलब्ब्वा वंधनमेवोपश्रयते एवमेव खलु सोम्य- तन्मनो दिशं दिश॑ 


“ 'पतित्वा: अन्यत्रायतन् अलब्घ्वाः प्राणमेवोपश्रयतेः प्रारवंधनं हि 


चि७9मजमी 


छां. शा, 8. , 2 


, स होवाचाजातशत्रु: प्रतिलोम॑ चैतद्‌ यदब्राह्मण॒ः क्षत्रियमुपेयाद ब्रह्म 


में वक्ष्यतीति, व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति, त॑ (गाग्यँ) पाणावदाय 
उत्तस्थी तौ ह पुरुष सतमागतु::त॑ ततेननामिभिरामंत्रयांचक्रों “बृहन 
पांडरवास: सोम राजब्‌” इति, -स.-नोत्तस्थी, त॑ं पारिगापेशं बोधयां- 
चकार (५... यप्टच्या विचिक्षेप>कौ०) / सःहोतस्थी ।. स-होवाचा- 


'  जातशत्रुःयत्रेप एतत्सुत्तोई्भूय एप विज्ञानमयः पुरुष: व्ववेष तदाभूतु 


२५४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


कुत शुतदागादिति तदु ह न मेने गार््य:-॥ स होवाचाजातश्त्रुयंत्रप 
एतस्सृप्तोईभूथ एप. विज्ञानमयः. पुदुषः,,....०-««एपॉथ्न्तद्ट दय 


आका शस्तस्मिड्छेते । 
हि > 2 ट्र | 8 ] जय 7. ५ 


(छ) मनो हु वाव यजमानः । इप्टफलमेवोदान:, से एवं यजमानं अहर- 
हन्न ह्म गमयति । ह दि 
.. प्र. ५. 4. 


यत्रेतत्पुरुष: स्वपिति नाम, सता सोम्य तदा संपन्नो भवति, स्वमपीतों 
भवत्ति, तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते । 

छा. ५7. 8. ! 

(ज) यथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्षा उपयु परि संचरंतो न विदेयु 

एवमेवेमा: सर्वा: प्रजा अहरहर्गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोक॑चव॒ विदंति 


अनुतेन हि प्रत्यूढा: । 
छां. शा, 3, 2. 


१२ (कं) तस्य वा एतस्य .पुरुपस्य द. एवं स्थाने भवत इद च परलोकस्थानं 

. च, सन्ध्यं तृतीय स्वप्नस्थानं, तस्मिनरु सन्व्येस्थाने घ्येस्थाने. तिप्ठन्नेते उभे 
स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च ।........न तत्र रथा न स्थयोगा 
न्‌ पन्‍यानो भवन्त्यथ रथानु रथयोगानरु पथः सृजते, न तन्ानन्दा 
मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दानु मुदः प्रमुदः सृजते, न. तत्र वेशान्ताः 
पुष्करिण्य: ख़वत्त्यों भवन्त्यथ' वेशान्तोनु पुष्करिणीः ज्वन्तीः सुजते 
स॒.हि कर्ता ।:-५प्रारेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा 
स ईयतेअमृतो यत्र काम हिरण्मयं:- पुरुष. एकहंसः. ॥॥ स्वप्नाण्त 
उच्चावचसीयमानो: रूपारि देव: कुरुते बहुनि । उतेवः ज्लीमिः सह 
मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यचु ॥.... तद्यथा महामत्स्य उसे 


कूलेडनुसंचरंति पूर्व चापरं च, एंवमेवायं पुरुष: एतावुभावन्तावनु- 
संचरति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । 
वृ. [५. 3. 9-8 


(ख) अनैष देव: स्वप्ने महिमानंमनुभवति-।- -यहष्टं हृष्टमनुपश्यति, श्रुतत॑.. 
श्रुतमेवार्थमनुश्ठुणोति....हष्टं चाहष्टं च, श्र्‌तं चाश्नू तं च, अनुभूतं 
चाननुभूत व, सच्चासश्च सर्व. पश्यति, सर्वे: पश्ंयति । /. : 
का जल प्र. ए. 5 


५ हल 


मनोविज्ञान... श्शर्प्र 


“अथ हैनें भुज्युलाह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्र षु चरकां: 


पर्यवूचाम ते पतचलस्‍्य काप्यस्य ग़ृहानेम तस्यासीह हिता गन्धवे- 
गृहीता तमपृच्छाम को5्सीति सोब्ब्रवीत्सुधन्वा5ज्िरस इति, तं॑ यदा 


. - लोकातामन्तानपृच्छाम अधैनमत्र म क्क पारिक्षिता अभवजन्निति कक 
- 5 पारिक्षिता अमंवन, स॑. त्वा पृच्छामि याज्ञवंल्व्य कक पारीक्षिता 
अभवन्निति । । 


१४. (क) 


न] 


५) 


जि एक 


" (ग ) 


बवृ. . 3. 4. 


स य एंतमेवं विद्वाव चतुष्कल पादं ब्रह्मण:- प्रकाशवानित्युपास्ते 


 प्रकाशवान['्मल्लोके भवति । 


आर ; ... बा. 7ए, 5. 3. 


स यस्तेजो ब्रह्म त्युपास्ते तेजस्वी व स तेज॑स्वतों लोकाच भास्वतो 


अभिसिद्धचति । 
४ छां. शा, वा. 2 


अथ यंत्तदज्ञायत सोध््सावादित्यस्त॑ जायमावं धोषा उल्लूलवो5- 
_नृदतिष्ठंत ....स य एंतमेव विद्वानादित्य ब्रह्म त्युपास्तेउम्याशो ह 


यंदेन साधवो घोषा आ .च गच्छेयुरुप च निम्न डेरन्निम्रेंडेरन । 
स्‍!  छां. ॥ा. 9. 4. 


तत्यतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान्‌ मवति । तन्मह इत्युपासीत महान्‌ 
भवति । तनमन इत्युपासीत मानवात्र भवति ॥ .... तद ब्रह्मण: 


परिमर इत्युपासीत पर्येन॑ स्ियंते द्विषन्त-सुपत्ना: ॥: : - 
५ ॒ 22 220777005 70 ॥, 40,3-4 





असन्नेव स भवति असद ब्रह्म ति वेद चेत्‌।: अस्ति ' ब्रह्म ति चेद्देद 
' संतमेनं ततो विद: । ५ 


व, 6 


स य एपोड्न्तह दय श्राकाश: । तस्तिन्नयं पुरुषो; मनोमय: । अमृततो 


' ,हिरण्मय: । अन्तरेण तालुके । य एप स्तन इवांवलम्बते । 


सेनद्रयोनि: । यज्नासौ केशान्तो विवर्तत । व्यपोह्य शीर्षकपाले । 
भू:,...भुव....सुव इति ब्रह्मणि । आप्नोतिः स्वाराज्यम्‌ । 


 आप्तोति मनसस्पतिमु । वाक्पतिश्चक्षुष्पति: । श्रोत्रपतिविज्ञानपति: । 
5: एतत्ततों भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म .। 


ते. 8, 6, 4-2. 


>> 


बी] 


श्श्द उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


१६ (क) अथ अपहतपाप्मानस्तिग्मतेजसा ऊर््वरेतंसो वालखिल्या इति श्रूयंते |... 


अथ ऋतु' प्रजापतिमत्र्‌ वन | भगवन्‌ , शकटमिवाचेतनमिंद शरीरं,.... ... 
प्रचोदयिता वा अस्य यद भगवाद्‌ वेत्सि तदस्माक ब्रूहीति | तान. 


होवाचेति-। यो ह खलु वाव शुद्ध:,...शांतः:...शाश्वतो5जः स्वतंत्र: - ' 


स्वे महिम्नि तिष्ठति । अनेनेद॑ शरीरं चेतनवतुः प्रतिष्ठापितं । | ह 3 हर 
प्रचोदयिता वेषोष्प्यस्येति । कि 
मै. ॥7, 3-4. 


- ख्) तथथा क्षुरः क्षुरधाने हितः, विश्वंभरों वा विश्वंभरकुलाये एवमेबैप . 


प्रज्ञात्मा इदं शरीरमनुप्रविष्ठ आरा लोमम्यं आ तखेम्यः । तमेतमात्मानं.. 


- «« - *एत आत्मानोअल्ववस्यन्ते यथा श्रेष्ठिनं सवा: । तथथा श्रोष्ठी स्वैभुक्ते 
यथा वा सवा: श्रेप्ठिनं भुजंति, एवमेवेष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिभुकते: 
एवमेदेत आत्मान एतमात्मानं मुजंति । 


१७ (क) मनोमयोथ्यं पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्न॑तह॒दये यथा ब्रीहिर्वायवों वां 
स एप सर्वस्पेशान: सर्वस्याधिपत्ति: सर्वेर्िदं प्रशास्ति यदिदं किच ! 


कौ. [५, 20. ० कु 8 


वृ ७४.6. :: # हि रे 


(ख) अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। ईशानो भूतभव्यस्थ न. ५ 
ततो : विजुगुप्सते ।। अल आ हि 
ब+ 020 20. 


(ग) तान्होवाचेते वे खलु यूयं पृथगिवेममांत्मानं वैश्वानरं विद्वांसोंड्नमात्य --. 

. यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु ... 
लोकेषु सर्वेपु भूतेषु स॒र्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति | है 

छां; ५. 8, 4., . 


(घ) नित्यं विभु संबंगतं सुसृक्ष्म॑ तदव्ययं यद्‌भूतयोनि परिपश्यंति - कं. 
घीरा।॥।. |. “ रा 
; । 5 मु. व. ]. 6 
महंत विंशुवात्मानं मत्वा चीरों न शोचति । ही , 
/ ह ४ के. 5. 2, 2] 


(४) शरीर प्रादेशांगुप्ठमात्रमणोरपयणाव्यं ध्यात्वा श्रतःपरमता गच्छति | -. 


मैं. एुत..38 


मनोविज्ञान न्‍ २५७ 





(च) अणोरणीयान महतो महीयानात्मास्य जंतोनिहितो गुहायाम्‌ । 
ह क. 7, 2. 20 


एप म आत्माउन्तह दयेडणीयान्‌ ब्रीहेवाँ यवाद्वा सर्षपाद्मा श्यामकाद्वा 
एयामाकेतण्डुलाद्या, एप मे आत्माधत्तह दये ज्यायन्‌ प्रुथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायाब्‌ दियो ज्यायानेभ्यो लोकेम्य: । 

छां. ॥4, ]4. 3. 


श्द सोयमात्मा चतुष्पात्‌ । जागरितस्थानों बहि:प्रज्ञ: स्थुलभुग्वैश्वानर: 

प्रथम: पाद: ॥। स्वप्नस्थानोड्न्तप्रज्ञ: प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो- द्वितीय: 

पाद:-। यत्र सुत्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति 

तत्सुपुतम्‌ । सुषुसस्थान एकीभूत: प्रज्ञानधन एवं आनंदमयों 

झ्यानन्दभुक प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥।........।। नाल्त:प्रश्च॑ न बहिप्रज्ञं 

नोभयतप्रज्ञं न प्रज्ञानधंनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ ।- अदहृष्टमव्यवहाय॑ मग्राह्म- 

मलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपंचोपशम शांत 
शिवमद्ग त॑ं चतुर्थ मन्यस्तेःस आत्मा |. « 

मां. 2. 7. 


श्ह अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं॑ पुडरीक॑ वेश्म दहरोउस्मिन्नंतरा- 

... . काशस्तस्मिनु .यदन्तः स्तदन्वेष्टव्यं तद्बाव विजिज्ञासितव्यमिति । 

यावांच्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोउ्न्तह दय आकाश उसे 

._ अस्मिचु॒ द्यावापृथिवी अन्तरेव॑ समाहिते उभावग्निश्व वायुश्र 
सूर्याचन्द्रमसावु भी विद्य नक्षत्राणि। ह 

छां. शा, 4. 4-3. 


... २० (क) तस्माद्दा एतस्मादन्नरसमयाद्‌ अन्‍्योडल्तर आत्मा प्राशमयः तेनैष 


पूर्ण:। स वा एप पुरुषविध एवं ।........। तस्माद्वा एंतस्मात्पाण- 
.” मयाद्‌ अन्योन्तर आत्मा मनोमयः। तेनैप पूर्ण:। स वा एप 
: पुरुषविध ऐव ।....। तस्माद्वा एतस्मरान्मनोमयादु अन्योंडन्तर आत्मा 


 विज्ञानमय: | तेनेष पूर्ण: | सः वा एप पुरुषविध एवं ।....। तस्माद्वा 

 एंतस्माहिज्ञानमयादु अन्योबन्तर आत्माहनन्दमयः । तेनैव पूर्णो: । 
सवा एप पुस्षविध एब। || _|्य|यऑ+ +औ+£ 

ते; ॥. 2-5. 


: . (ख) भूृगुर्वे वारुरिः वरुण पितरमुपससार.। .. अधीहि भंगवो ब्रह्म ति । 
: ... तस्मा एतत्रोबाच । .... । यतो वा इमानि भूतानि जायंते, येव 


" जोतानि-जीवंति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति. । तद्विजिज्ञासंस्व तद- 
': ब्रह्म ति। स तपोष्तप्यत स तपस्तप्त्वा अन्न ब्रह्म ति व्यजनात्‌ |... 


२१ (क) 


(ख) 
अ्रतिकल्पंते्यमायात्ययमांगच्छतीत्येवं हैवंविदं सर्वारिग भूतानि- प्रति- 
कल्पंत- इदं ब्रह्मायातीदमागच्छतीति | तंद्यथा राजानं प्रतियिया- 


उपनिषदों का रचनांत्मक सर्वेक्षण 


अन्नाद्धथ व खल्विमानि -भूतानि जायंते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, ' 
अन्न प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तदिज्ञाय पुनरेव वरुण वितरमुप- 


'ससार - अधीहि भगवो ब्रह्मे ति |. त॑-होवाच तपसा ब॒ह्य विजिज्ञान 
सस्व तपो ब्रह्मंति। स तपोञ्तप्यत स तपस्तप्त्वा प्राणों ब्रह्मेति 


व्यजानात्‌ ।....। स तपस्तप्त्वा विज्ञान ब्रह्म ति व्यजानातु। «छा ..... 
स्‌ तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्म ति व्यंजानांतु ।....। सेषा भार्गवी 
'वारुणी विद्यां पंरमे व्योमेन्‌ प्रंतिष्ठिता । 8 
ढ ते. वा. [-6/ 

बहूनामेंमि प्रथमो बहुनामेमिं मंध्यंमः । 
किंस्विद्यर्मस्य- कंतेव्यं यन्मेयाद करिष्यंति ॥ ४४. 
अंनुंपश्य -यथों पूँवें प्रतिपश्य 'तथा परे ।. 
सस्यमिव मत्ये: पच्यते संस्येमिंवाजायते पुन: ॥॥. ८ 

के. 7. [. 5-6... 


तद्यथा राजानतमायातमुग्रा: अत्यचस सूतग्रामण्योषन्ने पानरावसथ 


: संतमुग्रा: प्रत्येतंस: सूतग्रामण्योडभिसमायन्त्येवमेवेमसात्मानमंतकाले .... 


' (ग) 


- समायंति, स एतास्तेजोमात्रा: समाभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रा मति: 


सर्वे प्राणा, अभिसमायन्ति । . 
बृ. [५. 3. 37-38 


स यत्रायमात्मा5घबल्यं न्येत्य. संमोहमिव न्येत्यथैनमेते प्राणा अभि- 


. स यत्रष चाक्षुष: पुरुष: पराडः पर्यावतेतेड्याख्पज्ञो.मवतिं । एकी- 
-* मवति न पश्ततीत्याहु:.... एकीमवति: नः वदतीत्याहुरेकीमवर्ति न 


श्णोतीत्याहु: .... एकीमेंवति . तः विजानातीत्याहुस्तस्थ हैतस्थ 7 
हृदयस्याग्र प्रयोतते तेन प्रद्योतेनेंष आत्मा निष्करामति: चक्षुषप्टो वां: ... 


... मूंब्नों वाड्स्येम्यो - वा. शरीरदेशेम्य:, तमुत्करामंतं  प्राणोडनुत्कामति 
_.. : भाणमतूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्कामन्ति....त॑ विद्याकर्मणी सम- 


 - च्वासते पूर्वेत्रज्ञा च। .: 


| न बृ. 'ए५. 4. -2.. 


श्र 


(घ) 


मनो विज्ञान रह 


तद्यथा तृरजलायुका तृरणस्यांतं गत्वाउन्यमाक्रममाक्रम्यत्मानमु- 
पसंहरत्येवमेवायमात्मा इदं शरीर निहत्य .... अन्यमाक्रममात्रम्या- 
त्मानमुपसंहरति । तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणुतरं रूपं तनुत एवमेवायमात्मा इद॑ शरीरं निह॒त्य अवियां 


' गमयित्वाब्न्यन्नवृतरं कल्याणतरं रूप॑ कुरुते, पिच्यं वा गांधवं वा 


देवं वा प्रजापत्यं वा ब्राह्म वाध्न्येषां वा भूतानामु। सवा 
अयमात्मा यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुमंवति 
पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येत कर्मणा भवति पाप: पापेत । 
अथो खल्वाहु: काममय एवाय॑ पुरुष इति स यथाकामों भवति 
तत्करतुर्भवति, यत्तरतुर्भवति तत्कर्मकुरुते, यत्कर्म कुर्ते तदभिसंपद्यते 

बृ. 9. 4. 3-5 


अथाकामयमानो यो5डकामों निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 
प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मै व सन्‌ ब्रह्माप्येति | तदेष श्लोको भवति । 
यदा से प्रमुच्यंते कामा येअस्य हृदि श्रिता: । 

अथ मर्त्योउम्तो भवत्यत्र ब्रह्म समश्र्‌त इति ॥ 


 तद्यथा5हिनिल्बेयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत, एवमेवेद॑ शरीरं 


शेतेड्य अयमशरीरोअ्मृतः प्राणो ब्रह्म॑ व तेज एव । 


बृ. ५. 4. 9-7. 
अनंदां नाम ते लोका अ्रंघेन तमसावृता: । 
तस्ते प्रेत्याभिगच्छंत्यविद्वांसोध्बुधो जना: ।॥ 
ह बृ. [५, 4. . 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता: । 
तांस्ते प्रेत्या भिगच्छति ये के चात्महनों जना: ॥। 
ई. 3 


5 अंबं तमः प्रयिशंति येडविद्यमुपासते ॥। 


मा 


ई. 9. और बू. 79. 4, 0. 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्बदोहा निरिद्विया: । 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥॥ 
कु, 3. 5 


यदा वे पुरुषो5रमाल्लोकात्ग्रेति स यायुमागच्छति तस्मे स तत्र 


विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं स॒ तेत स ऊ्व आक्रमते स आवि- 
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त्यमागच्छति तस्मी स तत्र विजिहीते. यथा लम्बरस्थ ख॑ तेन स-ऊष्व | 
आकमते स चन्द्रमसमागच्छुति तस्म स तत्र विजिहीत यथां दुन्दुभ: 
ख॑ तेन ऊर्ष्व आक्रमते 'स लोकमागच्छुत्यशोकमंहिमं तरस्मिन्वसति .. 


शाश्वती: समा 2824 ।3. ही ० 
पु 2 आम आन 7 9५, ]0,.4 


अ्थ यदु चैवास्मिजू्‌ छन्यं कुर्बन्ति यदि थे न, अधिपमेवानिसंम- 


न्त, अचिपोष्हः, अह्न आपूर्यमाणपक्ष, आपूयमाणपक्षाद्यात्‌ पदुदन / / ४ 
डदेति मासांस्तानु, मासेम्यः संवत्सरं, संवत्सरादा दित्य॑, आदित्याल- ३ 
ऋ्रमसं, चन्द्रमसो विद्य तं॑ तत्पुर्षोड्मानवः से एतानु ब्रह्म गमयत्येप. 


दवपथा ब्रह्मपथ एतन प्रतिपद्यमाना इमं- मानवमाव्ने नावतन्ते 
नावतन्त । | 


तद्य इत्यं पिदुर्ये चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपॉसते तेर्शचपममिसं मवन्ति 
“““““स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येप देवयान: पत्था इति । अथ ये इमें 


ग्राम इथ्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धुमंममिसंभवंति, धुमाद्रात्रि, रात्रेर- हे है 


' परपक्षं, अपरपक्षाद्रान्‌ पड़े दक्षिणंति मासांस्तान, न॑ते संवत्सरमशि- 


प्राप्नुवंति। मासेन्य: पितृलोक॑, पितृलोकादाकाशं, आकाशाचच्मस... .... 
तस्मिन्‌ यावत्संपातमुपित्वा अथ एतमेवाघ्वान पुननिवर्तन्ते, यतमा- 


काशाह्ायु, वायुभूत्वा धूमो मवति, घुमो भुत्वाउश्न' भवति, अश्र 


भूत्वा मेघो भवति, मेघो भृत्वा प्रवर्षति, त इह ब्रीहियवा ओषचधिव- . . ह 


: .नस्पतयस्तिलमाषा, .इति जायन्तेज्तौ वे खलु : दुनिष्प्रपतरंग्रो यो 


गे 


 ह्वन्ममत्ति यो रेत: खिचति तद्‌ भूय एवं भवति । 


छों. ४. 0. -6 


तथ्य .इह रमणीयचरणा अभ्याशो.ह यते रमणीयां योनिमापदय रत -... 
ब्राह्मंणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वां अथ य इह कपुय- 


चरण अभ्याशों इ. यते- कपूर्यां योनिमापद्च रत खयोनि- वा . : .: 


- सुकरयोनि वा चांडालयोनि-वा। 


छां..५. 40: 7 


5. . समहि वृष्टिभू त्वा वर्षति, स इह कीटों वा पतंगो वा-सत्स्‍यो वा शकु-.. 


छां: 9, 45. ऊ6ं.. ४ 


ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच॑छंति ....एतद् 5 अर 
स्वगस्य द्वार येच्चचद्धमा: । तं बत्मत्याह तमतिसृजते यः एच प्रत्याह' .- - 


(च) 


मनोविज्ञान - र्द्द्रै 


निर्वा शादूं लो चा सिंहो वा परश्वान्‌, वा पुरुषों वाजत्यो वतेपु स्थानेषु 


प्रत्याजायते यथाकर्म यधाविद्यम्‌ । ह 
कौ, व, 2 न 


अथैतयो: पथोर्न कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि 


भवन्ति । जायस्य म्ियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थान, तेनासौं लोको न संपु- 
यते तस्माज्जुगुप्सेत । 

छां. ४५. 0. 6. 
त इह व्यापत्रो वा सिहो वा वृको वा वराहो वा टीको वा दंशो वा 


मशको वा यच्द्धवंति तदाभवंति ॥ ह 
छां. ४१. 9. 3, 


स एतं देवयानं पंथानमासाद अग्निलोकमागच्छति, स वायुलोकं, स 
वरुणलोकं, स आदित्यलोक॑ं, स इ द्रलोकं, स प्रजापतिलोक॑, स ब्रह्म- 
लोकं....तं ब्रह्म आह अभिधावत मम यशसा, विजरां वायं नदीं 
प्रापत्‌, न वाउयं जिग्रीष्यतीति । तं पंचशतान्यप्सरसां प्रतियंति शर्तें 
फलहस्ता: शत आंजनहस्ता: शत माल्यहस्ता:, शत वासोहस्ता:, शर्तें 


चूर्हस्ता:.... त॑ ब्रह्मालंका रेणालंकुर्व॑ति । स ब्रह्मालंकारेसालंकृतो 
ब्रह्म विद्वात्‌॒ब्रह्माभि प्रैति........स आगच्छति विजरां नदी तां 


मनसंवात्येति, तत्सुकृतदुष्कृते घुनुते । तस्य प्रियज्ञातयः सुकृतमुपयं- 


 त्यप्रिया दुष्कृतम्‌ | तद्यथा रथेन घावनु.रथचक्र पर्यवेक्षत एवमहो- 
: रात्रे.. पर्यवेक्षत एवमहोरात्रे पर्यवेक्षत एवं सुकृतदुष्कृते -सर्वारित च 


दृद्वानि। स एव विसुक्कतों विद॒ष्कृतो ब्रह्म विद्वान ब्रह्म वाभिप्रति । 
कौ. 7. 4 


स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेद एतासामेव देवतानां सलोकतां 


-: साश्टितां सायुज्यं गच्छति । 


छां. . 20. 2. 


'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्‍्यासयोगाय्तय: शुद्धसत्त्वा: । 


तें ब्रह्मलोकेपु परांतकाले परामृता: परिमुच्यंति सर्वे ॥। 
मु. वा. 2, 6 


यदा पश्य: पश्यते रुक्‍्मवर्ण कर्ता रमीश पुछुपं ब्हायोनिम्‌ । * 


'.. त्तदा विद्वान पुण्यपापे विधुय निरंजनः परम साम्यमुपति.। 


मु. वा, ], 3 
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(घ) गता: कला: पंचदश प्रतिष्ठा: देवाश्व . सर्वे प्रतिदेवतासू । 


कर्माणि विज्ञानमयश्न आत्मा परेष्व्यवे सर्व एकीभवंति ॥। . 
यथा नद्यः स्वंदमानाः समुद्रेडस्तं गच्छंति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामहूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति -दिव्यम्‌ ।॥ 
मु. क्‍, 2. 7-8. 


स यथेमा: नद्य: स्यंदमाना: समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छंति 
मिद्य ते तासां नामझूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमिवास्य परिद्रष्ट्र- 


रिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यातं गच्छंति भिद्य॑ते .... 


तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एघो5कलोउम्ृृतों भवति । 


प्र, पा. 5... 


. यथा सोम्य मथु मधुकृतो निस्तिष्ठ ति नावात्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ 


कि 


समवहारमेकतां रसं गमयंति ते यथा तत्न व विवेक लमंतेउमुष्याह 
वृक्षस्य रसोब्स्म्यमुष्याहं वृक्षस्थ रसोअ्स्मीत्येवमेव खलु सोम्येमा: 
सर्वा: प्रजा: सति संपत्य न विदुः सति संपद्यामह इति ।........इमाः 
सोम्य नद्यः पुरस्तात्पाच्य: स्यंदंते पश्चात्प्रतीच्यस्ता: समुद्रात्‌ समुद्र- 
मेवापियंति समुद्र एवं भवति ता यथा तत्र न विदुरियमेहमस्मीति । / 
,..... ... . छा. शा. 6. 0. 


संप्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ता: कृतात्मानो वीतरागा: प्रशांता: । 
ते स्वेगं सर्वेतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वभेवाविशन्ति ।। 


मं. वा.2, 5 
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१ (क्र) तद्ध एक आहुरसदेवेदमग्र आसीतु । एकमेवाद्वितीयम्‌ । तस्मादसतः 
पु . सजायत । 
छां..५). 2. , 


: - (ख) येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अ्रस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
। ह क. !. . 20. 


(ग) श्रोभावा मत्य॑स्य यदन्तक एतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज: । अ्रपि 
सर्व जीवितमल्पमेव ॥॥ अभिध्यायत्‌ वर्णारतिप्रमोदान्‌ू अतिदीर्षे 
जीविते को रमेत ॥। । 

| क्‌. 4, , 26. 28. 


(घ) ते.ह सम पुत्रैषणायाश्र वित्त पणायाश्र लोकैपणंायाश् व्युत्थाय श्रथ 
. भिक्षाचर्य चरन्ति | हि 
बी 225 


(डः) इंमानि पतच्वमहामूतानि...:अण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च 
उद्धजानि च शअश्वा गावः पुरुषा:....यत्किचेदं प्रारित जंगर्म च 
पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्व ततपन्ञानेत्रं प्रत्नाने प्रतिष्ठितम्‌ । 

| श । एव, 3. 


.. (च) आहर सोम्य हस्तम्‌ । , श्रातं भागी आवामेव. एतस्य. वेदिष्याव: । न 
नावेतत्सजन इति । तौ ह्‌ उत्क्रम्य मन्त्रयांचक्राते । तौ ह यदूचतु: 

: कर्म हैव तदूचतु: श्रथ यत्प्रशशंसतु: कर्म हैव तत्प्रशशंसतु: । पुण्यो 

वे पुण्येन कर्मणा भव॒ति पाप: पापेनेति । 


वृ. ह, 2. 3. 

 (छ) योनिमन्ये प्रपच्चस्तें शरीरंत्वाय .देहिन: । स्थाणुमन्‍्येष्नुसंयन्ति 
यथाकर्म यथाश्र तम्‌ । 

; क्‌. हक, 5. 7: 


२ (क) तत्कारणं सांख्यंयोगाधिगम्यं ज्ञात्वां देवं मुच्यते संर्वपाश: । 
जे 2, 3० खे. 9. 3. 


र्द्डे उपनिषदों का. रचनात्मक सर्वेक्षण 


(ख) यदमस्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्ग पं, यच्छुक्ल॑ तद॒पां, यत्कृष्णं तदन्नस्य, 


अपागादस्ने रग्तित्वं, वाचारंभरां विकारों नामधेयं त्रीरि ढूपारिण हा 


इत्येव सत्यम्‌ 0 १ अल 
छां. ४/. 4. : 


अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बद्धीः प्रजा: सृजमानां सल्‍ूपा: । 5 
ः ए५, 5... 


३ (क) इन्द्रियेम्य: परा हार्था अर्थेम्यश्व पर मनः । मनसस्तु -परा बुद्धि- 


बुढ्ढे रात्मा महान्परः | महतः परमव्यक्त अव्यक्तात्युरुप: .पंर:) 


पुरुषान्त परं किचित सा काष्ठा सा परा गतिः ।। ह 
4, 3, 0, !! 


(ख) यच्छेद्वाहमनसि प्राज्ञ: तचचच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति ह 
नियच्छेत तदच्चच्छेच्छांतआत्मनि ।। ४: 22 

* के. 4, 3... 3.. 
४ (क) इहैवान्त:शरीरे. सोम्य स पुरुषों यपस्मिन्नता: पोडशकलाः: प्रमव- .. 
न्तीति । ४ तह आशय 


(ख) स प्रारमसृजत, प्राणाच्छद्धां, खं, वायुड, ज्योतिः, आपः, पृथिवी, 
इच्द्रियं, मनः. |. अन्न, अन्नाद्दीय, तपो, मन्त्रा, कर्म, लोका:, लोकेपु 
च ताम-चः ।। के 
प्र. भा..4. 


(ग) स यथेमा नद्य: स्यन्दमाना: समुद्र प्राप्य अस्तं गच्छन्ति । भिद्येते 
तासां नामल्‍्पे समुद्र इत्येव॑ प्रोच्यते । एवमेवास्य प्रिद्रष्ट्ररिमा: 


पोडशकलाः पुरुष प्राप्य अस्तं गच्छन्ति । भिययेते तांसां,नामरूपे, .. .. 


पुरुष इत्येवं प्रोच्यते । स एघोइकलोड्मृतों मव॒ति । 

ै हे प्रा 

(घ). अरा इव सथनाभौ कला यस्मिस्पतिष्ठिता: ॥ त्त वेद्यी पुरुष वेद, 
यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति.]. ी्ल 

५ ह 5. ब्रा. 6 

४ (क) यच्च स्वभाव पचति विश्वयोनिः,- पाच्याश्र.संर्बाद  परिणामयेय: । 

' सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको, गुणांश्व सर्वान विनियोजयेद्यः ॥ 


+ यो 2 आग 








: - (ख) प्रवानक्षेत्रशपतिग्ु रोशः । 


- परवर्ती दर्शनों का मूल - २६५ 


ञअ, ५, 6. 


(ग) यस्तुर्णनाम इव तन्तुभि: प्रधानजे: स्वभावतों देव एक: समा- 
वृणोत्‌ । 


श्र. 7५. 0. 
(क) मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम॒ । 
अश्व. ५. 0. 
_« (ख) अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिश्रान्यों मायया संनिरुद्ध: । 
[५, 9. 
(क) अजो हां को जुपमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभौगामजोन्य: । 
ह शव. ५, 5. 
: (ख) कर्माष्यक्षः सर्वभुताधिवास: साक्षी चेता केवलो निगु ण॒क्न । 
> श्वे, भा. . 
(क) ऋषि प्रसूत कपिल यस्तमग्र ज्ञानेविभति जायमानं च पश्येत्‌ । 
खो, ५. 2. 
(ख) हिरण्पगर्भ जनयामास पूर्वंम । 
शब. 7, 4. 


हिरण्यगर्भ पृश्यत जायमानं स नो बुद्धचा शुभया संयुनक्तु । 
बे. [५, 2. 


:  (ग) यो ब्रह्माणं विदवाति पूर्व यो वै वेदांश्र प्रहिणोति तस्में । 
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बे. ५, 8. 


“नक) तिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ शरीर ह॒दीन्द्रियारिय मनसा. संनिरुद्धय । 


ब्रह्मोड्रपेन प्रतरेत : विद्वान्त्रोतांसि सर्वारिप भयावहानि ॥ प्राणा- 


5“ स्यपीड्य ह स युक्तचेष्ट: -क्षीरे प्राणे नासिकयोच्छ वसीत । दुष्टाश्व- 


. युक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनों धारयेताप्रमत्त: ॥| समे शुचौ शकेराव- 

. “ह्िवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि: । मनोज्नुकुले न तु चक्षु- 
पीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ नीहारघुमाकाविलानिलानां 
खद्योतविद्य त्ू्फटिकाशनीनाम्‌ एतानि रूपाणि पुरश्सरारि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकरारिस योगे ॥ पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्विते 

:  पदच्चात्मके योगगुरो श्रवृत्ते । न ततस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्रासस्य 


ल्प् 


यु, 


'(च)' हिता नाम पुंरुषस्य॑- नाड्यो हृदयात्युरीततमेंमिप्रतन्वच्ति | । तद्यया .... 
सहस्रवा केशों विपाटितस्तावदण्व्य: पिझ्भलस्थाणिम्ना तिट्ठन्ते, ... 
शुक्लस्य, ऋृष्णस्य, पीतस्य, लोहितस्य च.। तासु- तदा भवति यंदा- 
: सुप्त: स्वप्न ने कंचन पश्यतिः॥॥ ह है 


(ड) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


योगाग्विमयं शरीरम्‌ ॥। लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्खप्रसादे: 
स्वरससौष्ठव॑ च । गन्वः शुभो मूत्रपुरीषमल्प॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां 
वदन्ति ॥| यथथव विम्व॑ मृदयोपलिप्तं आजते तत्सुधातम्‌ । तद्वा- 
त्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थो भवते वीतशोंक:॥ यदात्म- . 
तत्त्वेन तु ब्रह्मातत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । अर्ज श्र्‌वं सर्वत- 
त्वेविशुद्ध ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाश: ।॥। जे ह 
व. 7. 8-5. 


यदा पच्चावतिष्ठन्ते ज्ञागानि मनसा सह। वुद्धिश्व न विचेष्टति. 


: तामाहु: परमां गतिम्‌ ॥ तां योगमिति मन्‍्यन्ते स्थिरामिच्द्रिय- 


घारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो |. 
क. 7. 6. 0-[॥ 
ध्याननि्मंथनाभ्यासाई व॑ं पश्येन्निगूढ़वत्‌ । । 
हे ' ४ झ्व.7., 44. 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत्ति अनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति । 
ह मु वा, ।. ] 


सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु: न लिप्यते चारशक्षुषर्बाह्मदोषे: |  एक- 
स्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु:खेन बाह्य: ॥। 
आर पक ७. 2 के वी. 5. ]] 


भगवदन्नस्थिचर्म स्‍्तायुमजामांसशुकशौरिएतश्लु ष्माश्र्‌ दूषिति विष्मूत्र- . 
वातपित्तकफसंघाते दर्गन्धे निःसारेडस्मिज शरीरे कि कामोपभोगे: । , 
मे. 7. 2 


को, 79. ]9, 


अब या एता हृदयस्य ताज्यस्ता: पिद्धलस्यारिएम्नस्तिप्ठन्ति-शुक्लस्य .- : 


: नीलस्थ पीतस्य लोहितस्वेत्यसी वा आदित्य: पिद्भल एव शुक्ल एव -.. 
- नील एप पीत एवं लोहित:। ४ ०: | 


छां. शत, 6. | 





: परवर्ती दर्शनों का मूल . २६७ 


*.:.. (ज) ता वा अस्यैता हिता नाम नाड्यो यथा केश: सहस्नथा भिन्नस्ता- 


वतारणिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्थ नीलस्य पिज्जूलस्थ हसितिस्य लोहि- 


तस्य पूर्णा: । 
बृ. [9. 3. 20. 


१०. (क) अथ यदा सुषुत्तो भवति यदा न कस्यचन वेद, हिता नाम नाड्यो 
हाससतिसहस्रारिण हृदयातु पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते, ताभि:ः प्रत्यवसूप्य 
पुरीतति शेते स॒ यथा कुमारों वा महाराजो वा महात्राह्मणों वा 
अतिष्नीमानन्दस्य गत्वा शयीत एवमेवेप एतच्छेते । 

बृ. !, , 9. 


(ख) येनावृत॑ नित्यमिदं हि. सर्व ज्: काल कालो गुणी सर्वविद्य: | 
तेनेशितं कर्म विवर्तते ह प्रथिव्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यमु ॥। 
श्र, शा, 2. 


(ग) आकाशेनाह्ुयति, आकाशेन शणोति, आकाशेन प्रतिश्व॒णोति । 


 आकाशमुपास्स्वेति । 
छां. ४7, 2., 


8 अन्य तम: प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते । ततो भूय इब ते तमो 
य उ विद्यायां रता: । अश्रन्यदेवाहुविद्यया अन्यदाहुरविद्यया । इति 
शुश्र म घीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे । विद्यां चाविद्यांच यस्तद्व दोभयं 

हूं । अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते । 
7 24% ई. 9-]] 
१२ (क) संयुक्तमेतत्क्षरसक्षरं च व्यक्ताव्यक्त' भरते विश्वमीशः । अनीशश्रात्म 


वध्यते भोक्‍तृभावात्‌ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाश: ॥। , 
शव. १., 8. 


(से) एको हि रुद्रो नद्विंतीयाय तस्थुः यः इमाव लोकान ईशत 
ईशनीभि: । प्रत्यडजनास्तिष्ठत्ति  संचुकौपान्तकाले संसृज्य विश्वा 


मुवनानि योपा: ।| 
ख्व, वा, 2 


(गं) घतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा- - शिव्र सर्वेभूतेपु गूढसु | विश्व- 
स्पेर्क परिवेष्टितारं ज्ञात्वा- देव मुच्यते सर्वपाश: ।। वि 
। श्रे. 79. .6. 


रद्द 


(घ) 


१३ (क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


एकैक जाल॑ बहुधा विकु्वंत अस्मिच्केत्रें संचरत्येप देव: । भूय:सृष्ट्वा 


यतयस्तथेष: सर्वाधिपत्यं कुछते महात्मा ॥॥ 


शव * भर ह 3 छः 


न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्नित्‌ । अजो - - 


नित्य: शाश्वतो5्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥॥ 


कं, व, 2. ] 8. ह कट हु . 


हन्ता चेन्मन्यते हल्तु हतश्रेन्मन्यते हतम्‌ | उभौ तौ न विजानीतों .. 
नाय॑ं हन्ति न हच्यते ॥॥ ह 
क. [. 2. 9, 


श्रवशायापि बहुभियों न ल्यः श्ण्वन्तोषपि बहवो यन्नविद्य :। 


. आश्रर्यों वक्ता कुशलो&स्य लब्धाश्नर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥। . 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वारिग च यद्ददन्ति | यदिच्छतो - 
ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥। 


क]., 2. 5. 
तद्य इत्थं विदुर्यें चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचिषममिसंभ- 
वन्त्यचिषोःहरक्क आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्पद्भधदड्डेति 


. मासांस्तावु ॥। मासैम्य: संवेत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चद्धमंसं 
. चन्द्रमंसो विद्य तं तत्पुरुषो5मानव: स एनान्त्रह्म गमयत्येष. देवयान 


था इति ॥ अ्रथ य इमे ग्राम इट्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते घुम-. 


... मभिसंभवन्ति ध्ुमाद्वात्रि. राजेरपरपक्षं -अपरपक्षाद्यान्पडुदक्षिणौति 
: . मासांस्तान्नैंते संवत्सरं अभिप्राप्नुवन्ति. ।....। , तस्मिन्यावत्संपात-.. 
: मुंबित्वा भ्रथ एतमेवाध्वान पुननिवर्तेन्तें..। .. ...... 


१४ (क) 


'... -न कर्म लिप्पते नरे ।। 


छां. ७. 0.. -5 


कुवेच्नेवेह कर्मारिशजिजीविषेच्छत समा: । एवं: त्वयि तान्यथेत्तो5स्ति. . 


5० 





के हा, ५ (स्) 


वायु: प्राणों, हृदयं विश्वमस्य पद्धबाँ पृथिवी ह्यष सर्वेभूता- 


. ;“ | १२५. 





“0 (ग) 


(क) 


(ख) 


॥ द ः (ग) 


.  (घ) 


शोकस्य पार तारयित्विति ॥। 


परवर्तो दर्शनों का मुल - २६६ 


अग्निमू था, चक्षुपी चच्द्रसुयो, दिंशः श्रोत्रे, वागूविवृताश्च वेदा:। 


तरात्मा ॥ 
मर. १.. 4. 4: 


इंद्रियेम्य: 'पराह्मर्था अर्थभ्यश्वच परं मवः । मनसस्तु परा बुद्धि 
बुद्धे रात्मा महान्परः ।। महतः परमव्यक्तः अ्रव्यक्तात्पुरुष: पर: । 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ॥॥ 

के. 6, 3. 0-[, 


सो5हं भगवों मन्त्रविदेवास्मि, नात्मवित्‌, श्रृत॑ ह्यव में मगवहशे- 
भ्यस्तरति शोकमात्मविंदिति सो5ह भगव: शोचामि, त॑ं मा भगवान्‌ 


छां. भरा, . 


उद्धतु महँसीत्यन्घोदपानस्थो भेक इवाहमस्मिस्संसारे भगवंस्त्वं नो 
गतिस्त्वं नो गति: । 


गे. ७7६ 
ते विश्वरूप॑ भवभूतमीड्य देवं स्वचित्तस्थमुपास्यपूर्व मु । 
; ््ि शव. ५६. 5. 
यस्य देवे परा भक्तिययथा देवे तथा गुरौ । 
शव, शा. 23. 


*  ऊध्वेमूलोब्वाक्शाख एपोड्श्वत्थ: सनातन: । तदेव शुक्रः तद्ब्रह्म 





१७ 


तंदेवाभृतमुंच्यते । तस्मिल्लोका: श्रविता: सर्वे तदु॒ चात्येति कश्नन । 


एतद्व ततु । 
। क. ॥. 6. १. 


.स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षा: । अथ 
यदश्नाति यत्पिवति यद्रमते तदुपसदरेति ॥ अथ यद्धसति यजक्षति 


यम्मैथुनं.चरति स्तुतशज्न॑ रेव तदेति । अथ यत्तपो दानमाज्जवर्माहिसा 
सत्यवचनमिति ता अस्थ दक्षिणा: । तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टे ति । 
पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवावभूथ: । तद्ध तद्‌ घोर आजिरस: 
कृष्णाय देवकी पुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एवं स ब्ूव सोउन्तवेलाया- 
मेतत्त्यं प्रतिपयय ताक्षितमस्यच्युतमसि प्रारासंशितमसीति । 

श छां. ता, 7, -6. 


२७० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


१८ (क) ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे पदार्थ । छायातपी . 
ब्रह्मविदों वदन्ति ॥॥ 


8 हा: 7 


(ख) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते । तयोरन्यः .:. - 


पिप्पल॑ स्वाद्वत्यनएनन्नन्यों अभिचाकशीति | ; 
मु. ]. . . 


१६ (क) एको देव: सर्वभुत्तेपु गृढ़ः सर्वेव्याथी सर्वभूतान्तरात्मा । 
वो. ५, 4. 


(ख) यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति... 


कश्चित्‌ । वृक्ष इव स्तब्बों दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णा पुरुषेण .. 

सर्वेमु ॥। 

ह श्वे. वी, 9. 
(ग) विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पातु 

संबाहुम्यां चमति स॑ पत्तत्रर्यावाभूमी जनयनु देव एक: ॥॥ | 

व. द, 3 


२० (क) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयंन्त्यभि- 
संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदब़ह्यं ति । पा 

| ते. ता. 4. . 
(ख). तस्माद्दा एतस्‍्मादात्मन आकाश संभूत: आकाशाद्वायु: वायोरग्नि: 
.. अग्नेरापः अदुभ्यः पृथिवी पृथ्थिव्या ओषधयः ओषधिस्योज्चम्‌ । 
| वे 


२१ सय एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेद एतासामेव देवतानां संलोकतां . 
.... साध्टितां सायुज्यं ग़च्छति । ह 


२२ (क) ज्ञाज्ञी द्वावजावोशानीशावजा हयोका. , भोक्तृभोगार्थयुक्ता । अनन्त- ह 
: - आत्मा विश्वरुपो ह्कर्ता-न्रय॑ यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ । के 

9. * | ३० : जब, ॥. 9... 
(ख) एतज्ज्रेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नात:पर॑ वेदितव्ब॑-हि किचित्‌ । भोक्ता 
गेग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त  त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥... 
02389 : बे. 7. 42 


छा. ]. 20.2. :“ 





५० 5३ (क) 


परवर्ती दर्शनों का मूल २७१ 


वेत्य नु त्वं काप्य तत्सूत्रं येनायं च लोक: परश्च लोक: सर्वारिण च 
भूतानि संहव्बानि भवन्तीति,...वेत्य नु त्वं काप्य तमंतर्यामिणं य 
इमं च लोक परं च लोक सर्वाणि च भूतानि योउन्तरो यमयतीति 


>न्‍्यस्तत्काप्य सूत्र विद्यात्‌ तं च अन्तर्यामिणमिति स॒ब्रह्मवित्‌ स 


लोकवित्‌ स वेदवित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ स सर्व विदिति ।.... 
वायुर्वे गौतम तत्सूत्रम्‌ । याज्ञवलक्थ अन्तर्यामिणं ब्रहीति। यः 
पुथिव्यां तिप्ठद्‌ पथिव्या अन्तरो, य॑ पथिवी न वेद, यस्य पृथिवी 
शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माउ्न्तर्याम्यमृत: । अप्सु, 
अग्नी, अन्तरिक्षे, वायौ, दिवि, आदित्ये, दिक्षु, चन्द्रतारके, 
आकाशे, तमसि, तेजसि, सर्वेषु भूतेषु, प्रारी, वाचि, चक्षुषि, ओोत्रे, 


* मनसि, त्वचि, विज्ञाने, रेतसि ।....! एष ते ओ,आत्मास्तर्याम्यम्ृतोड- 


जी 


, र४ (की), 


(ख) 


तोह्न्यदातेंम । 
वृ. व, 7. 
तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य॒ सच्च त्यच्च अमवत्‌ । 
निरुक्त चानिरक्ता च | निलयनं चानिलयनं च । विज्ञान चाविज्ञानं 
च। सत्यं चानुतं च। सत्यमभवत्‌ यदिदं किंच तत्सत्यमित्या- 
चक्षते । ते. 0. 6. 
स॒ वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानां राजा, तद्यथा रथनाभो च रथने मो 
च अरा: सर्वे समपिता: एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वारिंग भूतानि सर्वे 
देवा: सर्वे लोका: सर्व एत आत्मान: समर्विता: । 
बृ. पर, 5-5 


यथाग्ने: क्षुद्रा: विस्फुलिज्ञा व्युच्चरन्त्येवमेव अस्मादात्मन: सर्वे 


: प्राणा: सर्व लोकाः सर्वे देवा:, सर्वारि भूतानि व्यूच्चरन्ति । तस्य 


उपंनिषत्‌ सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा:-वं सत्यं, तेघामेष सत्यमु । 
बृ. . 4. 20. 


हे वाव ब्रह्मणों छुपे मूर्त चेत्रामूर्तच, मर्त्य चामृतं, च स्थितं च 


: :  थच्च, सच्च त्यश्च॒ ॥....0 अ्रथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति, प्राणा 


२५ (क) 


वे सत्यं तेघामेष सत्यम्‌ । 

चू. 27. 3. -6. 
यदा पश्यः पश्यते रक्‍्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
विद्वान पुण्यपापे विधुय निरञनः परमं-साम्यमुपेति: || 

म.ह, 4, 3 


२७२ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


(ख) वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संस्यासयोगाचतयः शुद्धसत्त्ता: ॥ते ..' 
ब्रह्मलोकेघु परान्तकाले परामृता: परिम्‌च्यन्ति सर्वे ॥। कक 
- मु], 2. 6. 


२६ (क) मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । मृत्यो: स मृत्यु गच्छति _ 


इह नानेव पश्यति ॥॥ ह 
के. है. 4. 4, 


(ख) तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्‍्तु सोम्य इदं महामता अनुचानमानी - 
स्तव्घोडस्युत तमादेशमप्राक्ष्य:ः ।। येचाश्र्‌ त॑ श्रूत॑ भवति अंम्त- 


मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कर्थ . नु-मगवः - स आदेशों भवतीति॥ . ६ 


यथा सोम्यैकेन मृत्पिडित स्व मृन्मतं विज्ञान स्थाह्माचारंमणु विकारों. 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥॥ - यया सोस्यथ लोहमरणिवा सर्वे 


लोहमयं विज्ञातं स्याद्गाचारंभणं विकारों नामधेयं लोहमित्येव _ 


सत्यम्‌.॥। यथा सोम्येकेन नजनिक् तनेन सर्वे काष्णयि्स विज्ञातं . 
स्याद्माचारंभणांं विकारो तामपघेय॑ कृष्णायसमित्येव सत्यमेवं सोम्य' 


स आदेशों भवतीति ॥ न वे नून॑ भगवन्तस्त एतदवेदिपुर्यंद्धयं त- 


दवेदिष्यन्‌ कथथ॑ में नावक्ष्यन्निति भगवांस्त्वेव - तदबवबीत्विति तथा. ' 


सोम्येति होवाच ॥॥ दा 
छां. शा. . 2-7 के 2 


. (ग) इं ब्रह्म इदं क्षत्र'इमे लोका: इमे देवा: इमानि - भूतांति इदं सर्व 

. य्रदयमात्मा । स यथा दु दुभेहन्य मानस्य न वाह्यान शब्दान्‌ दान शक्‍नु- । 
यादुप्रहणाय दूं दुभेस्तु ग्रहणेन दु दुश्यावातस्य वा शब्दों ..ग्रहीतः ॥। 
स यथा शंखस्य ध्मायमानस्थ न बाह्माव्‌ शब्दान्‌ . शकनुयादग्रहणाय' 

' शंखस्व तु ग्रहऐेन शंखध्मस्य-वाः शब्दों ग़हीत: ॥ स यथा वीणाये .. 
वाद्यमानाय न वाह्मान्‌ शब्दान्‌ शक्‍नुयादुप्रहणाय वीणाय॑ तु ग्रहरोन 
वीणावादस्य वा शब्दों ग्रहीतः - ५ 7६ 
80, 36:26 4५२88 8 70. बृ. व. 4. 6-9. 


(घ) -सा होवाच मेंत्रेयी अत्व मा मगवाद अमृमुहत्‌ न प्रेत्य संज्ञास्तीति 


स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा. अरे5हं मोहं . ब्रवीमि॥ . यत्र हि. <. . 


_इं त्मिव- संवति तदितेर -.इतरं जिंश्नति . तदितर इतरं पश्यति 
.._ त॒दितरं इतर खणोति तदितर इतरंअभिवदर्ति” तदितर इतर 
 :. मनुनेतदतिर इतरं विज़ानाति यत्न वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन 








"० २७ (क) 


रख 


जअकननी. 


०. .(ग) 


परवर्ती दर्शनों का मूल . २७३ 


क परश्येत्‌ तल्केन क॑ श्णुयात्‌ तत्केन के अभिवदेत्‌ तत्केन क॑ 
मन्व्रीत तत्केन क॑ विजानीयात्‌ येनेदं सर्व॑ विजानाति त॑ केन 
विजानीयात्‌ । विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥। 

बू. !. 4. 3-4, 


यद्दाँ तन्न पश्यति, पश्यन्चे तन्न पश्यति, नहि द्रष्ट्रद्र, ष्टेविपरिलोपों 
विद्यतेडविनाशित्वातु ।॥ न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोब्न्यद्विभक्त, 
यत्पश्येत्‌ । ?जिघ्नति ?रसयते "वदति “श्वुणोति "मनुते "स्पृशति 
०विजानाति । यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्र अन्यो अन्यत्पश्येत्र्‌ 
जिप्नत्‌ रसयेत्‌ वदेत्‌ शखुयात्‌ मन्वीत स्पृशेत्‌ विजानीयात । 

बू. ॥0. 3. 23-3, 


एप सर्वश्वरः एप सर्वज्ञ: एपोडन्तयमस्येष योनि: सर्वस्य प्रभावा- 
प्ययौ हि. भूतानाम्‌ ।। नान्तःञ्रज्ञ ने बहिष्प्रज्ञ॑ नोभयत:प्रज्न॑ न 
प्रज्ञावनं॑ न॒प्रंज्ञं नाप्रज्ञमु । अदृष्टमव्यवहाय॑मग्राह्ममलक्षणम- 
चित्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशर्म शांतं शिव अद्वेत 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥। 

मां. 6. 7. 
स होवाचतद्व॑ तदक्षरं गागि ब्राह्मणा: अभिवदन्ति । श्रस्थुल॑ं, 
अनणु, अप्हस्वं, अदीर्घ; अलोहितं, अ्रच्छायं, अतमो, असंगं, अरसं, 


' अगंधं, अचक्षुष्क, अश्वोत्रं, अवाक, श्रमनो, अप्राणं, अमुखं, 


अनन्तरं, अवाह्यं, न तदश्नाति किचन, न तदश्नाति कश्नन । 
बृ. गा, 8. 8. 


आअशब्दमस्पर्श मरूपमव्ययं, तथाइरसं नित्यमगंघवच्च यत्‌ । श्रनायनत 


मह॒तः पर पन्नव॑ निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते 
जा “के, 4. 3, ]5. 


.यत्तड्रे श्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णो मचखुःक्षोत्रं तदपारिपादम्‌ । नित्य 


विश्वु संगत सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्मुतयोनि परिपश्यच्ति घीरा: ।। 
ह मु. !. 4, 6, 


स एप नेति नेतीत्यात्माअमुद्यो न हि गृद्यते, अशीर्यो न हि शीर्य॑ते 
असंगो न हि सज्यते, असितो न ज्यवते न रिप्यति खल्वमृतत्वमिक्ति 


२७४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षरण 


होकत्वा याज्ञवलक्यो विजहार । । 
वृ. [ए५. 5, 5 एटा, तथा वृ. व, 9. 26 ए५, 2, 4:4५. 4. 22 


(च) अ्रथात आदेश: नेति नेतिं। “ है एतस्मांदिति “न” इति 
अन्यत्परमस्ति । ह हर 
बृ. वा, 3. 6. 


(छ) तेजोमयोक्तेजोमय:, . काममयोह्काममय:, . क्रोधमयो$क्रोधमय:, 
धर्मंमयो5धर्ममय:, सर्वेमय तद्यदेततु इदं मयो5दोमय: ।। ; 
वृ. [४. 4. 5... 


२८ (क) एब म आत्माइन्तहं दय एतदुब॒हा एतमितः प्रेत्याभिसंभविता- 
स्मीति । | 
छां. त. 4. 4. 


(ख) अस्मिन्‌ हंसो अ्राम्यते ब्रह्मचक्र । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा द 


जुष्ठस्ततः तेनामृतत्वमेति ॥ 


(ग) ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमवेत्‌ अहं ब्रह्मास्मीति । तस्तात्‌ 
'तत्सव॑ ग्रभवत्‌ तद्यो यो देवानां. प्रत्यवुष्यतस एवं तदभवत्‌ तथा 


श्र 56:55 


ऋषीरणां तथा मनुष्याणाम्‌....य - एवं वेद अर ब्रह्मास्मीति स इदं.... 


सर्व सवति । अथ योज्न्यां देवतां उपास्ते अन्योइसो अन्यो5हमस्मीति 
न स-वेद यथा. पशुरेवं सं देवानाम्‌ । ह का 
| हा | | बू. 7. 4. 40. 
(घ) स यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स एक: ॥॥ दब 
| 76 अप: 
(ड:) पुरुष एवेदं विश्वे....एतचद्यो वेद निहिंतं गुहायां या सो5विद्यात्र थि 
विकिरतीह सोम्य ॥। 
पा मु. ]. .40 
(च) स' य एयो्रणमा ऐतदात्म्यमिदं सर्व तंत्सत्यं स आत्मा, तत्त्वमसि 
शेतकेतो । 


| छां. शा. 8..7 
४. रे६- (क) यथोर्णनामिः सृजते गुक्ुके. च यंथा पृथिव्यामोषबय: संभवल्ति । 


श्र 


9.5... -: यथा संतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्संगभवतीह विश्वम्‌ ॥ - ., 
हे । ल्‍ मु. ].. 7 


परवर्ता दर्शनों का मुल २७५ 


... 7: (ख)- तदेतत्सय॑ यथा सुदीक्तात्पावकादिस्फुलिया सहखशः प्रभवन्ते 
93 39 सरूपा: । तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च॑ 


ब्रापियन्ति ॥ 
मु. ता. . . 


“३० (क) यथा नद्यः स्यंदमाना: समुद्रे अस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा 
विद्वाव नामरूपाद्विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥। 
' मु. पा, 2. 8. 


; बी .. - (ख) न तसय प्राणा उत्क्रामन्ति, ब्रह्म व सब्‌ ब्रह्माप्येति....तद्यथाउहिनि- 
| ल्वंयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीत एवमेव इदं शरीर शेते । 
बृ. 79. 4. 6-7. 


'.. ३१ (क) हिरण्मयेन .पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌॒। तत्त्व पृषन्नपावृखु 
पी सत्यधर्माय हृष्टये ॥ । 
. ई. 45. 
(ख) दूरमेते विपरीते विपूची अ्रविद्या या च विद्य ति ज्ञाता। अविद्या- 
यामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घीरा: पंडितं मन्यमाना: दंद्रम्यमाणा: 
परियन्ति मूढा अन्धेनेंव नीयमाना यथांघाः ।« 


क्‌. 7. 2. 4, 5. 

(ग) पुरुष एवेदं विश्व॑...,एतद्यो वेद निहित॑ ग्रुहायाम्‌ ॥ सोविद्याग्रथि 
'विकिरतीह सोम्य ॥। ह |, 

मु. 7. 4, 0. 


(घ) नाना तु विद्या च अविद्या च। यदेव विद्यया करोति; श्रद्धयोप- 
नियदा तदेव वीयंवत्तरं भवतीति |। पद 
छां. !, 4. 40. 


.. (ड:) असतो मा सम्दमय । तमसोमभा ज्योतिर्गममय । “मृत्योर्मा अमृत 
:. गमय.। » 
पक वृ. 7. 3. 28. 

(च) अथ घीरा अमृतत्व॑ विदित्वा श्र व॑ अप्न वेष्विह न प्रार्थयच्ते । 
रा के 5 
(छ) त इमे सत्या: कामा: अनृतापिवानाः तेपां सत्यानां सतां अनुत- 
मपिघानम्‌ ।यो यो हि अस्य इतः प्रति न तमिह दर्शनाय 
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लगते ।....तद्यथा हि हिरण्यनिधि निहित यक्षेत्राज्ञा उपयुंपरि 
संचरन्तो न विन्देयु: एवमेव इमाः सर्वा: प्रजा: अहरह॒रगगच्छ॑त्य: एतं 
ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति अनुतेन हि प्रत्यूठछा: । स वा एप आत्मा 
हृदि....अहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोकमेति । । 
छां. शा, 3. व-3. 


(ज) तेषां असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्य अनृतं न माया चेति । 
प्र. 4. 6 


(भर) तस्याभिध्यानात्‌ योजनात्‌ तत्त्वभावात्‌ु भूयश्चान्ते विश्वमाया- 
निवृत्ति: । । 


जे... ]0. 


- (ब) रूप॑ रूपं प्रतिरपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचंक्षणाय । इद्रो मायाभिः- 


पुरुू्प ईयते युक्ता हयस्य हरय: शतादश ।॥ । 
बृ. वा. 5. 9; छा एवं ऋ. शा. 47. 8. 


: (८) अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ । तस्समिश्रान्यों मायया संचिरुद्धः । 


, (5) मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


इवबे. 49५., 9. 


जवे. 79, ]0. 


| (ड) य एको जालवानीशत ईशनीभि: सर्वात्‌ लोकान्‌ ईशत ईशनीभिः । 


- (ढ) यत्र: हि ढ तमिव मवति तदितर इतरं पश्यतिं । 


शव, पता, . 


एकक जाल बहुधा विकुव॑न अंस्मिन्द्षेत्र संचरत्येष देव: । 
..भूयः सृष्ट्वा यतयस्तथेष: सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ।। 
॥ शवे. ५७. 3. 


वृ... 4. 4 


 (ण):यथा सोम्य एकेन सृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्थात्‌ वाचारंभरां हे 


विकारों नामथेयें मृत्तिका इत्येव सत्यम । ह 
गा छां. ७. . 4... 


. ..- लोकेपु भाति य एवं वेद । 


(क) 


स्वुल्ठ ६ 


उपकोसलो ह वें सत्यकाम जावाले ब्रह्मचर्यमुवास । तस्यथ ह द्वाद- 
शवर्षाण्यग्रीन्परिचचार । स ह स्मान्यानन्तेवासिन: समावतेयंस्‍स्तं ह 
स्मेंव न समावर्तंवति । त॑ जायोवाच तो ब्रह्मचारी कुशलमग्तीन्‌ 
परिचचारीन्‌ मा त्वाग्नय: परिप्रवोचन प्रन्न हास्मा इति तस्मे 


हाप्रोच्यैव प्रवासांचक्रे ।.... । श्रथ हाग्तयः समुदिरे तपतों ब्रह्मचारी 
कुशल नः परयंचारीद्धन्तास्में प्रश्नवामेति तस्मे होछठ: ॥....। अ्रथ हैन॑ 
गाहेंपत्योनुशशास प्रथिव्यग्निरन्नमादित्य इति । य एब आदित्य 
पुरुषों दृश्यते सोहमस्मि स एवाहमस्मीति ।....! अ्रथ हैन॑ अच्वा- 
हाय पचनोउनुशशास आपो दिशो नक्षत्षारि चंद्रमा इति। य एप 
चंद्रमसि पुरुषों दहश्यते सोहमस्मि स एवाहमस्मीति ।....! अथ हैनं 


आहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो द्यौविद्य दिति | य एव विद्यति 


पुरुषों हृश्यते सो5२हमस्मि स एवाहमस्मीति ।....) ते होछुरुपकोसन 


एपा सोम्य तेउस्मद्धिद्या आत्मविद्या च आचार्यस्तुते गति वक्तेत्या- 


जगाम हास्थाचार्य:। तमाचार्योडम्युवाद उपकोसल ३ इति। 


मगव इति ह प्रतिशुशक्ष्‌ वा। ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भांति 


कोनु त्वानुशशासेति ।,...] य एपोउक्षिसि पुरुषों दृश्यत एप 
_आत्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म ति ।....] एवं संयद्वाम 


इत्याचक्षत....एव उ एवं वामनी,...एप उ एवं भागनीः सर्वेयु 


छां. 4ए. 0. 45 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दाप्यते विश्वतः पृष्ठेपु सर्वततः पृष्ठे पु 
अनुत्तमेषु उत्तमेयु लोकेषु इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्त:पुरुषे ज्योति- 
स्तस्येषा हुंष्टिः यत्र एंतद्‌ अस्मितवु शरीरे संस्पर्शनोषण्णिमानं 
विजानातिं । तस्य॑षा श्र्‌ तिय॑त्रेतत्कर्णावपिग्ृह्य निनंदरिव नदशुरिव 
अग्नेरिव ज्वलंत उपश्वणोति | तदेतद्‌ हृष्ट च श्र्‌तं॑ चेत्युपासीत 


' चक्षुष्य: श्र्‌तो भवति य एवं वेद । 


 छां, ता, 3, 


२७८ 


४ 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


(ख) अन्यत्राप्युक्तम्‌ । अ्रयमस्निर्वैश्वानरों योअ्यमंतःपुरुषे । येनेदमन्त ...  -. 


पच्यते । यदिदमयते तस्वैष घोषो. मवति । यमेतत्कर्णाविषिधाय 


शुणोति । न 
में. 7. 6. 


अथ ह वे गाग्यों बालाकिरनुचानः संस्पृष्ठ आस ...स हाजातशत्रु 
काश्यमेत्योवाच ब्रह्म ते ब्रवाणीति | तं होवाचाजातशत्रु: सहस्न .. 
दद्मस्त एतस्यां वाचि।स होवाच वालाकिर्य एवंष आदित्ये 
पुरुषस्तमेवाहमुपास इति । चंद्रमसि 'विद्यू ति स्तनयित्नौ वायो 
आकाशे अग्नौ अप्सु आदर्श छायायां प्रतिशुत्कायां शब्दे 
'शरीरे “दक्षिणेकक्षिणि सब्येडक्षिरित । तत उ ह बालाकिस्तृष्णी- 
मास ।....। त॑ होवाचाजातशत्रु'.... एहि व्येव त्वां ज्ञपयिष्यामिति । 
तं ह पाणावभिषद्य प्रवत्नाज तौ ह सुप्तं पुरुषमीयतुस्तं हाजात- 
शत्रु रामंत्रयांचक्र वृहत्पांडरवास: सोमराजन्निति | 


कौ. [५. -8; एवं बू. ]. . -5 


यतो वा इमानि भूतानि-जायंते । येन जातानि जीवंति ॥ प्रत्मयंति 


अभिसंविशंति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्ह्म ति । ते. [7. : 


(ख) तजलानिति शान्त उपासीत । 


छां. ता. 4. १. 


५ * (क) ब्रह्म ह देवेश्यो विजिग्ये तस्य ह बरह्मणो विजये देवा अमहीयस्त । 


त ऐक्षन्त । अस्माकमेंवा्यं विजयोउस्माकनेवायं महिमेति । तद्ग षां 
विजज्नौ | तेम्यो हप्रादुर्मभूव तन्न व्यजानन्त किमिदं येक्षमिति । तेजग्नि 
मत्र्‌ वत्‌ जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति । तथेति | तदम्यद्रवत्‌ 
तमम्यवदत्कोसी त्यग्निर्वा अहमस्मी त्यत्रवीजातवेदा वा अहमस्मीति । 
तस्मिस्त्वयि कि वीयेंमित्यपीदं सर्वे वहेयं यदिदं पृथिव्यामिति । 


तस्मै-तृणं निदधावेतदहेंति तदुपग्रेयाय सर्वजबेन तन्न शुशाक . _... 


दग्धुम्‌ ॥ स तत एवं निववृते नैतदशक विज्ञातु' यदेतद्क्षमिति । 


अथ वायुमत्र वच्‌ वायवेतद्विजानीहि किंमेतयक्षमिति । -तथेति । द 


तदम्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा 


-: वा अहमस्मीति | तप्मिस्त्वयि कि. वीय॑मित्यपीदं सर्वमाददीयं 
यदिदं पृथिव्यामिति । तस्में तृणं निदवावेतदादत्सवेंति तद़पप्रेयाय .... 


. सर्वजबेन तन्न शशाकादातुम्‌ु ॥स तत एवं निववृते। नैतदशक 


परतत्चशास्त्र २७६ 


_ “विज्ञातु' -यदेतद्ेक्षमिति । श्रथेंद्रमन्न वन मधघवन्‌॒एतह्विजानीहि 
'किमेतयक्षमिति  तथेति तदस्यद्रवत्‌ । तस्मात्तिरोदधे । स तस्मि- 


न्तेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानां उमां हैमवर्ती तां होवाच 


“किमेतृद्यक्षमिति । सा अब्रह्मेति होंवाच ब्रह्म॒णों वा एतदह्विजये 


महीयब्वमिति ततौ .- हैव. व्रिदांचकार ब्रह्म ति ।....। तस्माद्वा 
इद्रोडतितेंरामिवान्यान्देवान स ह्ययन्‍नेदिष्ठ पसपश स ह्ांनत्‌ 


- प्रथमो. विदांचकार /ब्रह्मंति ।. तस्यैष आदेशो यदेतद्वि्य तो 


व्यच्य तंदा ई .इतीति:. न्‍्यमीमिष्दा, ३ इति....यदेतद्वच्छुतीव 


- मनाउनन चतद॒पर्मरत्यभाक्ष्ण सकलप: | 


(ख) 


के, हीव, १ए, 


न तत्र सूर्यों भाति न॒ चंद्रतारक नेमा विद्य तो भाति कुतोब्यमग्नि: । 


तमेव मांतमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥। 
के. 7. 5-5.- 


दर्ज 


न्यग्रोषफलमत आहरेति | इदं॑ भगव इति । भिन्‍वीति । भिन्न 
भगव इति । किमत्र पश्यसीति । अण्व्य इवेमा घाना भगव इति ॥ 
आसामस् एकांभिन्वचीति । भिन्ना भगव इति किसत्र पश्यसीतिः न 
किचन भगव इति । त॑ होवाच य॑ वे सोम्य एतमरिमानं न 
निभालयस एतस्य वे सोम्य एपो5रिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिप्ठति । 
श्रद्धत्व्व सोम्पेति । स य. एषो5डणिमंतदात्म्यमिदं॑ सर्व तत्सयं स 


आत्मा तत्त्वमसि श्वतकेतो इति । 
््ि न , छां. ५१, 2. 


| श्रथ य आत्मा स सेतुविघृ तिरेषां लोकानामसंभेदाय नेतं सेतुमहो रात्रे 
. तरत: न जरा न मृत्युर्ने शोकों न सुकृतं न दृष्कृतम्‌ । 


छां. शा, 4. . 


) एतस्य वा अक्षरस्प प्रशासने गागि सूर्याचंद्रमसौ विश्वतती तिप्ठत 


एंतस्य वा अक्षरस्य प्रशासते गायगि द्यावापृथिव्यौ- विघ्ृते तिष्ठतः, 
एतस्य वां अक्षरस्य प्रशासने गागि निरमेषा मुहर्ता अहोराचाण्य- 
धंमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विश्वतास्ति्ठन्ति, एतस्य 
अक्षरस्य प्रशासने ग्रागि प्राच्योडन्या नद्य: स्यंदन्ते श्वेतेम्य: पर्वतेम्यः 
प्रतीच्योज्त्या: ॥। | 

व. ॥7, 8. 9. 


र्‌घ० 


प 


(क) अथ हैनं विदग्घः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति त्रयश्न 


(ग) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


त्री शता, त्यश्र त्रीच सहस्नेत्योमिति होवाच.। कत्येव देवा 


याज्ञवल्वेति त्रयस्त्रिशदित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञय- 
ल्केति पडित्योमिति होवाच । कत्येव देवा यालवल्वयेति त्रय 


इत्योमिति होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति 
होवाच । कत्येव देवा याज्ञवल्वयेत्यध्यर्थ इत्योमिति होवाच । कत्येव 
देवा याज्ञवल्वयेत्यक इत्योमिति होवाच ॥....] कतय एको देव 


इति....पुथिव्येव यस्यायतनमग्निलोंकों मनो ज्योतिः यौ वैतं पुरुष... 


विद्यात्सवेस्यथात्मनः परायरां स वे वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा - 
अहं त॑ पुरुष सर्वस्थात्मनः परायराम्‌ । 


बृ. ता, 9. 4-0. .. 


एक्रो हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुरय इमांज्लोकानीशत ईशनीमिः ॥ 
प्रत्यद्जनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि . 
गोपा: ।। विश्वतश्रशुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्व- 
तस्पात्‌ । से बाहुम्यां घमति स॑ पतत्रर्चावाभूमी जनयन्देव एकः ॥॥ 


जे, ता, 2. 3. 


स्वभावमेके कवयो वदंति काल॑ तथान्ये परिमह्ममाना: । देवस्यैप 
महिमा तु लोके येनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ।। येनावृत॑ नित्यमिदं हि 
सर्वज्ञच कालकालो गुणी स्वेविद्य: | तेनेशितं कर्म विवतंते ह . 
पृथ्वमप्तेजोईनिलखानि चिन्त्यमु ॥....] आदि: स संयोगनिमित्तहेतु: 
परस्त्रिकालादकलो5पिहृष्ट: । त॑ विश्वरूप॑ भवभूतमीज्य देवं 


; स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वमु . ॥... तमीश्वराणां परम महेश्वरं तं 


देवतानां परम च देवतम्‌ । पति पतीनां परम परस्तादिदाम देव॑ . 


_भ्रुवनेशमीड्यम्‌ ।। न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समश्राम्य- गा ह ह 
.,थधिकश्च दृश्यते ।. परास्व शक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी : 


ज्ञानवलक्तिया च ॥। न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव 
तस्य लिगम्‌ । स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता ... 
न चाविपः ॥....॥- एको वश्ली निष्क्रियाणां बहुनामेक॑ वीज॑ बहुघा . 


. .यः करोति । तमात्मस्यं येइनुपश्यति धीरास्तेषां सुख शाशवतं 


नेतरेपाम्‌ ॥॥ 


वो. पा. ]-2. 


परत त्तवशास्त्र श्र 


| (क) यो देवो5ग्नौ योष्प्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । य ओबधीषु यो 


पक ... वनस्पतिषु तस्में देवाय नमो नमः ॥। 
अडज ५2 8 8 6 8 


स एप इह प्रविष्ट आनखाग्र भयो यथा क्षुरः क्षुरधानेज्वहितः स्याद्वि 


शअ्वभरो वा विश्वंभरकुलाये त॑ न पश्यन्ति । 
वृ. 7. 4. 7. 


लवणमेतदुदकेब्बधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति। स ह तथा 
' चकार । त॑ होवाच यहोषा लवणमुदकेडवाधा श्रंग तदाहरेति 
तद्घावमृश्य न विवेद यथा विलीनमेव । अंग अस्य अतादाचामेति 
कथमित्ति लवणुमिति । मध्यादाचामेति कथमिति लवशमिति । 
 अतादाचामेति कथमिति । लवणमिति | अभिप्राश्यैचद्थ मोपसी- 
द्था इति | तद्ध तथा चकार । तच्छश्वत्संवर्तते | त॑ होवाचात्र 
_ बाव किल सत्सोम्य न निभालयसेज्त्रेव किलेति । स य एबो&- 
 शिमा...तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो । 
छां. ५४३. 3. 4-3. 


. (ख) सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्त लिप्यते चाश्षुपर्वाह्मदोपै: । एकस्तथा 
. सर्व भूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेत बाह्य: । | 
क. , 5. [, 


स भूमि विश्वतों वृत्वाश्त्यतिष्ठददशांगुलम ॥। 
के आज शवे. ता, 4. ( २४. ». 90. 4.) 


कम 


.  अग्नियेथैकौ, भरुवन प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिर्पो बभूव। एकस्तथा 
-.: “. सर्वभृंतांतरात्मा रूप॑ रूप प्रतिरृ्पो बहिश्व ॥ वायु्यंथैको भ्रुवनं 
. .  “प्रविष्टो रूप॑ रूपं प्रतिरृपो बभूंव । एकस्तथा सर्वेभूतांतरात्मा रूप 
0 रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥। 
हां ह ' के. 7, 5. 9. 0, 

: वृक्ष इंव स्तव्धो दिवि तिट्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णा पुरुषेण सर्व । 
उवे. 74], 9 


|. १० (क) यत्ते - कश्चिदब्रवीत्तच्छणवामेत्यब्रवीन्मे  जित्वा. शैलिनिवर व 


: ब्रह्म ति,...एकपाद्वा एतत्सआाडिति ।,...। अन्नवीन्म नमः उदडू शौल्वा- 


रदर 


११ 


(ख) 


उपनिवदों का रचनात्मक सर्वेक्षरा 


पन: प्राणों वे ब्रह्म ति....एकपाह्ा एतत्सम्राडिति ।....। अन्नवीन्मे 
वकुर्वाष्णुं: चक्षु्वे ब्रह्म ति....एकपाद्दा एतत्सम्राडिति ॥....) 
प्रव्नवीन्मे गर्दभीविषीतो भारद्वाज: श्षोत्रं वे ब्रह्म ति....एकपाद्दा 
एतत्सम्राडिति ।....। अन्नवीन्मे सत्यकामो जाबालों मनों वे 


ब्रह्म ति....एकपाद्ठा एतत्समञ्राडिति ।....। अब्रवीन्मे विदग्ध 
शाकल्यो हृदयं ब्रह्म ति....एकपाद्दा एतत्सम्राडिति । 
बृ. ५. ]. 2-7. 


श्रोत्रस्थ श्रोत्र मसनसो मनो यद्वाचों ह वां स उ प्राशणस्य प्राणः । 
चक्षुपश्चक्ष्‌ रतिमुच्य घीरा: प्र त्यास्माह्लोकादमृता भवंति ॥॥.... 
पद्धाचानम्युदितं येत वागभ्युयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद- 


धुपासते ।। यन्मनसा न मनुते येनाहुरमनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्व॑.. 


विद्धि नेदं. यदिदमुपासते । यच्चक्षुघा न पश्यति येन चत्तुषि 
पश्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । यच्छोत्रेण न 
श्रुणोति येन श्रोत्रमिदं श्र्‌तम्‌ | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद- 
मुपासते । यत्प्रारेन न प्राणिति येन प्राण: प्राणीयते । तदेव ब्रह्म 


त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥। 
। के. 4. 2-8. 


तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे....इन्द्रो हैव देवानामभिप्रवन्नाज, 
विरोचनोअसुराणां, तौ....समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजम्मतु:....तौ 
हूँ प्रजापतिस्वाच -य-:एषोउक्षिरि/ .पुरुषो हश्यते एप आत्मिति 
होवाच....योयं भग्रवोप्सु परिख्यायते यश्चायमदर्शं ....। तौ है 
पाष्वलंकृताौ सुवसनौ परिर्कृती भूत्वोदशरावेज्वेक्षांचक्राते....एव 
प्रात्मेति होवाच  एतदमृतमभयमेतदुबह्ं ति । तौ ह. शान्तहृदयौ 
प्रवत्रजतु: ।....। 'शान्तहृदय - एवं. विरोचनो5्सुरानाजगाम-।....। अ्रथ 


इेन्‍्द्रोडप्राप्येव देवानेतड्ूयं ददर्श + यथैव खल्वयमस्मिजू शरीरे : 


पाध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुबसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत 

एवमेवायमस्मित्रन्धेडन्यो भवति ज्ामे स्राम: परिवृकशे परिवृक्‍र:....- 
नाहमन्न भोग्यं पश्यामीति .स समित्पारि: पुनरेयाय ।....। तस्मे 
(इन्द्राय) होवाच य एप स्वप्ते महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाच 


एतदमृतमभयमेतदूब॒ह्य ति '।.स ह शान्तहृदय: प्रवन्नाज- स हूं 


प्रप्राप्येव देवानेत-द्ूयं ददर्श ...:अग्रियवेत्ते व भवंति, -अपि रोदितीव -. 
नाहइमत्रमोग्यं पश्यामीति -' “ समित्पारि:पुनरेयाय ।....।. - .तस्मे. - 


 परतत्वशास्त्र : “४: . ८. रफरे 





| (इन्द्राय) होवाच तद्चत्रततु सुत्त:: “ संप्रसन्नः स्वप्तं न” विजानात्येष 
2“ आत्मेति : होवांच:.:.स ह शान्तहृदयः : प्रवन्नाज स ह अप्राप्येक 
रे | -देवानेतडयं ददर्श न खलु अयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहस्मीति 
हर “ “नो.एवं - इमानि भूंतानि विनाशमेवापीतों भवति नाहमत्र भोग्य 
कह .. पश्यामीतिं. .स समित्पाणि: पुनरेयाय .।...-. तस्में (इन्द्राय) 
के होवाच । मंववनु मर्त्य वा इदं शरीरमात्त' मृत्युना । तदस्य अमृ- 
7.7. - तस्य अशरीरस्य आत्मनो&्धिष्ठानम्‌ । श्रात्तो वै सशरीरः प्रिया- 
०: प्रियाम्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियग्रोरपहतिरस्ति । अशरीर 
 बाव सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत: । अंशरीरो वायुरश्न' विद्य त्‌ 
« स्तनयित्नु: अ्रशरीराण्येतानि तथ्थ॑तान्यमुष्मादाकाशात्समुत्याय पर 
. ... ज्योतिरुपसंपंच् स्वेन स्वेन रूपेणाशिनिष्पय्यल्ते एवमेवेष संप्रसादो 
7:5५ स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्म स्वेव  रूपेणाभिनिष्पयते 
८2... ..: स उत्तमः पुरुष: । 








'छां. शत, 7-2. 





-संत्यं: ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो-वेद-निहितं गुहायां परमे व्योमन । 
पा | | । | . पे दा, ] 
८ 5. (ख) एप ब्रह्मा.एप इन्द्र:....एते सर्वे देवा इंमानि च पंचमहाभूतानि 
५ . अडजाति च जारुजानि च स्वेदजाति च ऊड्टिजानि:....] यत्कि- 


75.  चेदं प्राणि जंगमं च पतत्रि..च यक्च स्थावरम्‌ । सर्व तसाज्ञानेत्र 
:.  भन्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रों लोक: प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म । 





ऐ. पा. 3 





मर १३-(क) यतो.वाचों निवर्त्ते भ्रप्राप्य-मनसा सह । 
हक 2 है 4 न तत्र चेक्षगेच्छति न्त्‌ं वाग्ग्न्छ्ति नो मतो-न विद्यो न विजानीमो 
: -: अर्थतदनुशिष्यादन्यदेव तद्दिदितादथो अविदितादधि.] ... .. 
कक 8 8 2853 ०2७७ 2 के, 4, 3 


... :. यस्यामंतं तस्य॑ सतं यस्य न बेद सः | अविज्ञातं 


आओ विजानतां . विज्ञात- - 
५» मविजानताम्‌.॥ पे 





४ बट | के, प्॒ 4, 





र्फडं 


१४ (क) आत्मा वा अरे द्रष्ठव्य: ।... 


. (ख्र) आत्मानं विजानीयादयमस्मीति पुरुष: । 


(ख) 


(ग 


डि७जबन्‍_-मीं 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


श्रवणायापि बहुभियों न लम्यः .श्ृण्वंतोडपि बहवों य॑ न विद्यू : ।॥ .: 


आश्चयों वक्ता कुशलोउस्य लब्धा55श्चर्यो ज्ञाता कुणलानुशिष्टः ॥। 


है 2380 


स॒वैत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता । तमाहुरम्न्‌यं पुरुष महान्तम्‌ । 
शव. गी. 9. 


बेनेदं सर्व॑ विजानाति त॑ं केन विजानीयात्‌ । विज्ञातारमरे केन 
विजातवीयादिति । । 
यू. [, 4. 4. 


न हष्टे दर प्टारं पश्येने श्र तेः श्रोतारं श्र्‌ णुयार् मते्मतारं मस्वीथा न... 


विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया: | । 
वृ गा, 4. 2. 


अहृष्टो द्रष्टाउध्न त:ः श्रोत्ताउमतो मन्ता5$विज्ञातो विज्ञाता, तान्योइ-..... 
तो$स्ति द्रष्टा, नान्‍्योञ्तो5स्ति श्रोता, नानन्‍्योअतो$स्ति मंता, नान्ष्यो5- : 
तो$स्ति विज्ञाता । 

- बृ. पा, 7. 23. 


याज्ञवल्क्य, किज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योति:. सम्राडिति - धु 


होवाच आदित्येनैवायं ज्योतिषास्ते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवै- 


तद्याज्ञवल्क्य । अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्व्य किज्योतिरेवायं पुरुष ह हि 
इति चंद्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति....। अस्तमित आदित्ये याज्ञ-. « 


वल्क्यचंद्रमस्यस्तमिते किज्योतिरेवायं पुरुष इति अग्निरेवास्य 
ज्योतिमंवतीति....) अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य ,चंद्रमस्यस्तमिते - 


' शान्ते४्नौ किज्योतिरेवायं पुरुष इति आत्मेवास्य क्योतिभेवतीति । - 


बूं, ३. 2-6. 5 
“हा बू. ता, 4, 5 


' आुव 8:32., 


5) - (ग) अयमात्मा ब्रह्म । 


कं रे .. (घ) अहं ब्रह्मास्मि । 





परत त्त्वशास्त्र श्घभ 


बु. ह. 5. 49. 
पूर्णमद: पूर्ांमिदं पूर्णात्वूर्ण मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णामादाय पुर्ण- 
मेवावशिष्यते ॥। शांति: ॥। 

बृ. ।. 4. 0. 


. ,तत्त्वमसि । 
छां, ४१7, 8, 7. 


(37) सर्वे खल्विदं ब्रह्म । 
| छां, !ए0, 44, 4. 


क्चूत्ठ वे... 


यान्यस्माकं सुचरितानि त्वयोपास्थानि नो इतरारि ॥....। ये के . 
चास्मच्छे यांसो ब्राह्मणा:.... अथ यदि ते कर्मंविचिकित्सा वा वृत्त- * 
विचिकित्सा वा स्यात्‌, ये ततन्न ब्राह्मणा.... संमर्शिनः  अलुक्षा: घर्में- 


कामा: स्युः यथा ते तन्न वर्तेरच्‌ तथा तत्र वर्तथा:। एब आदेश: ॥ 


एब उपदेश: । एषा वेदोपनिषतु । 


महद्धयं वज्रमुय॒तं य एतद्ठिदुरमृतास्ते भव॑ति । भयादस्याग्निस्तपति ह॒ 
भयात्तपति सूर्य: । भयादिद्रश्व॒वायुए्च मृत्युर्धावति पंचम: ॥ -. - 


छत 


क. ]. 6. 2-3, .... 


भीषाइस्माद्वात: पवते भीषोदेति सूर्य: । मीषाइस्मावग्तिश्व इद्रश्च . 


मृत्युर्धावति पंचम इति ।। 9५ 20 
ते. ता. 8. . 


(क) मनो ब्रह्म त्युपासीत । : मा 
जी कक £. छां.गा. [8.4. .. 
(ख) मतों ,्यात्मा....मनो हि ब्रह्म मन उपास्वेति । "आल 
छा छां. शा. 3. 


ह ु (क): अन्यच्छे योब्न्यदुतैव प्रेयसते उभे नानंर्थे पुरुष॑ सिनीतः । तेयो: श्रेय ह 


आददानस्य :साधुमंवति हीयतेर्षाद्य - उ प्रेयो वृणीते ।। श्रेयंश्च : - हा 


प्र यश्च मनुष्यमेतस्तो संपरीत्य विविनक्ति धीर: । श्रेयो हि धीरो$- 
भिप्रे यत्तो वृणीते प्रेयो मंदो थोगक्षेमाद वृणीते | ५ हर 
इज 2 क..]. 2, -2:. - . 

(ख) स त्वें प्रियान्प्रियरूपांश्च कामानभिव्यायन्नचिकेतो5त्यस्राक्षी 
नेतां सू कां वित्तमयीमवास्तों यस्मां मजन्ति बहवो मनुष्या: ॥ 
के 0 पे ० 








६० (७) 


* बातपित्तकफसंधाते दर्गन्घे निःसारेइस्मिज्शरीरे कि कामोपभोग: । 


नीति-शास्त्र. . - २८७ 


अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीय॑न्मत्य: वववस्थ: प्रजातव्‌ । 
अभिष्यायन्वर् रतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत ।॥ 
ह के. [, !. 28 


भगवन्नस्थिचर्मस्तायुमजामांसशुक्रशो णित॒एश्लेष्माश्र्‌ दूषिते' विष्मूत्र- 


कामक्रोचलोभमयविषादेष्ये प्ववियोगानिष्टसं प्रयोग क्ष्‌ त्पिपांसाजरा मृत्यु- 
रोगशोकाद रभिहते5स्मिओझ्शरीरे कि कामोपभोगे: । सर्वे चेद॑ं 


+.... :. क्षेय्िष्णु पश्यामों यथेमे दंशमशकादयस्तृणवनस्पतय उद्भूतग्रव्व॑- 
० , सिनः:॥ अथ किमेतर्वान्यानां शोषणं महाणंवानां. शिखरिणां 


-प्रपतनं श्न्‌ वस्य प्रचलन ब्रश्चनं वातरज्जूनां निमजनं पृथिव्या: 
स्थानादपसरणं सुराणां इत्येतद्विघे3स्मिन्संसारे कि कामोपभोगे: । 
मैं, 7. 2-7. 


.. ६:: (क)  एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छुत: प्रवजन्ति । एतद्ध स्मः बै ततु पर्वे 


विद्वांस: प्रजां न कामयन्ते कि प्रंजया करिष्यामो येषां नोडय- 


' मात्माध्यं लोक इति । ते ह सम पुत्रेषणायाश्य वित्तैषणायाश्व 


कच्ची 3 यह कर 3 


लोकेपणायाएश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति ह ५, 
ह बृ. [५. 4. 22. 


 प्राणों ब्रह्म ति ह स्‍्माह कौषीतर्कि: । तस्य हु वा एतस्य प्राणस्य 


ब्रह्मणो . मनो दृत॑, चल्षुगंप्ति, श्रोत्र संश्रावयितृ;, वाकपरिवेष्ठी । 


, . “तस्में वा एतस्में प्राणाय  ब्रह्मण एता: सर्वा देवता::अयाचमानाय 





:» बलि. हरन्ति.।:एवं हैवास्मैँ सर्वाणि भूतान्ययाचमानायैव बलि 


५; ४ : हरन्ति' य एंवं वेद ।  तस्योपनिषन्न याचेदिति ।, तद्यथा ग्राम 
.  भिक्षित्वाइलब्ब्वोपविशेन्नाहमतों दत्तमश्नीयामिति त एवैनमुपमंत्रयंते 
8 पु ये पुरस्तात्प्रत्याचक्षी रत्न । एप घर्मोडष्याचतों मवति । अन्नदास्त्वेवेनं 

.:  उपमन्वयन्ते दंदाम ते इति । 


ह कौ. ॥. ] 


७ (क) एवं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्रैपणायाश्च वित्त पशायाश्व 


: लोकेषणायांश्चव्युत्थायाय भिक्षाचर्य चरल्ति....।. . तस्माद्‌ ब्राह्मण 
निविद्य वाल्येन .तिष्ठासेत्‌ । . 2 


-. नबू, 3, 5. . 


श्८८ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


(ख) तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुष्यायाद्‌ बहुत [ | 
शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ । हा 


5८ (क) तमेवेक जानथात्मानं अन्या वाचों विमुचथ अमृतस्यंष सेतुः।॥ 
ओमित्येवं॑ ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तातू। ' 
तद्विज्ञानेन परिपश्यंति घीरा: आनंदरूपममृतं यद्धिमाति । 

मु. ]. 2. 5-7 


बज व 8 


(ख) तस्मादेवंविच्छांतो दान्त उपरतस्तितिक्ष: समाहितों भूत्वा आत्म- हक 


न्यात्मानं पश्यति । सर्वेमात्मानं पश्यति । नैनं पाप्मा तरति, सर्व॑- 
पाप्मानं तरति, नैनें पाप्मा तपति, सर्व पाप्मानं  तपति, विपापों . 
विरजो$विचिकित्सो ब्राह्मणों भवति । 


बू.ए. 4. 23... 


(ग) प्राणों होष यः सर्वभूतविभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । कि 


आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां. वरिष्ठ::।। - 


६ (क) हे कुर्वस्नेवेह कर्मारिण जिजी विषेच्छतं समा: । 
“ एवं त्वयि नानन्‍्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥॥ 2 हट) 
. ई.2, 


87487. को 


(ख) अध' तमः प्रविशंति येडविद्यामुपासते । ततो भूय.इव ते तमो य उ 220 
विद्यात्रां रताः ।:अन्यदेवाहुविद्ययाउन्यदाहुरविद्यया । .-इति शुश्षुम | «८ ४ 


_ चीराणां ये-न स्तद्विचचक्षिरे ॥। विद्या चाविद्यां च यस्तढं दोमयं स.. 
'. ह। अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा- विद्यामृतमश्नुते ।। ० ; 
का ई, 9-]4 


० (क) मा नस्तोके तनये मा न आयुषि सा नो गोषु मा नो अश्वेषु हा रह है 
रीरिप: ।... वीरान्मा नो रुद्र भामिनो&वधीहविष्मन्त: सदमित्वा- ... ५: 


हवामह । 


5 बोर, 25. 5 


. (ख) सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌:। धरर्मान्न प्रमदितव्यं । कुशलाज्न प्रमदितव्यमु । :. |: 


: भृत्य न प्रमदितव्यमु | 


० 


हक 





नीति-शास्त्र र्८६ 


(ग) त॑ं होवाच “याज्ञवल्क्य, किमर्थमचारी:, पशूनिच्छन अप्वन्तानिति” 
द उभयमेव सम्राडिति होवाच । 
बृ. 4५. 4, 4. 


स होवाच याज्ञवल्क्य: । पिता मेउमन्यत न अननुशिष्य हरेतेति । 
बृ. 0. . 7. 


११ . सैषाऊनंदस्थ मीमांसा भवति | युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः । 
अर ग्राशिष्ठो द्रढिषप्ठो बलिप्ठ: । तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा 
स्थात्‌ ।॥ स एको मानुष आनंद: । ते ये शत मानुषा आनंदाः। स 
एको मभनुष्यगंधर्वाणामानंद: । श्रोजियस्य चाकामहतस्य । इत्यादि । 


तै. !. 8. 


रा क॒) तदेतत्पेयः पुत्रात्म्रेयो वित्तात्म योअन्यस्मात्सव॑स्मादंतरतरं यदयमात्मा । 
5 स योउन्यमात्मनः प्रिय॑ ब्र्‌ बारां बन्र्यात्‌ भ्रियं रोत्स्यतीतीश्वरों ह 
तथैव स्यादात्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते 

न हास्य प्रियं प्रमायुकं मवति । 
बृू, 4, 4. 8. 


.  [ख) तद्वा अस्यैतदाप्तकामं आत्मकामं श्रकाम रूपं शोकान्तरमसु । 


बृ, 7५७, 3. 24. 
यो$कामो निष्काम श्रा्॒तकाम आत्मकामः । 
कर | । बू. 79५. 4. 6. 
5 १३ सा होवाच मैत्रेयी “यन्तु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा 


: स्थात््‌ कर्थ तेनामृता स्तामिति”। “नेति” होवाच याज्ञवल्क्य 
“यथैवोपकरण॒वतां जीवित तथंव ते जीवित स्यात्‌ अमृतत्वस्व तु 

, नाशास्ति वित्त नेति/ । सा होवाच मंत्रेयी “येनाहँ नाम्ृता स्‍्यां 

किमहं तेन कुर्याम्र॒ )....।” स होवाच याज्ञवल्क्य: प्रिया बतारे नः 

४: -' सती प्रियं भाषस एल्यास्स्व व्याख्यास्थामि ते ।....] स. होवाच न 
... 5 वा अअरे पत्यु: कामाय पति: प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः 
. :..... प्रियो भवति। | ज्यायाये, पुत्राणां, वित्तस्य, ब्रह्मण:, क्षत्रस्थ* 
४,  लोकानां, देवानां, भूतानां', सर्वस्थ/ । आत्मा वा भरे ब्रष्टन्यः 


र२े६० 


(४ 


. सर एवाघस्तातू, स उपरिष्टात, स पश्चात्‌, स पुरस्तात, सदक्षि- की 
. ए॒तः, स उत्तरतः, स एवंदं सर्व इत्यथातो अहंकारादेश:, अहमेवाघ- . .. 


अहमुत्तरतों, अहमेवेदं संवंमित्यथात आत्मादेश: आात्मैवाधस्तातु, - . 
ग्रात्योपरिष्टात्‌, आत्मापश्चात्‌, आत्मा पुरस्तातू, आत्मा दक्षिणतः, ... ४ 


!५ (कं) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिष्यासितव्य:-। आत्मनों वा, अरे दर्शनेत 


श्रवरोन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वे विदितम्‌ । 5. 3४ 
व. ता, 4, 2-5. 


यदा वै सुख लभतेड्थ करोति, नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव 
लब्ध्वा करोति, सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌....। यो वे भूमा तत्सुखं, 
तालल्‍पे सुखमस्ति । भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य: । यत्र नान्यत्यश्यति 
नान्‍्यच्छणोति, नान्यद्विजानाति स भूमा। अथ यत्रान्यत्पश्यति 
अन्यच्छणोति, अन्यद्विजानाति तदल्पम्‌ । यो वे भूमा तदमृतं अथ 
यदल्पं॑ तन्मरत्य॑म ॥ स (भूमा) भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे 


_महिम्नि यदि वा न महिम्ति इति। ग्रोग्रेश्वमिंह संहिमेत्याचक्षते .... 


हस्तिहिरण्यं दासभांय॑ क्षेत्राण्यायतनानीति ।नाहमेव॑ ब्रवीमि । 
स्तात्‌, श्रहमुपरिष्ठात्‌, अहं पश्चांतू, अहँ पुरस्तात्‌, अहं दक्षिरातो, 


ग्रात्मोत्तरतः, आत्मेवेद॑ सर्विति। स वा एप एंवं पश्यन्नेवं हि 
मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्नीड आत्ममिथुन आत्मानंद: स 
स्वराडः भवति तस्य. सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति |. 


छा. णगा, 22-25: ह 


अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतातु । ० 
.....प्रच्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद॒द ॥॥.. क. 4. 2, 4. 
प्रशरीरं वाव संत न प्रियाप्रिये स्पृशत: । 
मा न अत शत छा. ४], 42, | 


(ब), 


यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम । 


ः वदा विद्वास्पुण्यपापे विधुय निरंजन: परम साम्यम्रुपति ।। 


द्ध - (कं) 


गई, 303 + 


य एपोंइतह दय. . आकाशस्तस्मिन्शेते " स्वेत्य वशी::- सर्वस्येशानं 


: “सर्वेस्थाधिपति: सं“न . साधुना:कर्म शा. भूयान्नो : एंवः असाधुना 


हक केनीयान्‌ । 


हक अल ः ह ह है > >,बू- [५४. 4. 22 






नीति-शास्तन्र २६१ 


7 (लें) एप तित्यो महिमा ब्राह्मणस्थ न वर्धते कमा नो कनीयाव । 
2.45 बृ. [9. 4. 23. 


“7 १७ (क) त्रयः प्राजापत्य: प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्यमृषु देवा मनुष्या असुरा 
. ....... उपित्वा ब्रह्मचर्य देवा ऊचुब्र वीतु नो मवानिति तेम्यो हैतदक्षरमुवात् 
- द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्वज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्वे- 
त्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्ट ति । अथ हैव॑ं मनुष्या ऊचुब्न वीतु नो 
भवानिति तेम्यों हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति 

... - व्यज्ञासिष्मेति होडुर्दत्तेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्ट ति 
८7 5 झ्रथ हैनमासुरा उचुन् वीतु नो भवानिति तेम्यों हैतदेवाक्षरमुवाच 
.  दइति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दयध्वमिति न 

« आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टे ति तदेतदेवैषा देवी वागनुवदर्ति 

7 5. »स्तनयिलुर्द द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेततु, त्रय॑ शिक्षे- 
:7: ४... “हम॑:दानं दयामिति 





बू., ५. 2. -3. 


70 पृद्ध) अथ यत्तपो दानमार्जवमहिसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः । 
रे ** छां. ता. 7. 4. 


स्तनों हिरण्यस्थ, सुरां पिवंश्च, ग्रुरोस्तल्पमावसद्‌, ब्रह्महा चैते 
 पतन्ति चत्वार: पंचमश्चाचरंस्तैरिति । 





छां. ४ 40, 9. 





:.. ऋतं च॒ स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च” । तपश्च । दमश्चः | 
ह शमश्च” । अग्नयश्च” । अ्रग्निहोत्रं च । अतिथग्रश्च । मानुषं 
- च॑ । प्रजा च | प्रजनश्च । प्रजातिश्व” । सत्यमिति सत्यवचा 


5 राथीतरः। तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टि: । स्वाध्यायप्रवचने 
:०० -; -एवेति नाको- मौग्दल्यं: । तद्धि तपस्तद्धि तपः । * 





ह हर 28. 
3 हम वेदमन्‌च्याचार्योउल्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद धर्म चर स्वाध्या- 


_.... झ्रास्मा -प्रमदः । आचार्याय प्रिय बनमाहत्य प्रजात॑तु मा डयव- 
' च्छेत्सी:. .।....देवपितृकार्याम्यां ने प्रमदितव्यम्‌ ..! मालुदेवो भव, 


.... “५... पितृदेवों भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि 
5 कर्मारिस तानि सेवितव्यानि नो इतराशि ।....। ये के चास्मच्छे -- ४. 


२६२ 


१६. 


उपनिषदों का. रचनात्मक सर्वेक्षण 


'यांसो ब्राह्मणा: तेषां स्वया$$सनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देय, 5... 


अश्रद्धयाउदेयम्‌ । श्रिया देयं, हिया देयं, भिया देयं, संविदा देयम्‌ । 
ते. 3, . 4-3. 


सत्यकामों ह जावालो जबालां मातरमामंत्रयांचक्र ब्रह्मचच्य भवति 
विवत्स्यामि कि गोच्रो5हमस्मीति । सा हैनमुवाच नाहमेतद्व द तात , 
यग्दोत्रस्त्व्मसि बह्हं चरन्ती. परिचारिणी यौवने त्वामलभे 
साहमेतन्न वेद यग्दोत्रस्त्वमसि' जब्ाला तु नामाहमस्मि सत्यक्रामो 
नाम त्वमसि स सत्यकाम एवं जावालो ब्रवीया -इति । सह 
हारिद्र्‌ मतं - गौतममेत्योवाच . ब्रह्मचर्य, भगवति वत्स्याम्युपेयां 


' भगवन्तमिति तं होवाच किगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच नाहमे-. 


तद्देद भो यग्दोत्रो5हमस्म्यपृच्छे - मातरं सा मां प्र॑त्यब्रवीत॒ बहुहं 
चरन्ती परिचारिणी यौवने- 'त्वामंलंभे साहमेतन्न. वेद यब्दोत्रस्त्वं- 


 मसि जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो - नाम त्वमसीति सोहहं 


सत्यकामो जाबालो5स्मि भो इति। तं होवाच नैतदब्राह्मणो 
विवक्तुमहँति समिधं सोम्याहरोप त्वा लेष्ये न सत्यादगा इति । 


छां. 79. 4. 4-5. 


, पुरुष सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षीत्तत्‌, परशुमस्म . तपततेति 


से यदि तस्य कर्ता भव॒ति तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोइनृताभि- ' - 
संघो$नृतेनात्मानमन्तर्घाय परशु तप्तं प्रतिग्रण्हाति स दह्मतेड्थ 
हन्यते । अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एवं सत्यमात्मानं कुण्ते स 


7 संत्याभिसंघ: सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुः तप्त॑ प्रतिग्रण्हाति स न. 


२१ (क) 


:... दंह्मतेथ्य मुच्यते । 


छां. पा. -6, -2 


समूलो वा एप . परिशुष्यति योइनृतमभिवंदति । -तस्मान्ना्ामि 
अनुतं वक्‍तुम्‌ । रे 
प्र. शा: ।. 


सत्यमेव जयते नानुतं सत्येंतः पन्‍या विततों देवयानः ।. येनाक्रम- 


- _ न्व्यूषयों ह्याप्तकामा यंत्र तत्सत्यस्य पर॑ निधानम्‌ ॥।. .  - 


मु वी. . 6 


नीति-शास्त्र . . - -«: २६३ 


०-3 


 / (ग).. सत्यं-भगवो - विजिज्ञास इति ।....। यदा वे विजानात्यथ सत्य॑ 
वदति नाविजानवब सत्यं वदति विजानन्नेव सत्यं वदति | 


गो ो अह छां. शय.6. 7 
: 2 - २२ .. . श्रथों खल्वाहुः काममय . एवायं पुरुष .इति । स यथाकामों भवति , 
| तत्कतुर्मवति, . यत्करतुर्मतति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते .. 
तदभिसंपद्यते । 
वू. 2५. 4. 5 


कर (के) एप ह्ांव साधु कर्म कारयति त॑ यमेस्यो लोकेम्थ उन्निनीषत एफ 
| ::.. उ एवसाघु कंस कारयति तं, यमघो निनीषत, एब लोकपाल: एष 
लोकाधिपतिरेष लोकेश:.स म आत्मेति विद्यात्‌ स , म आ्ात्मेति 


विद्यात्‌.। 
' की. ता. 9. 


: (ख) य.इहात्मानमननुविद्य ब्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु अ्कामचारो 
|. भवति । य इहात्मानं अनुविद्य ब्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेषु कास- 


कर चारो भवति । 
ये 2 | दर 5 हि 8 बा । डर है के डेट छां. पता, *. 6. 


7 (ग) य॑य॑ अन्त अभिकामों भवति येंय॑ कामयते सोइस्‍्य संकल्पादेव 
समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते । हे 
््ि छां. प्रा, 2, 0. 


, हि . २४. .. शुभाशुभा्यां मार्गास्यां बहती वासनासरित्‌ । पौरुषेण प्रयत्नेन 
... योजनीया शुभे पथि । अशुभेषु समाविष्ट' शुभेष्वेबावतारयेत्‌ । 

2 03070 88 मुक्तिक. ! 5. 6. 
. “२५, (क) यस्मित्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्िजानतः । 

. . तन्न को मोह: कः शोक: एकल्वमनुपश्यतः ॥। 
जी, ई. 7. 
(ख) यदा चर्मव॒दाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति ॥॥ 
श्वे. शा, 20. 


. (ग) पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयंति कामाः । 
मु. ता, 2. 2 


२९४ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


(घ) यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यंत एवमेवंविंदि पाप कर्म च .. 


लिप्यते । ह 
छां, [५, 4. 3, 
(3) एतं हू वाव न तपति .किमहं ' साथु नाकरवेमु । किमहं प्रापमकर- 
वमिति । ह जि की 
तै.वा. 9. 
'(च) सय एवं विद्वाव एते आात्मानं स्पृणुते, उभे हयोवैप एते आत्मान 
स्पृणुतें । पक 
है. दी, 9. . 
२६ एवं यथाश्मानखर्ण कऋंत्वा विंध्वंसत, एवं हैव॑ स॒ . विष्वंसते ये. 


एवंविदि पापं कामयते यश्चेनं अभिदासति स एघो5श्माखणः: । 
“छा... 2. 8. 


७ (क) तमीशानं वरदं देवमीड्य' निचाय्येमां शान्तिमंत्यंतमेति ॥ 


(ख) यदा पंचावतिष्ठ ते ज्ञानानिं ममसा सह | बुद्धिश्व . न. विचेष्टति 
_ . तामाहु:: परमां गतिमु । तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिद्रिय- 

. घारंणाम्‌ । 
कं. ॥: 6. 0-]. 


ह े (ग) तमात्मस्थं येअनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । 


शो.तएछ [].. .  -- 


॥0 8 हि 


च्नत्ठ 2 


“ [क) हं विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्‌ ब्रह्मविदों वदंति परा चैवापरा 
च। तत्र अपरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5थव्वंवेद: शिक्षा कल्पो 
व्याकरण निरुक्तः छुन्दों ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षर- 


मधिगम्यते ॥॥ 
मु. प्‌, . 5. 


(ख); स होवाच ऋग्वेद भगवोडध्येमि यजुर्वेदं राशि देव -निधि वाको 
वाक्यमेकायन देववियां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षेत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां- 
* “सर्पंदेवजनविद्यामेतस्भूगवोडष्येमि सो5ह॑ भगवो मंत्रविदेवास्मि 
नात्मविछ त॑ हां व में भगवदुहशेम्यस्तरति शोकमात्मविदिति सो5हं 

.._* भगव: शोचामि त॑ मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयत्विति । 


(क): चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्नि: । 
के. ॥. 43. 


| (ख) इह चेदंशकद्वोद्ध प्राकूं शरीरस्य विज्लस: । ततः सर्गेषु लोकेषु 


... शरी रत्वाय कलपते ।। 
| कू. 5, 6. 4 


३४ (क) परांचि खांनि व्यतृरात्स्वयंभूस्तस्मात्पराइपश्यति नान्तरात्मद्‌ । 


.... , कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥। 
। मे (ख)' 'नव॒द्वारे घुरे देही हंसो बेला हि: । रे 

है ५38, > पद क 226 0 पज 8 ०222 बज 5 शो. गा. 8 
हे (क) नावितों दुश्चरितान्नाशांतो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि. . 


.... भन्ञानेनेनमाप्तुयातू ॥॥ 
के. 4. 2, 24. 


२६६ 


(ख) 


(ग) 


हर 


(क) 


3: 


+(ग) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


सत्येन लम्यस्तपसा ह्योष आत्मा सम्यस्तानेन ब्रह्मचयेंरा नित्यम्‌ । 
अतशरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो य॑ पश्यंति यत्तय: क्षीणदोपा: ।॥ 
मु. वा. . 5. 


नायमात्या प्रवचनेन लक्ष्यों न मेवया न बहुना श्र्‌ तेन । ह 
। “कप. 2.23: 


अधं तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ 
विद्यायां रताः ॥ 
ई, 9, 
नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादात्तपसों वाप्यलिगात्‌ । 
| मु. ता, 2. 4 


परीक्ष्य लोकान्‌ कमचिताव्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायाज्नास्त्यक्ृत कतेन । 
तद्विज्ञानार्थ स ग्रुस्भेवाभिगच्छेत्समित्पारि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिठठम्‌ ।॥ 
४ मु. 4. 2. 42 


श्रूतं होव मे भगवदुहशेम्यः आचार्याद्येव विद्या विदिता साधिष्ठ' 
प्रापपतीति । 
- छां. ५, 9. 3. 


न नरेणावरेण प्रोक्त एव सुविज्ञेयों बहुधा चिन्त्यममानः । अनन्य- 
प्रोक्ते. गतिरत्र.नास्ति.. अणीयान्‌ ह्मतक्यमणुप्रमाणात्‌ ) नैषा 
तकंण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ः हो. पट 
क्‌., 4, 2, 8-9: 


उत्तिष्ठत: जाग्रत प्राप्य .वरान्निवोधत । क्षुरस्प घारा निशिता 
दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयों वदन्ति .॥ तक 
' क. 4. 3. 4. 


यथा सोम्य पुरुष गंधारेम्योइभिनद्धाक्षमानीय: त॑ ततो$तिजने 
विसृजेत्स यथा तत्रःप्राइवोदडवाउधराड्वा अत्यडवा प्रध्मायीता- 


: « भिनद्धाक्ष आनीतोअभिनद्धाक्षो विसृष्ठ:॥॥ १ ॥| तस्य यथाभिनहन॑ 


प्रमुच्य प्रव्न यादेतां दिश्व॑ गंधारा एतां दिशं ब्रजेति, स ग्रामादु ग्तामं 


.. 'पृच्छेव पंडितों मेधावी गंधारानेवोपसंपंचेते एवंमेवेहाचार्यवान 
रा पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्नं विमोक्ष्येड्थ संपत्स्य इति ॥२॥। . 


छां. शा, 44., -2 


बाय का रह 





7७ ७: (क) क्रियावन्त:' श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्टा: स्वयं जुन्हत एकविं श्रद्धयंतः । 
*. तेषोमेवतां ब्रह्मविज्ञां वदेत शिरोत्रतं विधिवर्य॑स्तु चीरम्‌ ।॥ 
मु. ता, 2. 0 





... (ख) इदं वाव तज्ज्येन्‍्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रन्न यात्प्राणाय्याय वान्ते- 

| :  बासिने। नान्यस्मैं कस्मेचत यख्प्यस्मों इमामस्द्रि: परिगृहीतां 
घनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति । 

छां. गा, . 5-6 


(ग) वेदांते परमं गरुह्य पुराकल्पे प्रचोदितमु । नाप्रशान्ताय दातव्यं 
.. नापुत्राग्राशिष्याय वा पुनः ।| यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा 
ग्रुरो। तस्‍्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मन: प्रकाशन्ते 


..महात्मनः .॥। 
ह अब, ७. 22-23. 


८ -(क) सर्वे वेदा' “यत्पदमामनन्ति तपांसिः सर्वारिण च यद्ददच्ति । यदि- 
चछंतो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद॑ंः संग्नहेश ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।॥ 
एतद्धय वाक्षरं ब्रह्म एतद्धच वाक्षरं परं । एतद्धय वाक्षर ज्ञात्वा यो 


यदिच्छति तस्य तत्‌ 
। क. 4, 2. 5-7. 


. (ख्र) तयंथां शंकुना सर्वानिपर्णानिं संतृण्णानि एवमोंकारेण सर्वा वाक्‌ 
. संतृण्णा “कार एवेदं सर्वम्‌ । 
हा छां, [. 23, 3 


मम ह हे धनुग्र हीत्वोपनिषदं मंहास्त्रं शरं ह्य पासानिशितं संघयीत । भ्रायस्य 
« “तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ प्रणवों 
धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्त व वेद्वव्यं शरवत्त- 


न्‍्मयो भवेतु ।॥४॥। 
| क्र मु. व. 2, 3. 4. 
१० 53» इति ह्येष स्वरन्नेति । 
छां; 7. 5. 4.3 
११ अथ हैन॑ शैब्यः सत्यकामः पत्रच्छ । सं यो हूं बेतदू भगवन्मनुष्येु 


. . प्रायणान्तमोंकारमभिध्यायीत । कतमं वाव स तेन लोक जयतीति । 
: तस्मे स होवाच “एतद्व सत्यकास परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार: । 





र्‌ध्प 


१२ 


उपतिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


तस्मादिद्वानेतेनेवायतनेनेक्तरमन्वेति - ॥,...यथा . पादोदरस्त्वचा 


विनिमु च्यूत एवं ह वै स॑ पाप्मना विनिमुक्त: स, सामभिरुन्नीयते ' ट 
ब्रह्मलोक॑ स॒ एतस्माजीवघनात्पर॑ पुरिशयं पुरुषमीक्षते 


प्र. ५, -5. 


भूत॑ मवद्भूविष्यदिति सर्वमोंकार एवं। यच्चान्यत्त्रिकालातीतं 
तदप्योद्धार एवं ॥॥ सर्व द्यं तद॒ ब्ह्मायमात्मा ब्रह्म । सोथ्यमात्मा 
चतुष्पात्‌ ॥२॥ जागरितस्थानो वहि:प्रज्ञः सप्तांग एकोनविशतिमुख: 
स्थुलभुग्वेश्वानर: प्रथम: पाद: ॥३।॥। स्वत्तस्थानोड्त:प्रज्ञ: सप्तांग 
एकोनविशतिमुख: प्रविविक्तभुक तंजसो द्वितीय: पाद: ॥४॥ यत्र 


सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नं पश्येति तत्सुबुतमु । 


सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन एवानंदमयो ह्यानंदभुक चेतोमुखः 


प्राज्षस्तृतीय: पाद: ॥॥५॥ एप सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ 'एपोडन्तर्याम्येष 


योनि: सर्वेस्य प्रभवाप्ययो हि. मूतानामु ॥६॥ नान्तःअज्ञ न बहिः- 


“प्रज्ञं नोभयत:प्रज्न॑ त॒ प्रज्ञानधनं-न/ भन्ञ नाप्रज्ञम.। अहृष्टमव्यवहाय- . . 


मग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपरदेश्यमेंकात्मप्रत्ययसारं'. ... प्रपच्चोप शर्म 


'.. शात्तं , शिवमद्ग तं चतर्थ -मंन्यन्ते-सः आत्मा, सं, .विज्ञेय: ॥॥७॥॥ 


१३ (क) 


(ब) 
: * . ईड्योजागरवद्धिहेविष्मल्िः मनुष्येभिरम्नि: ॥। 


(क) ऊ्व प्राणामुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं  विश्वें . 7. 


सोध्यमात्माध्ण्यक्षरमोंकारो5धिमातन्र :पादा-मात्रा _ सात्राइच पादा 
अकार उकार मकार इति ॥5....)। असात्रश्चतुर्थोड्व्यवहाये: 
प्रपंचोपशमः शिवो5द्व त॑ं एवमोंकार आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं ये 
एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ ४ ह । 
है हि मां. 7. 2, 


स्वदेहमररिं इत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ ।.ध्याननिर्मथनास्यासादे वं 


. _पश्येन्निगूढवत ।। 


अब, 7. 4 


अरण्योनिहितो जातवेदा गर्म इव सुभूतो  गर्मिशीमि: | दिवे दिव - ह 


देवा उपासते ॥ . 


“के वा, 4 8.7 





रहस्यवाद २६६ 





५ (ख) प्राणौश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धों विभवत्येषे आत्मा । 
मु. ता, , 9 


कह हि ५ (क) तरिरुचतं स्थाप्य सम शरीरं हृदींद्रियारिंग मनप्ता संनिवेश्य । ब्रह्म 
2 . डुपेन प्रतरेत विद्वान त्रोतांसि सर्वारि भयावहानि ॥८॥ प्राणा- 
न्ग्रीपीज्येह स युक्तचेष्ट: क्षीण प्राणे नासिकयोच्छुवसीत । दुष्टा- 

- श्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो घारयेताप्रमत्त: ॥६॥॥ समे शुचौ 
शकरावह्निवालुकाविवर्जिति शब्दजलाश्रयामिभि: | मनोनुकूले नतु 
चक्षुपीडने ग्रुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥॥१०॥॥ 

। एल. [[, 8-0 


| (ख) प्रथिव्यप्तेजो5इनिलखे समुत्यिते पंचात्मके योगगुरो प्रवृत्ते ॥ न तर्क 
रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्य योगाग्तिमयं शरीरम ॥१२॥। 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णुप्रसाद: स्वरसौष्ठव॑ च गंव: शुभो 


मृत्रपुरीषमल्पं योगश्रर्वृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
; वे. ॥4, 2- 3. 


.. १६ (क) नसंहशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनैनमू । ह॒दा 
; . : मनीषा मनसाभिवलृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते मवन्ति ॥॥ 
क्‌. 44, 6. 9. 


(ख) नेव वाचा नमसा प्राप्तु' शक्यो न चक्ष॒पा । अस्तीति क्नवतोइन्यत्र 


केंथं तदुपलम्यते ॥। 
' कू, 4. 3, 2 


(ग) एप संवेंधु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । हृश्यते त्वग्र यया बुद्धया 


सुक्ष्यया सुक्ष्मदशिभि: ॥। 
के. है, 3. ]2. 


२१७ (क) न चक्षपा गृहद्यते नापि वाचा नान्य॑र्देवसतपसा कर्मणा वा। ज्ञान- 
प्रसादिन विशुद्धसत्व: ततस्तु तं पश्यते निष्कल ध्यायमान: ।। 
ह मु, 777, 4, 8 


(ख) तमनतु: पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मन: । 
क. 7, 2, 20 


३०० 


१८ (क) 


२० (कर) 


उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


त॑ स्वाच्छरीरात्पवृहेन्मुचचादिवेषोकां घैर्येण । त॑ विद्याच्कुक्रममृत॑ ४“: 


त॑ विद्याच्छ क्रममतमिति ॥॥ सी 
के. है, 6, 7, .. 


तथथा क्षुरः क्षुरघाने हितः विश्वंभरों वा विश्वंभरकुलाये एवमेंव हे 


ए प्रज्ञात्मा इदे शरीरं अनुप्रविष्ट: आलोमम्यः: आनखेम्य: |... 
कौ. !५. 20. 


तिलेषु तैलं दधिनीव सपिरापः स्रातःस्वरणीपु चारिन: । एवमात्मा- 
त्मनि गृह्मते सौ सत्येनेनं. तपसा योइनुपश्यति-. ॥ 
“ 2308 5 “लग 6 5 


घृतात्परं मंडमिवातिसृक्षमं ज्ञात्वा शिव स्वेभूतेषु ग्रूढम । विश्वस्ये्क , 


परिवेष्टितार ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाप: ॥॥ .. .  ... ८ «०» 
| - बबे..9. 6.. . 


नीहांरघुमाकानलानिलानां खद्योतविद्य त्त्फटिकशशिनामु । एतानि .._.. 


रूपारिण पुरःसरासि ब्रह्मृण्यभिव्यक्तिकरारिण योगे व 


से. 


तस्य ह एतस्य पुरुषस्य रूप यथा महारजनं वासो, यया पाण्ड्वा- 
दिकं, यथेंद्रगोपो, यथा अग्न्याचि:, यथा पुण्डरीकं, तथा सक्ृंद्िय त्‌ ।. 


ते हु वा अस्य श्रीभवति य एवं वेद | 


बृ. [. 3. 6 


अयम ग्रिवेश्वानरों योयमंतःपुरुषे येनेदमन्न पच्यते यदिदमचते,तस्येष -- | 


“ घोषो भवति यमेतत्कणरविपिधाय श्वुणोति स यदोत्क्रमिष्यच्‌ भवंति . द 


(ख) 


 उपशरणोति । 


२१ (क) 


नन॑ घोष शणोति ॥॥ ० 
0 बवृ. ५.9. ;-मै. त. 6. . . 


तदस्मित्र्‌ शरीरे संस्पर्शेनोष्णिमान॑ विजानाति | तसस्‍्यवेषा श्रतिः। 
यत्र कर्णावपिग्ृह्म निनदर्भितर, नदशुरिव, अश्रग्रेरिव ज्वलत .... 


छां... 3..8. 


हिरण्मये. परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं । तच्छुञ' ज्योतिषां हा 
ज्योतिस्तयदात्म॑विदो विदुः ॥॥ | 
मु 348. 2. 9 





रहस्यवाद, .... ३०६ 


का " “ (ख़) एतं सेतु तीर्ता अंघः सन्ननंधो भवति, विद्धः सन्नविद्धों भवति, 
०  . तस्माद्वाएतं सेतु तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्प्द्यते | सकृद्धिभातो 


... हां बेष ब्रह्मलोक: ॥। 
॥ छां. 0, 4. 2 


(ग) न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहं सत्येन मा 
विराधिषि ब्रह्मणा ॥| २ ॥ नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति 


सकृद्दिवा हैवास्मि भवति य एतां ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥॥ 
छा, 20, 44. 2-3 


(घ) यदाञतमः तन्न दिवा. न रात्रिन सन्न चासव्‌ शिव एवं केवल: । 
एवे. [५, 8 


२२ (क) यमेवेष बृणुते तेनेव लम्यः तस्यैष आत्मा विदृणुते तनु स्वाम । 
० मु. वा, 2, 3 


(ख) य एपषोंतरादित्ये हिरण्मय: पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्र्‌ हिरण्यकेश 
आ्ाप्रणखात्‌ सर्व एव सुंवर्ण: । 
0१ इह्र प छां. 7. 6. 6. 


- यो5सावसौ पुरुष: सोहमस्मि । .. ई. 6 


(ग) .यथेव विंवं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं अआ्राजते तत्सुधातम्‌ । तद्वात्मतत्व॑ 

' प्रसमीक्षष देही एक: छतार्थों भवते बवीतशोक: ॥ ४ ॥। 

: “.. .' यदात्मतत्त्वेन तु. ब्रह्मतत्त्वं दीपोमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । अ्रजं ध्रूव॑ 
' ... / स्च॑तत्त्वैविशुद्ध ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाश: ॥। १५ ॥ 

से श्बे. ॥. ]4-5 


5 “-(घ) अं वाव खल्वात्मा ते । यः कतमो भगव इति । त॑ होवाज़ । अथ - 
7. य एप संप्रसादो$स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपय स्वेन 
....... हूपेशासिनिष्पद्यत इत्येष झात्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतदु- 
-«- बह्म ति। अथ खल्वियं ब्रह्मविद्या .सर्वोपनिपद्धिद्या वा राजन्नस्माकं 


'भगवता मैन्रिणाइख्याता । 
ह॒ मै. वा. -.3 


:2४. ..: श३ .(क) नैष स्त्री न. पुमानेष न चैवायं -तपुसकः । यचच्छरीरमादत्ते-तेन . 
तेन स रक्ष्यते ॥। | डे 
् के वे. है 4 ] 9५ 
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(ख) अनेजदेकं मनसो जवीयों नैनदे वा श्ाप्नुवच्‌ पूवमशत्‌ ॥....तदेजति . 
- तम्नैजति तदंदूरे तदन्तिके । तदन्तरस्थ॒ सर्वस्य तदु सर्वस्थास्य . 


बाह्मत: ॥। 
हे ई. 4, 5, - 


ग्रासीनो दूर ब्र॒जति शयानों याति सर्वेतः । करत मदामर्द देव 
मदन्यों ज्ञातुमहँति ।। 


के. !. 2, 2.. 


वृहच्च तहिव्यमाचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच् तत्सूक्ष्मतरं विभाति । दूरात्सुदूरे 
तदिहान्तिके च॑ पश्यत्स्विहिव निहित गुहायाम्‌ ॥ 


2 हक ५ 8 2 का 


 अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्थ॑ जंतोनिदहितों ग्रुहायाम्‌ । 


को. 3:50: 


अंगुष्ठमात्रों रवितुल्यरूप: संकल्पाहँकारसमन्वितों यः | बुद्ध गु रोनात्म- 


5 : गुणोन चेव आराग्रमान्रों छ्यवरोडपि दृष्ठ:॥। ८ ।। वालाग्रशतमागस्य 


' कल्पते ॥॥ ६ ॥॥ 


शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स. विज्ञेय: स॒ चाउनत्याय 


:  चबे, ५. 8-9. 


अंगुष्ठ मात्र: पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट: । 


के. |! 6. 7 


२४ (क) आत्मानं चेद्चिजानीयादयमस्मीति पुरुष: । किमिच्छुव कस्य कामाय ः 


(ख)-:भिचते.. हृदयंत्र थिश्छिद्य ते -सर्वेसंशवा:। क्षीयंते- चास्य कर्मारिं 


ः 


' 'शरीरमनुसंज्वरेत ॥। 


बृ, ५, 4. 2 


तस्मिनुहष्टे परावरे ॥॥ 
हे मु. वा 


(ग) संमाने वृक्ष पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुहा्मांन: ।- जष्द  यदा 


: - पश्यति अन्यमशिमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।। 


मु. वा, 4. 2 





०) 


हल 


रहस्यवाद.... ०३ 


तद्था प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन, वेद, नांतरं 


* एवमेवायं. पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य किचन वेद, 


:. गान्तरम्‌, तद्वा अस्य एतदातकाम आत्मकाम अकाम रूपस ।। 


वृ. 2४. 3. 2. 


आन॑ंदंब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन । 


“ (ड) 


ते. ॥. 4. 


- यदा ह्ोवेष थतस्मिन्नहश्ये श्रवात्म्येअनिरुक्ते इनिलयने5भयं प्रतिष्ठा 


(क 


न 


७७, 


विन्दते । अथ सो$भयं गतो भवति ॥ 
- / ते. ॥. 7, 


आत्मानमंत्रे उपसृत्य स्तुवीत काम ध्यायबु अप्रमत्तो, अभ्याशों ह 
यत्‌, अस्मै स काम: समृध्येत यत्कामः स्तुवीतेति ॥॥ 
की छां. . 3. 2. 
ये आत्माउपहंतपाप्मां विजरो, विमृत्युल, विशोको$विजिधत्सो5पि- 
पास:, सत्यसंकल्प:, सोस्वेष्टव्य,, स विजिज्ञासितंव्य: । स सर्वाश्र 


'* लोकानाप्रोति सर्वाश्व कामाब यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति । 


शी 


छां,. श्र, 7. 4. 


ये य॑ लोक॑ मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्व: कामयते यांश्व कामानु । 
तं त॑ लोक॑ जयते तांश्र कामांस्तस्मादात्मज्ञ ह्यचेयेद्‌ भूतिकामः ॥ 


मु. वा. 4. 0. 


5 कक ब्रह्म॑ वेदममृ्त पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्नोत्तरेण । अध- 
०५५ ०... अ्वोध्व॑ प्रसृतं ब्रह्म वेदे विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥॥ 


मु. व. 2, ।7, 


: 5: ब्रह्म ह वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमवेत्‌ । अहूं ब्रह्मास्मीति । तस्मातु 


- -तत्सवेमभवतु । तद्यो यो देवानां प्रत्यवुष्यत स एवं तदभवत्‌ तथा 


ऋषपषीणां, तथा मनुष्याणाम्‌ । तद्ध॑ तत्पश्यन्‌ ऋषिदवामदेव) प्रतिपे- 
दे5हं मनुरभवं सूर्यश्न ति । 
० 5 कम दूं, , 4, 40. 


३०४ 


श्प 
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शरीरं, अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमंभिसंभवामीति । 


$ वृक्षस्थ रेरिवा । कीतिः पृष्ठ गिरेरिव । उच्वंपवित्रों वाजिनीव 
स्वमृतमस्मि । द्वविरं सवर्चसम्‌ | सुमेघा अमृतोऊक्षितः | इति 
त्रिशंकोवदानुवचनम्‌ । ह 
ते. 7. 0. 
सय एवंवित्‌। अस्माल्लोकाल्रेत्य । एतमच्रमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं प्राणमयमात्मानमुपंसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रमय | 
इर्माल्नोकान्कामान्रिकामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायच्नास्ते । हा ' 
३२वृ हा ३ वुहा ३२ व्‌ | अहमन्नमहमन्नमन्नम्‌ । अहमन्नादो ३ 5हम- 


ब्रादो २४हमन्नादं: । अह | श्लोककृदह _ श्लोककृदह _ श्लोक- - 


कृत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्थ । पूर्व देवेभ्योइमृतस्थ . ना३- 
भायि। यो भा ददाति- से . इंदेव. मा ३ वा: । अहमन्नमन्नमदच्तसा- 
रेझि। अहं विश्व प्रुवतमम्यभवा हे म्‌ । सुवर्ने ज्योती: ।। 


गा. 0.5-6.. . 


छा: शा, 33, 4. 3. 








उपरतनिषदीय साहिए। 
का. 
प्रग्ध-सू्ी 
'प्नरिच्तरय 


- १. सुल-अ्ंथ. 





निर्णय सागर प्रेस बम्बई से उपनिषदों का “अष्टाविशति उपनिषद्‌ 


4 :«. नामक एक छोंटा सा संस्करण प्रकाशित हुआ है, जिसमें मेत्री के अतिरिक्त 
|. सभी सुख्य उपनिषंद्‌ हैं। अट्ठाईस उपनिषदों का एक दूसरा संस्करण 


“..  बेंकटेश्वर प्रेस वम्बई से प्रकाशित हुआ है । आनन्दाश्रम प्रेस, पूना ने भी 


श  बत्तीस उपनिषद्‌ का एक संस्करण प्रकाशित किया है जिसमें अन्य 
» “४ उपनिषदों के साथ कौपीतंकी और मैत्री भी सम्मिलित हैँ, किन्तु उसमें दस 
.. ४ “असिंद्ध उपनिषद्‌ छूट गये हैं । नव्य उपनिषदों का यह संस्करण नारायण और 
जम 2 'शंकरानंन्द के. भाष्यों के साथ प्रकाशित हुआ हैं। जकोवे ने बम्वई संस्कृत. 









- ग्न्थमाला में ग्यारह अंथर्वश उपनिषदों का एक संस्करण प्रकाशित किया. है,, 


जिसमें सामान्य दस उपनिषदों के अतिरिक्त कुछ और भी हैं। मिश्रित. उप-. 


: निंषंदों का एक सुन्दर संस्करंण अड्यर पुस्तकालय मद्रास से प्राप्त हो सकता, 
है; :जिसका सम्पादन हस्तलिखिंत ग्रन्थ पुस्तकालय के संचालक ने किया है । 
उ० श्रेंडरने जो सच १६१२ में उस पुस्तकालय के संचालक थे, उस. वर्ष में 
:.. एक संन्यास उपनिषदों का संस्करण श्रकाशित किया | किन्तु जब महायुद्ध के 
5: समय उन्हें यूरोप जाना पड़ा तो उनके : स्थानापन्न संचालक ए० .माघ॑वशास्त्री 


: व क . हुये, जिन्होंने हाल ही... में सचः -१६२० में योग उपनिषद्‌, १६२१ में वेदान्त' 
:« उपनिपद्‌, १६२२३-में वेष्णव उपनिषदों के संस्करण प्रकाशित किये हैं । ऐसा 


ः न्‍ प्रतीत होता है कि मूल योजना: में केवल शव उपनिषदु का सम्पादन शेष रहा 
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है । समस्त उपनिषदों का प्रकाशन उपनिषद्‌ ब्रह्म-त्रह्ययानी के भाष्य के साथ... 7. 


हुआ है । सभी उपनिषदों का प्रकाशन सुन्दर हुआ है। तथा हमारे विचार. .:.. 
से पाठकों के लिये इससे अधिक सुन्दर छोटे संस्करण और नहीं होंगे.जो :.. 
ग्र्यर ने प्रारम्भ में प्रकाशित किये हैं । ह 


१०८ उपनिषदों का एक संस्करण सुब्रह्मण्य शास्त्री ने श्८८रे में कक] 


प्रकाशित किया था । उसके बाद तत्व-विवेचन प्रेस, बम्बई ने भी इन्हीं 
१०८ उपनिषंदों का एक संस्करण: प्रकाशित किया था। अब उन्हीं १०८ 


उपनिषदों का एक छोटा संस्करण निर्णयसागर प्रेस से मिल सकता है। -/ 


जब तक १०८ उपनिषदों का - कोई अधिक-प्रामाणिक संस्करंण प्रकाशित ..' 
न हो, तव तक हम समभते हैं कि व्यापक अध्ययन में विश्वास रखने वाले . 


पाठकों के लिये यह्‌ सबसे श्रधिक..- उपयुक्त 'है'। इन १०८ के अतिरिक्त. और... पक 


भी अनेक उपनिषद हैं, जिनकी सूची . अ्रक्यर से प्रकाशित उपनिषदीय 
प्रन्थ सूस्ती नामक भ्रन्थ में दी गई है तथा इससे भी अ्रधिक पुणंता तथा 


निश्चय के साथ डाँ० एस० के० बेलवेलकर और प्रो० आर० डी० रानाडे के. 


भारतीय दर्शन का विधायक युग” में दिया हुआ है । यह आश्चर्य. की. बात है ' 


कि अभी उपनिषदों का पुर्णंतया प्रामाणियिक कोई एक भी.संस्कररा प्रकाशित -. . 

नहीं हुआ है । हमांरा विश्वास है कि उपनिंषदीय साहित्य की.श्रोर अभिरुचि.. . .: 
रखने वाले सज्जन इस ओर प्रयत्न करेंगे। “हिन्दी सर्वेश्वरवाद नामक ग्रन्थ . 
में लान्यातन का यह कर्थन, सत्य है कि प्राचीन उपनिषदों के एक ऐसे समालोच-...... - . 


नात्मक सेंस्करंण की. अ्रावश्यकता है,. जिसमें . सभी . उपनिषद्‌ सुविवापूर्वक. - . 
पम्मिलित हैं, तथा भाषां शास्त्र की. दृष्टि से पूर्ण शुद्ध अनुवाद .तथा विविध... 
उपंयोगी परिशिष्ठ हों । कर्नेल जैकोब ने भगवदुगीता के साथ-साथ ५६ उमनिः.. .. 
पदों के सांगोपांग संस्करणों के. सम्पादन द्वारा उपनिषद्‌. साहित्य के सभी . . 
पाठकों को अत्यन्त कृतज्ञ किया है । भारतीय सेना-विभाग, में काम करने वालों 
के लिये ऐसा साहित्यिक काये श्रत्यत्त श्लाचनीय है। हमारी इच्छा है कि. 
भारतीय- सेना-विभाग में ऐसे ही. प्रमोद-मय आंश्चय कृत्य. होते-। 


२. भाष्य 


: : अह्य-सूत्र और भगवदुगीता की. भांति: उपनिपदों पुर भीं वेंदान्त-दर्शन'  . - 
के सभी सम्प्रदायों के अपने. पृथक्‌-पृथक्‌ भाष्य हैं | कई उपनिषंदों, का शॉकर 7. -. 


भाष्य आनन्दाश्षम प्रंस:. पूना-से प्रकाशित हुआ है. तथा शंकर के- ग्रन्थों के 
: सत्र में एकवाणी विलास प्रेस से. मी प्रकाशित हुआ ) ग्रौड़पांद 


ग्रन्थ-सुची अर ३०७ 







धकी कारिकों का-शांकर भाष्य जो स्वयं माण्डकयोपनिषदु का भाष्य है, वहुत 
असिद्ध है तथा बृहदारण्यक का शांकर माष्य भी । पिछले भाष्य का पुनर्भाष्य 
7 सूर्येपव राचीर्य ने अपने' वारतिक में किया है । श्वेताश्वतर के शांकर भाष्य के 
.. . सम्बन्ध-में श्राय: सन्देह अकट किया जाता है । किन्तु अन्य उपनिषदों का शंकर 
] हे -भाष्य : प्रामाशिक माना जांता है | निराय सागर प्र स से १६१० में ११ 
ः -.. “प्रधान उपनिषदों:पर स्वामी अचिन्त्य भगवान का माधष्य एक ही भाग में प्रका- 
:" शित्तः हुआ है ; जिसका वस्तु विषय बहुत कुछ शांकर भा हे ही अनुकूल है। 
: यदि किसी को - उपंनिषेदों के शांकर भाष्य के सारांश की आवश्यकता हो तो 
: «वह. उसे स्वामी अचिन्त्य भगवान के इस संस्करण में मिल सकता है । इसको : 
' छपाई:: सुन्दर हैः और. थ्राकार छोटा है। मव्वाचाय के अद्व॑त सम्प्रदाय के 
: अनुकूल विविध: उपनिपदों के सारांश का भाष्य किया है । । 













पे रामानुज के उपनिषद्‌ भाष्य इतने प्रसिद्ध नहीं, जितने ब्रह्म-यूत्र भाष्य 

: हैं ।उपनिषदों.के रामानुज भाष्य का एक उल्लेख मद्रास से प्रकाशित संस्क- 
: रण में है, जो अप्राप्य है । दूसरी ओर विशिष्टाद् त सम्प्रदाय के अनुकूल विविध 
« ४ उपनिपदों पर रामानुज का. भाष्य अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दाश्रम प्र स ने दृह- 
- दारप्यक, छान्‍्दोग्य, कठ, केन उपनिषदों पर रामाचुज के भाष्य प्रकाशित किये 
हैं।। पिछली दो. उपनिपदों, के रामानुज भाष्य का सम्पादन श्रीघर शास्त्री 
पाठक, : दक्षिणकालिज. पूना, ने किया है । 


४ 7  उपनिषदों पर मांध्व भाष्य महाविलास दुके डिपो द्वारा सम्पादित सब्व- 
५9 5 शैल अच्यमाला मे (कुम्मकारामु) मिल सकता है। अ्याग के पाणिनि कार्या- , 
: लय ने भी उपनियदों के अनुवादों के साथ माध्व भायय हे कुछ अंश दिये हैं । 


.... 5 बह्म सूत्र स्वयं: उपन्ियदों के सूलमय सारांश हैं। उनमें उपनिपदों से 

'ही शब्द और - भाव ग्रहण कर तथा उन्हें घामिक तात्विक अतन दवा | सम्बद्ध . 

:..... फर-दिया गया: है।:फ़िर-भी मध्वन भ्राचायों के बरह्म-दुत भारा उपनिपद्‌ भाष्यों 

:. "से अबिक प्रसिद्ध हैं। परवर्ती वेदान्त के तो ये भाष्य है| आधार हैं। और 

-..... जैसा कि,भूमिका में संकेत : किया «गया है अनुभूति मुलक प्रातिम-ज्ञान पढ्वति 
.. - भे स्थान, पर झब्दच्छलपरक ताकिक पद्धति का अनुसरण करते हैं । 


हा रा. ३ अनुवाद: ० | 


न अब तक उपनिपदों-के वियय में सबसे महत्वपूर्णो कार्य अनुवाद का 
. हुआ हैं । अनेक: वर्षों से उपत्तियदों ने - अनुवादकों को विविध भायाओ में 





शेण्प . उपनिषदों का; रचनात्मक सर्वेक्षण 


उपनिषदों ,के अनुवाद. की ओर झकषित किया है। उपनिषदों का. प्रथम: 
श्रनुवाद फारसी में (१६५६-५७) में शाहजहाँ के सुपुत्र- दारा के दरवार में 


पंडितों द्वारा किया गया था | पश्चिमी जगत्‌ को उपनिषदों का प्रथम प्रकाश -. 


हज. 


#4०९६॥ 00 9६॥४0॥ के अनुवाद से. जो १८०१-२ में 0078/2/९8: 
(80 के नाम से 907/35596॥8 से प्रकाशित हुआ था तथा जो उक्त फारसी . 
अनुवाद का लेटिन अनुवाद था । लैटिन अनुवाद का सारांश १८३२ में |. 2. - 
[.2)७५७॥४5 के “भारतीय भाषा, साहित्य धर्म और दर्शन की खोज .नामक 

प्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ था । राम - मोहन राय ने १८३२ में अपने ईश, 
* कैन, कठ, मुण्डक उपत्तिषदों के अनुवाद्‌ प्रकाशित किये । उसके ठीक.पचासः: 
वर्ष ब्राद १८८२ में [078800॥ में 00७०९॥४/८०॥४८ का:: जर्मन में अनुवाद :. 
हुआ । इस प्रकार यह देखा . जा सकता है कि किस प्रकार दारा के संमय में .. 
उंस्कृत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ और फारसी अनुवाद का लेटिन ., 
में अनुवाद हुआ । फिर किस प्रकार लेटिन अनुवाद का पिछली" शताब्दी में: 
फ्रेंच और जमेंन में अनुवाद हुआ । उपनिषदों के अंग्रेजी अनुवादकों में से .. 
९०८ प्रथम है जिसके ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, एंतरेय, तैत्ति- . 
रीय,-श्वेताश्वतर उपनिषदों के अनुवाद कलकत्ते से १८५३ में प्रकाशित हुये... ह 
थे । वाद में उसका वृहदारण्यक का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ । मेक्स मूलर 


मे प्रथमवार बलेरेण्डन प्रेस से (१८७६-८४) दो भागों में समस्त मुख्य उपनि- कट 


पदों का व्यवस्थित अनुवाद प्रकाशित किया । ह्विठने ने (१८८६ में) “उपनिषद 
प्रौर उनके नवीनतम अनुवाद, नामक लेख के रूप. में. अमेरिकतत भाषा शास्त्र की 
श्रमासिक पत्रिका. में इन अनुवादों: की समालोचना : प्रकाशित की थी.। रखिए। 

>60७६5६६८॥ का स्मरणीय ग्रन्थ 3$6८ाभांंट -(४००१5५॥30'5 46७५. ४६०४... . 
(६४६ पृष्ठ) १८६१ में |.४।.978 से प्रकाशित हुये थे। इसमें (0५०९८॥४९८- . 
॥8६ में समांविष्ट ५० उपनिषदों का तया दस अथर्वेश उपनिषदों का अनुवाद 
भी सम्मिलित था। यह शोचनीय है कि अभी 6७५5७॥ के अनुवादों का 
प्रंग्ने जी अनुवाद. नहों हो सका:है । इसमें “उपनिषदों पर एक बड़ी 'उपादेय 

प्रस्तावना है तथा उनमें प्रत्येक माग पर भी । इंसकी आलोचना 3०0॥॥- 

8६ ने अपने 5868९ प्रा हुआ, शा।। हा ए०४॥5॥606॥., नामक लेख  - 
में (१८६७): की थी जहाँ उससे अनेक स्थानों पर डॉयसन-से मतभेद था| 


: .... जी.० आर० एस० मीड तथा जे० सी० चट्टोपाध्याय द्वारा संयुक्तरूप . : 
: - से किया हुआ अनुवाद १८९६ में लण्दन थियोसोफिकल सोसाइटी से दो भागों 
में प्रकाशित हुआ था । प्रथम भाग में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डुक, मोण्डक्य 


क्‍्वन्‍्यूची...- ३०६ 


:. : उपनिषदृ हैं तथा दूसरे भाग में तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ हैं। 
: बूरोपीय- जगत में मीड के अनुवाद ने उपनिषदों के प्रति इतना उत्साह जाग्रत 


5: कर. दिया कि उनका फ्रेन्च और इडच दोनों भाषाओं में अनुवाद हो गया 


ह (१ ६०५-१६०६) । एस० सीताराम शास्त्री श्लौर गंगानाथ भा के पांच भागों 
- “ में-उपनिषदों के अनुवाद शांकर भाष्य सहित (१८९८-१६०१)नेटीसन मद्गास . 
“7 से-झप्रकाशि हुये थे । उनमें ईश, केन, मुण्डक, कठ, प्रश्त, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, 
:/- - ऐतरेय, का मूल पाठ है | तथा इतना: स्पष्ट और सुन्दर मुद्रण है कि उपनिषदों 

. ... के प्रारम्भिक पाठकों के लिये बहुत ही उपादेय है । पाठक को यह अभिलापा 
: शेष- रह जाती है कि नेटीसन को शेप पाँच माण्डूक्य वृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, 

४. कौपीतकी, मैत्री का भी अनुवाद पहले झ्राठ के अनुवादों के साथ सम्मिलित 


५४ * करे देना चाहिये जिससे मुख्य उपनिषदों के मुलपाठ और अनुवाद सहित एक 


सुन्दर परिपूर्ण संस्करण तैयार हो जाय । कलकत्ता (१६००) से प्रकाशित 
. - सीताराम: तत्वभूपण के तीन भागों में उपनिषदों के अनुवाद में मैत्रायणी के 
अतिरिक्त शेष सव (१३) प्रधान उपनिषद्‌ हैं। एस० सी० बसु ने पारिनि 


कार्यालय प्रयाग से (१६११ में) माध्व भाष्य से अवतरण देकर ईश, केन,कठ 


:.. प्रशन, मुण्डक, माण्डक्य उपनिषद्‌ का सम्पादन किया है। उन्होंने उसी प्रकार 
माध्व भाष्य के अवतरणों के साथ वृह॒दारण्पक और छानन्‍्दोग्य का भी अनुवाद 


'/ . कियां है । तुकाराम तात्या ने १२ प्रधान उपनिषदों का एकत्र संस्करण प्रका- 


शित कियों है, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, एत्तरेय, तेत्ति- 
रीय, श्वेताश्वतर, वृंहदारण्यक का ९०४/ छृत्त अनुवाद तथा छान्‍्दोग्य का 
राजेन्द्रलाल मित्र और, कौपीतकी का कौवेल कृत अनुवाद सम्मिलित है । 

- इस संस्करण में मैत्री उपनिषद्‌ भी नहीं है । ऑक्सफोर्ड से(१९२१) प्रकाशित _ 
आरण ई० ह्यूम॑ का १३ मुख्य उपनिपदों का अनुवाद नवीनतम तथा सबसे 
अधिक उपयोगी है । ह्य म ने अपने पूर्ववर्ती अनुवादों से लाम उठाया है । उनकी 
ग्रन्थ सूची वंहुत स्पष्ट तथा उपादेय है । हमारी ग्रन्थ सूची स्वयं उसकी कुछ 
कम ऋरोी नंहीं। | 


देशी भाषाओं में उपनियदों के अनेक अंनुवोद हैं । सी० जी० भांनु की 
अनेक उपनियदों का शांकर भाष्यं सहिते मराठी अनुवांद की ग्रन्थ माला उल्ले- 
खनीय है । तथां एच० आर० भागवंत॑ का मूलपाठ तथां मराठी अनुवाद भी 
दो भागों में, जिसमें पहले में प्राचीन तथा प्रवान उपनिषद्‌ और इूसरे में कुछ 
भव्य उपनिषदु उल्लेखनीय हैं । विष्णु शास्त्री वपट का उपनिषदों तथा शांकर 
भाष्य का मराठी अनुवाद सवसे अधिक परिश्रम पूर्ण मराठी अनुवाद है । प्रत्येक : 





३१० उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


भारतीय भाषा में उपनियदों के. अनुवाद है। विशेषकर बंगाली में यदि. हम _ | 


देशी भाषाओं के अनुवादों का उल्लेख - करेंगे तो ग्रन्थ सूची का आ्राकार अवां- : 

च्छतीय रूप से वढ़ जायगा। | 7 उप 20) 
उपनिषदों के क्रमिक रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ अनुवादों के सन्बन्ध में हम : 

सबसे पहले अरविन्द घोष के ईश, कठ, तथा अंन्ये उपनिषदों के अनुवादों का. - 


उल्लेख कर सकते हैं । जिनमें अनुवाद के साथ ही साथ लेखक के स्वतंत्र दार्श- .- . 
निक विचार भी अभिव्य॑जित होते हैं | प्रोण एम० हिरयाना के शांकेर भाष्य- 


सहित केन, कठ, तथा अन्य उपनिपदों के प्रनुवादः हाल ही में प्रकाशित हुये . 
। तथा केनोपनिषद्‌ का रोमन मुल पाठ देकर येल के प्रोफेसर आर्टेल ने : 

अनुवाद किया है (१८६४)। अनुवादंकों की विशेष अभिरुचि कठोपनिषद ,की' 

और रही है । इसके अनेक भाषाओं में अनेके अतुवाद हैं। पॉल रेनाड ने. 


(१८६८) कठ का फ्रेंच में अनुवाद प्रकाशित किया था| उसी उपनिपद्‌ का... 


बूटेन 'शोइन  स्टाकेहाल्म, “ने स्वीडिश भोषा अनुवाद किया-। इटेलियन 
में वलीनी फिलिप्पी ने (१६०५) किया । कठोपनिषद्‌ का (वोस्टन, १८९० 
ह्िटनी का अनुवाद महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने बहुत से पाठान्तर तवा एक 
विवेचनांत्मक प्रस्तावना दी हैं। ४ । कल 


ज़ोहनेज़ हर्ठेल ने लायप्ज्ीक, (१६२४). से .मृुण्डकोपनिपद्‌ का 
एक ग्रालोचनात्मक संस्करण निकाला है । हटेल की श्रालोचना-पद्धति उत्साह: 


पर॒क है एवं महत्वपूर्ण है । उन्होंने छंद, भाषा की विवेचना की है । मूल पाठ और... 


परम्परागत पाठ-में अन्तर किया है । तथा शुद्ध पाठ दिया है । फिर जनधरम्म के . 

संगों सहित ; मुण्डकोपत्तियद्‌.के विषय वस्तु, मूल, समय की विवेचना की. है.। ह ९ 
इतन्नी भूमिका के वाद हर्टल ने विव्लियोथिंको इन्डिका से ग्रहीत मुण्डकोपनिषद्‌ : . 
का संशोधित पाठ दिया है। फादर त्पिमरमान के सहानारायण उपनिषद्‌ के : _ 
जैसे प्रयासों से हटेल को इस पद्धति का अनुसरण करने का. प्रोत्साहन: मिला... 


: होगा, जो उनका पी.एच.डी. का प्रवन्ध था, जिसमें उन्होंने उपनिषद्‌ की. भिन्न- _ ह ह हा 


' भिन्न प्रतियों के आवार और सम्बन्ध की विवेचचा की है-। प्रो० त्सिमरमान 


. -. ने समानान्तर पाठास्‍्ततर भरी विये-- हैं. फिर उपनिषदों.. के वस्तु, विषय और 


' आधारों:की झोर लक्ष्य किया. है.। जिसे समस्त उपादानों. की व्यवस्था के साथ -- 

' समाप्त-किया-है । वस्तुत: इस पद्धति का प्रयोग सभी उपनिषदों- के. साथ . . 
. होना -चाहिये.। ह 5 हा + हे कक पी 

एम०.एन० द्विवेदी'का-गौडंपाद की कारिका और शांकर भाष्य सहित / 

(१८६४) - माण्डुकोपनिषद्‌ का अनुवाद भी कई ' हृष्टियों से महत्वपूर्ण है । 


प्रन्य-सछूची . ३११ 


..: - महाद हैरेक्लाइटन तत्ववेत्ता गौडपाद का अंग्रेज़ी में यह प्रथम परिचय है। 
“हाल में गौड़पांद तथा माध्यमिक सूत्रों से उसके सम्बन्ध के विषय में बहुत कुछ 
. साहित्य प्रकाशित हुआ है । शान्तिनिकेतन के प्रो० विधुशेखर भट्टाचार्य ने 


_« गौडपाद पर विशेष अध्ययन किया है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि जब 

'. ग्रौडपाद का अंग्रेजी में अनुवाद हो जायगा तथा माध्यमिक सूत्रों से उनका 
संस्वन्चे निश्चित हो जो जायगा तथा उनकी दार्शनिक देन का' निरुपण 
हो जायगा, तो वे विचार जगत्‌ को चकित कर देंगे। तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के 


:  “ सम्बन्ध में ए० महादेव शास्त्री ने उसका एक अंग्रेजी अनुवाद शांकर भाध्य, 


सूरेश्वर भाष्य, विद्यारण्यमाष्य सहित (मैसूर १६९०३, पृष्ठ-७९१) प्रकाशित 
- किया हैं जो उस उपनिषद्‌ के पाठकों को बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 


(0६८० 80॥0॥78८ ने. बृहत्तम उपनिषदों वृहृदारण्यक और छान्‍्दोंग्य 
उपनिषदों के प्रामारिषिक संस्करण निकाल कर बड़ा महत्वपुरां: कार्य -किया- 
है.। पहला सेण्ट पीटर्स बर्ग, और-दूसरा .लायप्ज़ीक से प्रकाशित, हुआ है । 
यह ध्यान रखने योग्य है कि दोनों संस्करण साथ,ही साथ एक ही. - वर्ष में 
प्रकाशित हुये (१८८६) । यद्यपि दोनों ही संस्करणों - का -सम्पादन' बहुत 

: योग्यतापूर्ण हुआ है, .छान्दोग्य का स्वरूप बहुत सुन्दर है। पदव्याख्या के 
सिद्धान्त का अनुकरण दोनों में किया गया है. बोइटलिक ने. पाठान्तर भी 
: दिया: है, यद्यपि वह सर्वत्र शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिये बोइठलिंक ने 
(छां. ४, १,.४,) के विजिताय पाठ के स्थान पर विजित्वराय पाठ दिया है 
ओर: (छां. ३,१४;१,) में तजलनिति के लिये'तज्जालान्‌ ईति” पाठ दिया है,जिनमें 
पहला अनावश्यक है और दुसरा विकृत । अ्रस्तु, बोइटलिक द्वारा मूलपाठ और - 
अनुवाद 'सहित सम्पादित छान्दोग्य और बृह॒दारण्यंक के संस्करण प्रामारिक रहे 
' हैं,.यद्यपि भारत में सामान्यतः प्राप्य नहीं रहे । बोइटलिक ने इसके बाद कठ 
एतरेय, प्रश्न के देवनागरी -पाठ और जर्मन अनुवाद तथा टिप्पणी सहित संस्क- 
रख: (१८६१). .लायप्ज़ीक से प्रकाशित किये हैं । छ्विटने ने बोइटलिक के 
अनुवादों की. एक आलोचना अमेरिकन भाषा शास्त्र की पत्रिका में .निकाली . 
थी, .जिसमें उनकी विशद समीक्षा की थी । जिनका: उत्तर बोइठलिक ने 
१८६१-में दिया । यह तो. साहित्यिक आदान-प्रदान का विषय है, जिससे 
उपनिषदों में भाषा: शास्त्रीय अभिरुचि रखने वालों. का कुछ मनोरंजन 
झवश्य हुआ होगा-। 8 आप 225 ०2 


. 7 ई० वी० कौवेल के रामतीथर्थ भाष्य सहित कौपीतकी और मँत्री के 
अनुवाद (१८६१-१८७० ) भी उन दो उपनिपंदों- पर प्रामाणिक संस्कररं हैं। 


३१२ उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


महादेव शास्त्री का अमृत विन्दु तथा कैवल्यः उपनिषदु का मुल अनुवाद सहिंत - 
छोटा सा संस्करण बहुत सुन्दर है । नारायण स्वामी .अय्यर ने उनका उपनि- 


घदों का (मद्रास-१६१४) अनुवाद किया है। अन्त में. डॉ० एस० के० वेल- 
वेलकर के “चार अप्रकाशित उपनिषद्‌' में वाष्कल, छागलेय, आर्षेय, शौनक -- 


(१६२५) के मूल तथा अनुवाद हैं, जिनमें पहले का मुद्रण डॉ० रोडर ने किया. के ० 
और शेष अड्यर पुस्तकालय में पाण्डुलिपियों में थे, उनका प्रकाशन दर्शन .- और बे 
अध्यात्म विद्यापीठ से हुआ है, पुना शाखा से मिल सकता है। 


४. चयन ग्रन्थ 


उपनिषदों से संग्रहीत प्रथम चयन-अन्थ ?20।| ; १७४४० का: 
० 6-6४फ७॥ ए6पा इधाशां। 0॥ 5६078 06 9 छी0509#५06 : 
48 [|706, 2775, ॥876 है । इसमें मूल 'उपनिपदों से अनेक. 


अवतरण रोमन लिपि में फ्रेश्च अनुवाद तथा विषयानुक्रम अनुसार संचित. . 
किये गये हैं। इस पुस्तक में रानाडे कां उद्दश भारत के प्राचीन दर्शन का .. .: 


संक्षित परिचय देना था । अंग्रेज़ी में एक दूसरा चयन-पन्थ |०ी॥ 


[(७-१०८ का (मद्रास, १८६५) है, इसकां उद्देश्य इतना उपनिषदीय .. ' 


दर्शन का निरुपेण नहीं जितना कि हिन्दू -दर्शन पर ईसाई दर्शन की श्रेष्ठता 

स्थापित करना है। एल० डी० वबानेंट के 'उपनिपदीय सुक्तियाँ (लण्डन 
१६०५) तथा “ब्रह्मज्ञान' (लण्दन, १६०६) दोनों छोटे-छोटे ग्रन्थ होते हुये भी 
उपनिषदीय तत्वज्ञान के मर्म को स्पर्श कर लेते हैं। ९0४55९॥ कां 
0॥6 65शीशा॥€॥76 - 6657 ४९००, +हाएटांइ ॥907) अ5०्कांड .. 
७००॥530”5$ के सारांश के रूप में है। और इसमें १४ उपनिषदों -के - . 


संचय हैं । प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ हीलेब्रान्त ने 'ब्राह्मरा और उपनिपंद्‌' नोमक: . 


एक प्रन्थ . प्रकाशित किया है जिसमें ब्राह्मण और उपनिषदों से नमूने के की 


अतवरण हैं, जो प्राचीन भारतीय दर्शन -के उदाहरण स्वरूप हैं।- हीलेब्रान्त . ... 


एक ओर ब्राह्मणों और दूसरी ओर उपनिषदों में बहुत अन्तर नहीं मानता..। . 
अतः अपने छोटे से ग्रन्थ में ''कर्म काण्ड विधि और अन्धेविश्वासों को दार्शनिक 


विचारों से मिश्रित” पाता हैं । उसका कथन है कि उसे ओल्डेन बर्ग से: कई - - | ु 
विषयों पर सनन्‍्तोष है । विश्वेपतः जब॑ ओ्ोल्डेनवर्ग यह कहंता है कि उपनि". . . 


पदीय दर्शन की कान्‍्ट और शौपेनहावर के दर्शन से किसी प्रंकार तुलना नहीं: - -. 

की जा सकती । अतः हीलेब्नान्त के विपय में भी हम वही- आलोचंना “दे सकते: 
जो हमने झोलडेत वर्ग के. विषय में दी है.। जोहानेज हर्देल का. “उपनिपदीय . -- 
दर्शन” ((५७॥०॥९०॥, ।92।.) छोदा. संस्करण होने की दृष्टि -से हिलेब्ान्त * न 


ग्रन्थ-सुची ३१३ 


मर के संचय से अधिक आशाजनक है, यद्यपि वह यत्र-तत्र एक देशीय है। 
हटेल:ने ईश, केन, कठ, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, ऐतरेय, कौषीतकी उपनिषदों के 


| ” अवंतरणों को एकत्र किया है। उसका उद्देश्य उपनिषदों को पठनीय जर्मन 

.... भ्न्‍्थ को स्वरूप देना है, विशेषकों के लिये नहीं। हर्टेल का ग्रन्थ विचार- 
::« ' ग्रवर्तेक-है, यद्यपि उसमें निष्कर्ष सर्वत्र सन्‍्तोष-जनक नहीं है | हम भूमिका में 
०“ देख-चुके हैं कि किस प्रकार हम दो छोटे-छोटे स्थलों पर हटेल के केनोपनिषद्‌ 

४ के अर्थ से असहमत हैं। हर्टेल ने. प्रत्येक संग्रह के आरम्भ में एक प्रस्तावना 
: “दी है, जिससे उसके संग्रह हिलेब्रान्त के प्रस्तावता-हीन संग्रहों से अधिक मुल्य- 
है रे : बानु हो जाते हैं | 78५॥ £6९॥॥0।060 का 727 *४श५७॥९४८ [€2:0" 
००7 50५५5, |शआ०३, ।920 भी उपनिषदों से ही संग्रहीन एक चयन ग्रन्थ है, 
और इसमें विषयानुक्रमानुकूल व्यवस्थित ३२७ अवतरण हैं। इस ग्रन्थ के 
३ हे े लेखंक की भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से किया हुआ संग्रह निकालने की योजना 
४“ - हैं। यह राम मोहन राय की सम्मति थी कि उपनिषद्‌ के संग्रहों का प्रकाशन 
०. . और विवरण देशवासियों के नैतिक और घामिक विकास में सबसे अ्रधिक 
«सहायक हो सकता है। आशा है इस ग्रन्थ के लेखक के संचय इस आवश्यकता 
/ :/ की पूर्ति में सहायक हो सकेंगे । 


: भू, सन्दर्भ ग्रन्थ 


उंपनिषदों के सन्दर्भ-ग्रन्थ बहुत और विविध हैं । उनमें से कुछ मुख्य 


रा हा : ग्रन्थों को हम तीन शीषेकों में ला सकते हैं, साहित्य के इतिहास, धर्म के 


ह . - इतिहास, .दर्शन इतिहास । वेबर के “भारतीय अध्ययन भाग १-२ में 
+ : प्रस्तुत ग्रन्थ की सभी उपनिषदों पर पृथक्‌-पृथक्‌ लेख हैं, ऐतरेय और बृहदा- 
5 - रण्यक को छोड़कर । भारतीय वाडम्मय के इतिहास ( ४४८४८ ) तथा (मोनियर 


४. विलियम्स) भारतीय ज्ञान! में भी उपनिषदों पर विचार किया गया हैं । 


([.९०ए०2० -५०॥ $८०॥7/३५७/) के "भारतीय साहित्य और संस्कृति' में 
(१८८७); -प्रो० मैकडानल के 'संस्कृत साहित्य के इतिहास' (२१८-२४३) 
तथा विन्टरनित्स के भारतीय साहित्य की मीमांसा' में (/०: |-2[0-229) 
में उपनिपदीय दर्शन का उल्लेख है । ये सब संक्षेप में उपनिषदीय शिक्षा का 
_: निरुषण कर संस्कृत साहित्य में उनका स्थान निदिष्ट करने का प्रयत्न 

' करते हैं। 
ह घम्म शास्त्र के. इतिहास में हम हॉप्किन्स “भारतीय घर्म”,. गैंडेन का 

प्राच्यपर्मों के अध्ययन तथा उसी का. “पूर्वी धर्मों का अध्ययन! का उल्लेख 
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कर सकते हैं। ये भारतीय विचार क्षेत्र में घामिक दृष्टि से उपनिपदों का 
स्थान निर्दिष्ट करने की चेट्ठटा करते हैं । 


भारतीय दर्शन के इतिहासों में सर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण॒व्‌ के भारतीय 
दर्शन! (भमाग-१) डॉ० सुरेद्धनाथ दासमग्रुप्त के भारतीय दर्शन का इतिहास 
विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनमें उपनिषदीय दर्शन के महत्व की. नवीनतम 
गवेषणा की है। स्ट्राउस के भारतीय दर्शन! में प्राचीन उपनिषदों के तत्व 
ज्ञान पर (४२-६१) विचार किया गया है, तथा नव्य उपनिषद्‌ (६७-८८) 
का विचार किया गया है, अवलोकनीय है । उपनिषदीय वाड्मय के अन्य 
पन्दर्भों में हम केम्ब्रिज भारतीय इतिहास के (भाग १-अध्याय-५) में प्रो० 
क्रीथ की उपनिषद्‌ पर एक अध्याय का उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ उन्होंने 
यह कहा है कि पुनर्जेन्म का सिद्धान्त उपनिषदीय - युग का नवीन सिद्धान्त था, 
क्योंकि ब्राह्मण युग़ में इसका- अभाव है । उन्होंने यह भी संकेत. किया है कि 
प्रह कल्पना कर लेना ठीक न होगा कि ब्रह्मवाद ब्राह्मणों की कर्मकाण्ड के 
प्रति अधिक संलग्नता की राजकीय समाज कोी प्रतिक्रिया थी ।. दूसरी ओर 
उनका यह भी कथन है कि इसमें राजकीय समाज, (क्षत्रियों) को ब्रह्मानन्द 
का श्रेय देने की ब्राह्मणों की नीति रही है (१४२-१४५) । हमने इस ग्रन्थ 
के तीसरे प्रकरण में लक्ष्य किया हैं कि किस' प्रकार पुनंजेन्म. की .कल्पना 
बैंदिक. युग तक पाई, जाती है।। अतः यह उपनिषदीय युग की एकान्त नवीन 
कल्पना न थी ।. पहले अध्याय के अन्त में हमने यह भी. लक्ष्य किया है कि 


बह्वाद न क्षत्रियों से है न ब्राह्मरों से था, जिस किसी को भी 'ज्ञान! हो जाता - हक 


या, चाहे वह किसी भी समाज का हो, वह ऋषि कहलांता था । ब्राह्मणों को .. 
इसका श्रेय देना भी संतोषजनक नहीं । उपनिषदीर्य वाड्मय का अंतिम प्रसंग, 
जिसका उल्लेख हमें करना चाहिये धर्म और नीति शास्त्र के विश्वकोष 
हॉयसन के उपनिषदीय दर्शन के अनुवाद रेवरेण्ड ए० एसं० . गेडेन का लेख 

है । 'विश्वकोष' के सम्पादत को आपसे अधिक उपयुक्त विद्वान उपनिषदों पर 
लेख लिखने के लिये नहीं मिंल सकता है । लेख के अन्त. में छोटी-सी किन्तु 
उपयोगी ग्रन्थ सूचिका भी है। 


“६. स्वृतन्त्र लेख और ग्रन्थ 


-... उपनिषदीय दर्शन की सांगोपांग अथवा” किसी-किसी विभाग की 
. - प्रमीक्षा अनेक महत्वपूर्ण लेखों में की गई है.। हमें ओटो : वेकरं के 067 
-  उ8973ंथी ते [९5505॥7 687 2067०९॥ प85॥34-॥६९१४६७॥७ 
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मा प।97800), 905, महत्वपूर्ण लेख के साथ प्रारम्भ करना चाहिये, 
४: जहाँ दस प्रधान उपनिपदों के कई स्थितियों के विवेचन के उपरान्त पाणिनि 


के समय से सम्बद्धित उपनियदों का कालानुक्रम निर्दिष्ट किया गया है । यह 


. :. एक. महत्वपूर्ण-विचार है; क्योंकि पारिति का जीवनकाल उपनिषदीय युग 
८ :- के अवसान के पूर्व हो ज्ञात होता है । श्रतः कुछ उपनिषद्‌, जिनमें पारिनीय 
प्रयोग नहीं हैं, निस्सन्देह रूप से पारिनि से पूर्व की मानी जा सकती है तथा 
.... ज़िनमें पाणिनीय प्रयोग है, वे पारिनि की परवर्ती मानी जा सकती हैं। इस- 
.... महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ वेकर ने चार समूह में उपनिषदों का विभाजन किया 


है। पहले समूह में वृहदारण्यक, छान्‍्दोग्य और कौषीतकी हैं, दूसरे में 
ऐतरेय, तैत्तिरीय और कठ हैं, और तीसरे समूहों में केत और ईश हैं, चौथे 


एम श्वेताश्वतर और मैत्री हैं। पहली दो तो स्पष्टहप से पारिनि के पूर्व की 


. हैं। तीसरी सम्भवतः पाखिनि से पूर्व की हो; अन्तिम पारिति की परवर्ती 
है.। वस्तुतः वेकर की यह पद्धति जिसमें वह व्याकरण के दृष्टिकोण से उप- 
निषदों का समय निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं, उससे कहीं अधिक सत्य 


रह निर्णायक है, जो केवल पुनर्जन्म की कल्पना के होने न होने के आधार पर 


ही उपनिषदों का समय निश्चित करना चाहता है | हमने इसका विवेचन इस 
अन्य के पहले अब्याय में किया है। हमें झाश्चयं होता है कि अवतार की. 
कल्पना का ऐसा ही उपयोग क्यों नहीं किया गया । चार्ल्स जीन्स्टन ने 


है. . “मोनिस्ट' में (१६१०) “उपनिषदों में नाटकीय तत्व” नामक लेख में बृहदा- 
.... रण्यक, छान्दोग्य तथा अन्य उपनिषदों में संवादों का विवेचन किया है । 


'एु०. एच० ईविग ने प्राण प्रक्रि] की हिन्दू कल्पता' इस विषय पर एक 


। | । _' मतोवैज्ञानिक तथा शरीर वैज्ञानिक निवन्च लिखा है । डॉ० वेट्टी हाइमान 
;+.. ने एक लेख णीं6 वा४डिटीवि-598८प४४०ा वंढ" ४छ॥ 25 - 


कप (302॥;-() 922), में उपनिपदों की गांठ सुधुसि विषयक कल्पनाओं पर 


_ विचार किया है। रुम्वाल ने “उपनिषदों में पाप-कल्पना' पर एक लेख लिखा 


है: (ओपेन कोर्ट, १६०६) । इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों वे उपनिषदों 
के भिन्न-भिन्न विषयों पर कितना खोजपुर्ण विश्लेषण किया. है । ॥ 


हम उपनिषदीय विषयों: पर लिखे गये अन्य लेखों के विषय में 
कह सकते हैं । हम इस ग्रन्थ की भूमिका में कह छुके हैं कि किस प्रकार रिचार्ड ; 
गावें ने अपने सांख्य-दर्शन! नामक ग्रन्थ में (लायप्जीक-१८९४) उपनिषदों # 
के सांख्य-दर्शन से सम्बन्ध का विस्तृत -विवेचत किया है। और इस निष्कर्प . 
पर्‌.पहुंचे हैं कि सांख्य .पद्धति का .उद्भव उपनिषदीय युग्र.के मध्य: में हुआ; 
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था। डॉ० मैक्नीकल ने भारतीय सेश्वरवाद' नामक ग्रन्थ में: उपनि- 


घदीय सेश्वरवाद पर लिखे हुए अब्याय में उपनिषदों के सेश्वरवाद :. 


का बड़ा विचक्षण विवेचन किया है । मेक्नीकल का थधिद्धान्त हैँ कि -- 


हम यह कल्पता कर सकते हैं कि उपतियदों में सेश्वरवाद का प्रतिपादन किया, ह 
गया है, क्योंकि ; जैसा कहा जाता है, उपनिपदों में मायावाद का अश्रमाव है । 


मैक्नीकल इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि उपनिपदों का ईश्वरवाद सर्वेश्वरवाद ... -- 


मूंलकक होने के स्थान पर रहस्यात्मक सेश्वरवाद है । डॉ० 
केग्न्ड ने प्लोटिनस की समानान्तर कल्पना का विशद्‌ निरुपण करते समय 
उसके रहस्थात्मक विचारों को जिनसे उपनिपदीय कल्पनाओं का साम्य है. 
अथवा सम्बन्ध है, सर्वेश्वरवाद मूलक विचारों से पृथक किया है (पृष्ठ-५६)-। 


हम डॉ० मेक्नीकल के इस कथन से सहमत नंहीं कि माया-वाद उपनिपदों के . | 


लिये भज्ञात था । किन्तु जहाँ वे उपनिषदीय सिद्धान्तों की रहस्यात्मंक प्रंवृत्तियों 
का समर्थन करते हैं वहाँ हम उनसे - सहमत हैं, यद्यपि. यह आवश्यक नहीं कि; . 
रहस्यवाद सदा सेश्वरवाद मात्र हो। प्रो० जोन मेकेन्जी ग्रॉक्सफोर्ड-१) के 
हिन्दू नीति शास्त्र में उपनिषदीय नीतिशास्त्र पर एक उत्तम लेख है (६७-६६)। 
हम इस विषय में प्रो० मैकेन्जी से पूर्ण सहमत हैं कि उपनिपदीय- नैतिक 


विचार का सम्पादन (संचालन) मानवीय सत्ता के - उदात्त अन्तर्भावों को. 


पुर्णोूप से हृष्टि में रखकर हुझ है। अथवा दूसरे शब्दों में उपनिषदीय . नीति ' 
शास्त्र. एक हढ़ तात्विक आधार पर अवलम्बित हैं: किन्तु हम इससे सहमत 
नहीं कि उपनिषदीय आधार नीति अन्त में निस्सार है अथवा विरोधात्मक है। . 
हमारे छठे अध्याय में दिये हुये विविव उपनिषदीय नीति विषयक विचारों पर - 


एक दृष्टि डालने से ऐसे समस्त एकदेशीय विचारों कां समाधान हो सकता-है। :.. . - 


उपनिषदीय -: विषयों. पर- निश्चित रूप से दाशनिक. लेखों में :प्रथम 

जोशिया रोइस: का 'जगत्‌ और नीव' - नामक ग्रन्थ में चरम सत्ता की. रहस्या- : 
त्मंकः कल्पना : नामक “लेख है, जिसमें .उपनिषदों से उदाहरण दिये गयें. हैं. । 
रोइस का कथन है कि उसने. उपनिषदों का .इतना विस्तृत विवेचन इसलिये. 

किया है कि “उनमें रहस्यात्मक श्रद्धा की सम्पूर्ण कथा है, जहाँ तक इसका 

लक्षण साक्षात्कार बतलाया- है और: यद्यपि वह रहस्यावाद से संहानुभूति नहीं - 
. रखेते फिर भी “रहस्यात्मक' प्रवृत्ति की व्याख्या रोइस से अधिक सुन्दर कोई 

नहीं कर सकता:। सर राधाकृष्णन ने “श्राधुनिक दर्शन में घर्म का साम्राज्य” 


(मेकमिलंत १६३०). की समाप्ति उपनिषदों के आधार पर सत्य के स्वकहूप 
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:.... निर्णय के कुछ : लक्ष्य-विषयंक एक अध्याय से की है। इससे हम देख 
..“ सकते - हैं कि. किस प्रकार सर राधाकृष्णन स्वयं उपनिपदों को वर्तमान 
कप विचांरकों को एक दृष्टिकोश प्रदान करने में समर्थ मानते हैं। ढाका विश्व- 
:: विद्यालय के प्रो० जी० एच० लांगले ने “उपनिषदों में विश्वात्मा की कल्पना: 
दि तंथा जीवात्मा से उसका तादात्म्य/ नामक एक लेख, ए० जी० विजरी तथा 
::. ऑरं० डी० रावाडे द्वारा. सम्पादित भारतीय दर्शन समीक्षक' (अप्रैल, १६२० ) 
... में लिखा है| यहाँ उन्होंने उन् स्थानों की ओर भी संकेत किया है जहाँ उप- 
निषदों और कास्ट में मतभेद है । यह बात नहीं कि श्रो० लांगले के अनुकूल 
5“ कोन्ट ही संत्य है, क्योंकि कान्ड का यह मत है कि आत्मा प्रात्मप्रेरित 
_._ + भावताओं के समल्वय में मूल वस्तु के रूप को विक्ृत कर: देती है, जिनसे 
रा 'उसंका जन्म होता. है । दूसरी ओर क्रोसे को कान्‍्ट की अपेक्षा सत्य के निकट - 
मानना चाहिये जंब कि वह यह कहता है कि आत्मा समच्वय की प्रक्रिया में 
कह अनुभवं-जन्य संस्कारों को विक्ृत नहीं करती, किन्तु उनके वास्तविक स्वरूप 
57 के प्रकाशन में अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करती है (१२६-१२७) । अन्त में 
7: ऋलकत्तों के श्रौ० वरुआ ने अपने बुद्ध का पूरवेवर्ती दर्शन! में 'बुद्ध के पूर्ववर्ती 
....... दा्शनिकों के सिंद्धास्तों का विस्तृत-हूप से विश्लेषण किया है और स्वाभाविक 
7 5. रुप से उद्दालक; याज्ञवल्वय, पिप्पलाद आदि उपनिषदीय ऋषियों पर विस्तार 
८... पूर्वक विचार किया है। इन उपनिषदीय तत्व-ज्ञानियों के साथ एक बड़ी: 
कठिनाई इनके व्यक्तित्व और सिद्धास्तों का सम्बन्ध-स्थापन है, यदि यह 
४“: सफलता पूर्वक हो सके तो डॉ० बर्नेंट के प्राचीन ग्रीक दर्शन के विवेचन की 
:...५- रेखाओं पर उपनिंषदीय दाशतिकों पर एक ग्रन्थ लिखा 'जा सकता है। इस 
.  “प्न्य के पहले अध्याय में इसके प्रारम्भिक उपादानों की ओर संकेत किया 
जया है। 5 0 

















: : 7” « भारतीय संस्कृति के विविध विभागों में खोज के श्रेय ईसाई मिशनों 
.. को-है। उपतिषद्‌ भी “उनकी दृष्टि से छूटे नहीं है। यद्यपि उनके मतों का 
ईसाई पक्ष की ओर भुके रहना स्वाभाविक है, तो भी जिस विषय से उन्होंने 
हाथ लगाया उसके साथ उनके परिश्रम के विषय में सन्देह नहीं किया 
. .. जा सकता स्टेंटर को 'उपनिषदीय अध्ययन” (मद्रास १८६७) नामक ग्रन्थ: 
7. महत्वपूर्ण हैं। स्टेटर केवल यह कल्पना नहीं कर सकता कि उपनिषद्‌ विश्वंधम 
5... “की. भावना प्रदान करने-कीं सामर्थ्य रखती हैं। “यदि विश्वधर्म का स्वप्न ह 
सत्य हो और हमारे पास विश्व कां एके ही विज्ञान है और ईश्वर का पितृत्व 
7. 5. “और मनुष्य का बस्धुसंव सत्य हो, तो ऐसे कुठ्ठम्व के लिये केवल एक आात्मिक | 





श््श्ध उपनिषदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


एकता का वबन्धन सम्मव है तो- वह धर्म सम्भवतः उपनिवदों में . आधार नहीं 
पा सकता । यदि तुम उन्हें अपना धर्म बनाओ तो तुम्हें उसे विश्व मण्डल के 
एक कोने में ही सीमित देख कर सनन्‍्तोष करना होगा और उस कोने में भीः 
एक भाग चुनना होगा, क्योंकि, यदि जैसा कि प्राय: कहा गया है; यह प्राचीन: 
पद्धति मूल संस्कृत में ही समझी जा सकती है, तो वास्तविक घर्म-काः महत्तम, 
स्वरूप केवल एक उत्कृष्ट प्रतिभा .पर ही नहीं, वरन्‌ एक भाषा के. ज्ञान-, 
एक मृतक भाषा के ज्ञान पर अवलम्बित. है। यह किसी “मी - स्थिति: में: 
अव्यवहायें है”? (७२) । हम यह समझने में असमर्थ हैं कि.विश्ववर्म कीः 
कल्पना का भाषा से क्या सम्वन्ध-है, इसे केवल- आत्मा से ही कार्य है; न.कि- 
किसी भाषा में इसकी अभिव्यंजना से-। - एच० डी० ग्रिसवोल्ड के - भारतीय 
दर्शन के इतिहास में एक अध्ययन” 'नामक लेख में , उपनियदों के -ब्रह्मवाद का; 
विस्तृत विवेचन किया गया -है। तथा उसके घामिक, नैतिक और. तात्विक, 
निष्कर्पों पर विचार किया गया है। उकु हार्ट का. उपनिघधद्‌ -और जीवन. 
(कलकत्ता-१६) जिसके विवेचन को. उन्होंने अपने .वृह॒दु ग्रन्थ 'सर्वेश्वरवाद 
ओर जीवन का मूल्य में- भी; जारी रखा है, में उपनिषदों के सेश्वरवाद- और * 
निराशावाद, उनकी तात्विक असंग्रति, . उनके घामिक तथा नैतिक. प्रभाव का 
विवेचन किया है और भारत. के: लिये.ईसाई धर्म के सन्देश, के साथ उसे 
समाप्त किया है। .. 


... समस्त उपनिषदीय दर्शन, पर व्यवस्थित ग्रन्थों में हमें पहले ए० डी० 
गफ़ के उपनिषदीय दर्शन - का उल्लेख करना. है (लण्दन, १९८२), जो इस 
ओर स्व प्रथम प्रयास: है, और बड़ी उंत्तमता से किया. गया है, यंद्यपि इसकी 

: प्रवृत्ति कुछ सहानुभूति रहित है । उपनिषदों से शंकर के सम्बन्ध के विषय में 
गफ़ का मत है कि शंकर का दर्शन उपनिषदों पर अवलम्वित माना जा 
सक़ता है । वहुत से समालोचक .शंक्र के - दर्शन को उपनिषदों से. ग्रहीत नहीं 
मानते + इसके वाद व्यवस्थित ग्रन्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण डॉयसन का 

पनिषदीय , दर्शन! है,. जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद, रेवरेण्ड ए० एस० गेडेन 
(१६०६) ने किया. है, , अपने $९८ाटांट्ट प?आ॥590?5 पर कई वर्ष 
व्यतीत करने के वाद - डॉयसन: उपनिषदों के केन्द्रीय सिद्धान्तों के विषय में 
प्रामाणिक मत का प्रतिपादन कर सकता था।. डॉयसन के ग्रन्य उपनिषदीय 
' विचार के. पाठकों, के लिये . अनिवायें है । सर राधाकृष्णबु का “उपनिषदीय 
' दर्शन' जो भारतीय दर्शन से पृथक प्रकाशन है, उपनिषदीय ज्ञान का आधिका- 
: रिक़ विवेचन है और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो पश्चिमी 





ग्रन्थ-संची पड 


विचार से पूर्णतः अवगत है । डा०. एस० के० वेलवेलकर श्र आारं० डी० 


पे राताडे का भारतीय दर्शन का विधायक युग! जो बम्बई विश्वविद्यालय की 


: “संरक्षतां में प्रंकाशित हुआ है, उसमें उपनिषदों के वस्तु-विषय का काल-क्रमिक 


अर ४ --तिथा: विस्तृत विश्लेषण है । उसमें १०० नव्य उपनिषदों का भी 


<्‌ “परिपूर्ण निरुपण है, जिनमें से बहुतों का तो भ्रभी अनुवाद भी नहीं हुआ है, 
| 8 श्र कुछ अभी प्रकाशित भी नहीं हुये हैं । ' इ 


अस्तु, उपनिषदीय दर्शन प्र दो और महत्वपूर्ण ग्रन्थ शेष हैं, एक 


' « ओ्रोल्‍्ट्रामेझर का तथा दूसरा श्रोल्डेनवर्ग का । ओोल्ट्रामेआरर का “भारत के 


हा  वियोसोफीय विचारों. का इतिहास” (पैरिस, ७) में फ्र॑न्च भाषा में उपनिषदीय 
- दर्शन का विशद निरुपण है (६३-१३१)॥। ओस्ट्रामेश्रर ने पहले ब्रह्म, 


. जीवात्मा, जीवात्मा और ब्रह्म का एकत्व, ऐसे विषयों का विवेचन 


किया है। आगे वह हमें यह वतलाता है कि किस प्रकार जीवात्मा का ज्ञान 
ब्रह्म का ज्ञान है । आगे वह ब्रह्म के जीवात्मारूप होने तथा विश्व के ब्रह्म 


. और जीवात्मा से सस्वन्ध के विषय में प्रश्न करता है। आगे ओस्ट्रामेझ्र 


संसार और मोक्ष के सिद्धान्तों की समीक्षा करता है | इन शीर्षकों के अन्तर्गत 
वह जन्मान्तर कर्म और मोक्ष, ज्ञान और मोक्ष तथा अन्त में मोक्ष का अर्थ 
. ऐसे प्रश्नों का विवेचन करता है । अन्त में वह उपनिषदों में नवीन धार्मिक 

: प्रवृत्ति तथा उपनिषदों के वौद्धिक तथा नैतिक प्रभाव के विवेचन के साथ 


', 5 समाप्त करता है। झ्ोल्डेसवर्ग का “उपनिषदीय ज्ञान और वौद्धधर्म का प्रारम्भ 


....  (गोटिन्गल, १६१५; ३७४) पूरंतः: एक परिपवव विद्वान के अश्रतुबप है। 
 शझ्पने ग्रन्थ के एक भाग में ओल्डेनबर्ग प्राचीन उपनिषदों का विवेचन करता 


/ .: हैं, दूसरे भाग में नव्य उपनिषदों तथा सांख्य और योग की पद्धतियों के 
5. प्रारम्भ और तीसरे भाग में वह वौद्ध घर्मे के प्रारम्भ का विवेचन करता है । 


प्रारम्भिक अध्याय में देश, निवासी, पूर्व-इतिहासिक पृष्ठ देश, वेदिक देवता, 
मृत्यु और परलोक आदि विषयों की विवेचनाञ्रों के बाद आझ्रोल्डेनवर्ग उपनियदों 
की केन्द्रीयं कल्पनाओं, ब्रह्म और आत्मा तथा उनके तादात्म्य पर श्रा जाता 
हैं, जब वह ब्रह्म के विश्व से सम्बन्ध तथा एक और अनेक अथवा समष्ठि 
और व्यष्टि के अ्रय का विवेचन करता है । फिर भी वह आगे स्वयं ब्रह्म का 
विवेचन करता है तथा पौछरुषेय, अपौरुषेय अथवा साकार और निराकार 
का विवेचन करता है । जीवन-रहस्य, मोक्ष, ज्ञान कमं-सम्बन्ध, तथा ब्रह्म 
'फी ज्ञेयत्ता के प्रश्त आदि का विवेचन करता है। वह अपने प्रथम भाग 
को उपनिषदों के साहित्यिक स्वरूप, गद्य-पद्य, संवाद आदि ऐसे 


हि ३२ ० उपनिषयदों का रचनात्मक सर्वेक्षण 


ही विषयों के विवेचनों के साथ समाप्त करता है। दूसरे भाग में वह | 
सांख्य-योग के प्रारम्भ पर विचार करता है, जहाँ: वह गुणा, पुरुष, प्रकृति, ... 
प्राणायाम, आसन, चमत्कार आदि का विवेचन करता है ) तीसरे भाग- में. वह. - 
लगभग ६० पृष्ठ के विस्तार में वौद्ध घर्मं के उद्मव- पर :विचार करता: है । 
हम ओल्द्रामेश्रर तथा ओल्डेनवर्ग के ग्रन्थों से- यह देखते हैं कि. उनके पूर्ववर्ती .. 


महान्‌ ग्रन्थ डॉयसन के समान, उनकी. प्रवृत्ति पूर्णतः उपनिषदों के दाशंतिक. 


तथा केन्द्रीय प्रश्नों पर विचार करते हैं । किन्तु उनका उद्देश्य केवल निरुपण 
कीं अपेक्षा, विधान कम हैं और वे अतीत के दर्शन की दृष्टि से लिखे गये हैं। . 


यह वड़ी सरलता से देखा जा सकता है कि वर्तमान विचार के दृष्टिकोण से का 


उपनिषदीय दर्शन का विधायक विवेचन किस प्रकार आवश्यक है । 


5. 


